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हिमालय दर्शन 
(बाबा काळी कमलीवाला शतवाषिकी ग्रन्थ) 
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उत्तराखंड के तीर्थधाम 
। कार्यं और भावी योजनाएँ 
' श्री परमहंस परिश्राजक स्वामी विशुद्धानन्द जी महाराज, 
| स्वामी रामनाथजी महाराज और स्वामी मनीरामजी महाराज 
!। भन्दिरोंऔरं घाटोंकी पृष्ठभूमिमें हरिद्वारका सांस्कृतिकमहत्व 
| हिमालय के प्रमुख तीर्थ 
x हिमालय : एक अविराम संकीतंन 
' . हिमाल्य : स्वामी दयानन्द सरस्वती की साधना-यात्ना 
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हिमालय की यज्ञभूमि 
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हिमालय के लोकगीत 
| हिमालय की आत्मकथा _ 
x हिमालय के पंक्षी EE] 
E एवं गंधर्व देश का संगीत 
भारतीय भूगोल में हिमालय 
हिमालय के खानाबदोश 
हिमालय की संरचना 
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हिमालय के प्रतिवेशी देश नेपाल, तिव्वत, भूटान 
हिमालय के पवे और मेले 


विश्व मुकुट हिमालय के आरोही 
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परमहंस परिब्राजक स्वामी 
श्री विगुद्धानन्दजी महाराज को 


त्वदीय वस्तु गोविन्दम्‌ तुभ्यमेव 
समर्पितम्‌ 


वेणोझांकर शर्मा 
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“श्रद्धाकुसुमाअलिः 
| do चक्रधर जोशी 


वन्दे योगीश्वरं श्रेष्ठ कृष्णकम्बल्धारिणमूं। | । | 
कारुण्यपूर्ण geb विशुद्धानन्दस्वामिनम्‌ UU) 
येन चाकिञ्चनेनाऽपि स्वात्मशक्त्या MATA: । 
उत्तराखण्डतीर्थानां यात्रायां वीक्ष्य कष्टताम्‌ ॥२॥ 
उद्घाटितान्यनेकात्यन्नसत्राणि योगिना। 
स्थाने स्थाने नि्मिताशच धर्मशाला: सुशोभनाः ।।३॥ 
यत्न सर्वे समीचीना व्यवस्था यात्रिणां कृते । | 
सर्वे तस्य महत्कायं प्रशंसन्ति मुदान्विता ।।४॥ 
अद्य समोताएच वयं तत्‌ शताब्दि महोत्सवे | 
| . श्रद्धामापूर्यहृदये स्मरामस्तद्‌ गुणावली: ॥५॥। 
अधुनापि च सुच्छायः संस्थावृक्षः सुरोपित: d | 
शाखाप्रशाखाभिरसौ सन्तापं हरते नृणाम्‌ NRU 
लभन्तां वहु विश्रामं इममाश्चित्य AfA: 
सिञ्चेयुर्धेनिकाश्चैनं पुण्यवन्तो महाशयाः NON 
इत्येवं प्रार्थयते छक्ष्मीधरपण्डितात्मजो नित्यम्‌ । 
देवप्रयाग वासी जोशी श्रीचक्रधरभट्टः।।८॥ 
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श्री स्वामी विशद्धाननस्दजी महाराज (बाबा काली querer) 
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परित्राजकाचार्य परमहंस वावा काली कमली वाले स्वामी श्री विशुद्धानन्दजी महाराज जी द्वारा स्थापित 
उनकी यह सेवा संस्था आज अपनी अनवरत सेवा. के सौ-वर्ष पूरे कर एक सौवें वर्ष में पदार्पण कर रही हे । 
इस अवसर पर वावाजी के भवतों, क्षेत्र के 'हितैपियों एवं सर्व-साधारण धर्म परायण जनता के सम्मुख क्षेत्र के 
द्वारा संचालित तीर्य-स्थानों में सेवा कार्यों के कुछ संक्षिप्त परिचय के साथ-साथ हिमालय के सम्बन्ध में जो सहस्ता- 
व्दियों S भारत एवं भारतीय संस्कृति का रक्षक पोषक एवं प्रेरक एवं पुज्यपाद बाबाजी. का कार्य-क्षेत्र रहा है, 
कुछ अधिकृत एवं पठनीय सामग्री प्रस्तुत करते हुए gd होता Š! 

सभी afi, चाहे वे सेवा-संस्था हों, या साहित्यिक. या राजनैतिक, अपनी अपनी जयन्तियां मनाती हे । 
"कोई रजत जयन्ती मना रही है तो कोई. स्वर्ण और कोई कोई हीरक जयन्ती भी। पर यह कितनी संस्थाओं 
को सौभाग्य होता है कि वे अपती शत्‌-वाधिकी मनावें और वह भी पूरे सो वर्षों तक लगातार विना किसी 
व्यवधान के सेवा .करते हुए। में समझता हूँ कि हम. लोग जो आज इस महोत्सव में सम्मिलित हो रहे ë; 
बावाजी से शायद तीसरी .या चौथी पीढ़ी में है। इसके पहले दो-तीन पीढ़ियाँ गुजर चुकी हं जिनकी निस्पृह 
एवं निःस्वार्थ सेवा का ही परिणाम है कि आज हम इस महान संस्था का यह शतवाधिकी महोत्सव मना पा 
रहे हैं। आज मैं संस्था के वर्तमान पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से उन सभी 
ज्ञात एवं अज्ञात वन्धुओं को अपनी श्रद्धांजलि अपित करता हूँ, जिन्होंने वावाजी के द्वारा प्रज्वलित इस ज्योति को 
वावा केदारनाथ एवं बद्रीनारायण: की अखण्ड ज्योति की तरह जगाये रखा। यहाँ उन सभी दिवंगत आत्माओं 
का अलग अल्ग स्मरण तो कठिन है, पर हम एक स्वतंत्र लेख के रूप में उनके सम्वन्ध में कुछ सामूहिक श्राद्ध के 
रूप में थोड़े श्रद्धा के फूल अपित कर रहे Š! 

इस ग्रन्थ में हम क्षेत्र की स्थापना के इतिहास उसके द्वारा किये गये एवं किये जारहे कार्यों के विवरण 
के साथ साथ. आगामी योजनाओं की भी कुछ रूप रेखा दे रहे हैँ किन्तु प्रधानतया हमारा उद्देश्य इस ग्रन्थ में 
हिमालय के तीर्थो, उसका भारत एवं भारतीय संस्कृति पर: प्रभाव, उसका भोगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व, उसमें 
आदि काल से बसने वाले लोगों का सामाजिक जीवनस्तर, उनके लोक गीतों की चर्चा तथा हिमालय की विशालता 
ने जिन साहसिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, उनके सम्वन्ध में कुछ रोचक एवं पठनीय सामग्री दे 
रहे हैं। इसमें हम कहां तक सफल हुए हैं, हम नहीं कह सकते। पर हम केवल इतना ही कहना चाहते हे 
कि हमने. अधिकारी विद्वानों द्वारा उनके हारा स्वयं चुने गये विपयों पर ही लेख लिखवाने को चेष्टा की है 
और हमें खुशी है कि. उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे इस प्रयत्न में सहयोग दिया हैं। हम उन सभी 
लेखकों के प्रति अपना हादिक आभार प्रगट करते हैं। साथ ही साथ हम उन लेखकों से भी क्षमा प्रार्थी हें 
जिनके लेख यद्यपि उन्होंने हमारे विशेष आग्रह पर ही लिखा था, हम यहाँ दे नहीं पा रहे हुं क्योंकि आज हमारे 
देश में सभी चीजों का अकाल है किन्तु .कागज .के दुर्धिक्ष की समस्या सर्वोपरि है और इसीलिये हम ग्रन्थ का 
कलेवर जितना बड़ा करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे š! 

लेखों का चयन एवं सम्पादन कैसा हुआ है, यह हम विज्ञ पाठकों पर ही छोड़ते हैं। यदि लेख सुन्दर 
एवं पठनीय है तो उसका सारा श्रेय हमारे कृपालु लेखकों को हे और यदि उनमें कोई त्रुटि है तो उसके उत्तर- 
दायी हम हैं। क्योंकि आधुनिक सम्पादन कला से अनभिज्ञ होते के. कारण gu लुटियाँ होनी अनिवार्य EI 


यों तो प्रारम्भिक कार्यकारि जीवन सम्पादक से ही आरम्भ हुआ--जब मैंने जीवन के प्रथमचरण में सन्‌ 3 


१९२८ में स्थानीय विश्‍वमित्र में स्वर्गीय बाबू मूलचन्दजी अग्रवाल के सानिध्य एवं स्वर्गीय मातासेवक जी पाठक 
के सहयोगी के रूप में कार्य आरम्भ किया और उसके बाद भी दो-एक मासिक एवं त्रैमासिक प्रत्रिकाओं का 







हिमालय-दर्शन 


सम्पादन भी किया, किन्तु उसके बाद अधिवक्ता के रूप में कार्य करत हुए सम्पादन कार्य से दूर हटता गया, 
हालांकि पत्रकारिता को एकदम नहीं छोड़ सका और समय समय पर कुछ लिखता ही रहा। किन्तु लिखना 
और चीज है और सम्पादन और कुछ?! आज सम्पादन एक कला है। कई विश्वविद्यालयों में इसके पाठ्यक्रम 
निर्धारित हुए हैं। आज यह एक विकसित कला है, जिसमें अपने का विलकुल कोरा पा रहा É! फिर भी 
मैंने जीवन के तृतीय चरण Š इस ग्रन्थ का सम्पादन करने की धृष्टता की है, इसके लिये मैं बाबाजी की अहंतुको 
कृपा ही मानता हूं । rie : 

वैसे' मैंने बहुत सी संस्थाओं को अपनी सेवायें अपित की है, सभापतित्व, मंत्री, सम्पादक और कार्यकारिणी 
सदस्य के रूप में। परन्तु बाबा काली कमलीवाला पंचायत क्षेत्र की सेवा में सहयोग देने में जो मुझे नेसगिक 
आनन्द मिला है, वह कहीं नहीं मिला। जहाँ आज प्रत्यक सस्था में सत्ता के लिये संघर्ष और wai है वहाँ 
क्षेत्र के कार्यकारिणी के सदस्यों में सेवा के लिये स्पर्धा है और यही कारण है कि आज क्षेत्र के लिये हमें हमारी 
आवश्यकतानसार दान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आज क्षेत्र के लिये दान की कमी नहीं। कमी 
है हिमालय के वीहड़ प्रदेश में काम कर सकने वाल कार्यकर्ताओं की, जो बाबाजी की mur से पूरी हो रही है। 

ऐसी जयन्तियों के अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिकाओं की परम्परा से हमने कुछ भिन्न पथ का 
अवलूम्बन किया है। जहाँ ऐसे ग्रन्थों में भारत के राष्ट्रपति से लेकर मंत्रियों, नेताओं एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों 
के आशीर्वचन या सर्टिफिकेट देने की परम्परा सी हो गई है, हमने उनको देने के लोभ का संवरण किया है। 
क्योंकि ये प्रमाणपत्र आज काफी सस्ते और सहजःप्राप्य हो गये हे जिनका हमारी दृष्टि में औपचारिकता qi 
सिवाय और कोई मल्य नहीं? साथ ही हमने कल्याण के स्वनामधन्य सम्पादक भाई हनुमानप्रसादजी पोद्दार का 
यथानसरण करते हुये इसमें विज्ञापनों के देने का भी लोभ संवरण किया है, जो आथिक दृष्टि से आवश्यक भी 
कहा जा सकता है। क्योंकि हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि इस यज्ञ की आहुति के लिये हमें समिधा ओर 
शाकल्य की कमी नहीं रहेगी । 

मैं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, विशेषकर इसके सभापति बाबू मोहनलालजी जालान, उपसभापति श्री 
मोहनलालजी नोपानी एवं श्री सत्यनारायणजी टांटिया तथा मंत्री श्री परमेश्वरछाल जी केडिया के प्रति आभार 
प्रदर्शन करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में समय समय पर अपने सुझावों के द्वारा मेरा पथ-प्रदशन ही 
नहीं किया, बल्कि मुझे इसके सम्बन्ध में पूरी स्वतंत्रता दी। 

अन्त में मैं अपने परम मित्र और सहयोगी slo रामप्रीत उपाध्याय को भी धन्यवाद देना नहीं भूल सकता, 
जिन्होंने लेखों के संग्रह, चयन एवं सम्पादन में मेरी पूरी सहायता की है। मैं भारतीय भाषा परिषद के निदेशक 
o डा० प्रभाकर माचवे तथा अपने अनन्य मित्र प्रो) कल्याणमल लोढ़ा आचार्य हिन्दी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
z एवं भूतपूव कुलपति जोधपुर विश्वविद्यालय का अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने समय समय पर मुझे अपने सामयिक 
5 सुझाव देने की कृपा की है। मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन कल्चर रामनगर, वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश के 
टम विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना अपना कत्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने उपयुक्त चित्रों के चयन 
E भोर संग्रह में हमें सहायता दी। साथ-ही-साथ श्री जयकिशनदास सादानी तथा हमारे आटिस्ट श्री पी० के राय 
एवं डॉ० जगदीश गुप्त, तथा sio रमण के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शन करता हूं जिन्होंने आवरण तथा 
o अन्तःआवरण को आकर्षक बनाने में सहायता की है। 

| मैं श्री हर्षताथ जी श्रीवास्तव का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुद्रण एवं प्रकाशन व्यवस्था में झे सहयोग 
| दिया। साथ ही जनवाणी प्रित्टर्स एवं पब्छिशर्से छि० के मैनेजर श्री रामजी प्रसाद शर्मा को भी कैसे भूल सकता 
He हने बिजली की इस दिक्कत के बावजूद दिन रात परिश्रम कर मुद्रण का कार्य पूरा किया। ag !! 
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भोजन प्राप्त करने के लिए एकत्रित महात्मागण 
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ऋषिकेश भोजनालय में 








प्रतिवेदन 


सेठ मोहनळाळ जाळान 
अध्यक्ष, बाबा काली कमलीवाला पंचायत क्षेत्र 6५ 


यह मेरे लिए प्रसन्नता एवं गौरव की बात है कि उत्तराखण्ड की सुप्रसिद्ध सेवा संस्था बाबा काली कमली- 
वाला पंचायत क्षेत्र मेरे संभापतित्व-काल में मई के अन्तिम सप्ताह में अपनी शतवाषिकी मनाने जा रही है। 
इस संस्था के प्रधान कार्यालय ऋषिकेश को पावन भूमि में हम अनेकानेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान ३० 
मई से १ जून १९८० तक मनाने जा रहे हे। इस अवसर पर मैं उन सभी पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं एवं वर्तमान्‌ सहयों- 
गियों को कृतज्ञतापूर्वक अपनी क्रमशः श्रद्धांजलि एवं अपना अभिनन्दन ज्ञापित करता हूँ जिनकी लगातार सौ वषं 
तक निःस्वार्थ सेवा के फलस्वरूप ही आज हमें यह महोत्सव मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। 


इसी ग्रन्थ में अन्यत्न इस संस्था के द्वारा किये गये और किये जा रहे कार्यों के विशद विवरण के साथ 
साथ भविष्य की योजनाओं की रूप रेखा भी दी गई है। आज तक तीर्थं यात्री जनता के दान-दक्षिणा से 
हमारा दैनंदिन का कार्यं चलता आ रहा है। साथ ही साथ स्थान स्थान पर दानी महानुभावों के द्वारा दिये 
गये धन से विश्रामालय भी बनाये गये हैं जहाँ यात्री विश्राम कर आगे बढ़ सकें। हमारी अधिकतर UTD 
पुराने ढंग कीं है जिनका आधुनिकीकरण किया जाना अत्यावश्यक है। इसके लिये मैं भारतवर्ष के हिन्दूमात्र से 
परार्थता करूंगा कि वे मुक्‍त हस्त से इस पुनीत कार्य में हमें तन मन धन से सहयोग दे। 


मैं यह समझता हूँ कि बाबाजी. के आशीर्वाद से हमें धन तो मिलता रहेगा, किन्तु हमारी सबसे बड़ी 
आवश्यकता है निःस्वार्थ एवं सेवा परायण कार्यकर्ताओं की ? विशेषतः इंजिनियर, ओवरसीयर, समय-समय पर 
विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों का हिसाब किताब सही ढंग से रखने के feu अच्छे मुनीम, 
चार्ट एकाउन्टेन्ट आदि की जो रिटायडं तथा सेवा वृत्ति वाले हों तथा जो सेवा भाव से ही हमारे इस कार्य 
में सहयोग दें। मैं ऐसे सभी लोगों से. निवेदन करूँगा कि वे हमसे सम्पर्क स्थापित करें और हमें अपना सहयोग 
प्रदान करें। 
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सेवा. के एक सो वर्ष : 
परसेरवरळांढ केडिया, मंत्री, बाबा काली कमलीवाला. पंचायत क्षेत्र 


उत्तराखण्ड के पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व जमनोती' के यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार- 
ऋषिकेश में अपनी निःस्वार्थ सेवाओं के लिए सुविख्यात संस्था बाबा काली कमलीवाला पंचायत क्षेत्र से प्राय 


सभी महानुभाव quiem परिचित हैं। इस सेवा संस्था की स्थापना आज से १०० वर्ष पुवे सम्बत्‌ १९३७ में 


परमहंस श्री स्वामी विशुद्धानन्द जी महाराज द्वारा की गई थी। अपने समय में श्रीस्वामीजी महाराज स्वयं 
भिक्षा एवं दान के द्वारा संस्था का कार्य चलाते रहें जिसमें उत्तराखण्ड में तपोरत साध-सन्तो की सेवा तथा 
तीर्थेयात्रियों की सहायता प्रमुख थी। 
श्रीस्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज अपना अन्त निकट जानकर अपने सहयोगी एवं पटशिष्य श्री स्वामी 
रामनाथजी महाराज को क्षेत्र का सम्पूर्ण भार सौंप कर गोमुख की ओर प्रस्थान कर गये। स्वामीजी के बाद 
स्वामी रामनाथजी महाराज संस्था का कार्य पूर्ववत्‌ चलाते रहे और संस्था के कार्यों का विकास भी किया। 
स्वामी रामनाथजी के तिरोधान के पश्चात्‌ स्वामी मनीराम जी ने संस्था का कार्य भार सम्हाला और जब वे 
अपनी भिक्षा की झोली लिये कलकत्ते आये और यहाँ पर तत्कालीन समाज के नेताओं से सम्पर्क स्थापित किया 
तो उन्होंने रोज रोज की भिक्षा के झंझट से मुक्ति पाने के लिये यहाँ पर क्षेत्र की कमेटी बनाने का सुझाव 
दिया, जो क्षेत्र का सम्पूर्ण आथिक उत्तरदायित्व ले सके। स्वामीजी के सुझाव को समाज के नेताओं ने स्वीकार 
किया और फलस्वरूप संस्था की रजिस्ट्री सन्‌ १८६० के सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत सन्‌ १९२८ में 
गई। प्रथम प्रबन्धकारिणी समिति के जो सदस्य चुनें गये थे, यहाँ पर उनके नामों का उल्लेख कर देना 
हम अपना परम कर्तेव्य समझते d, वे हैं महामना do मदन मोहन मालवीय, रायबहादुर बद्रीदास गोयनका, रा० 
qo रामप्रताप चमड़िया, रा० ब० हजारीमल दुधवेवाला, रा० ब० रामदेव चोखानी, रायबहादुर रामधनदास 
झाझड़िया, रायवहादुर तुलाराम गोयनका, रायबहांदुर गंगाप्रसाद तुलस्यान, श्री मंगनीराम बांगड़, रा० ब० रामे- 
awe दुधवेवाला, रायबहादुर सेवकराम झुनझुनवाला, राय बहादुर दिलसुख राय राजगढ़िया, श्री घनश्यानदास 
जगनानी, श्री रंगलालजी जाजोदिया, श्री प्रभुदयालजी हिम्मतसिहका, श्री बेजनाथप्रसाद जी देवडा, श्री दीपचन्दजी 
पोद्दार, श्री रंगलाल पोद्दार, श्री चुन्नीलाल बम्मंन, श्री तिभुवनदास हीराचन्द, रा० qo रामजीदास बाजोरिया, 
रायबहादुर जयदयाल कसेरा, श्री गजाधर बगड़िया, श्री हनुमानप्रसाद सराफ, श्री गोवर्धनदास सराफ, रायबहांदुर 
ईश्वरदास जालान, श्री mo पी० खेतान। 


सन्‌ १९३१ ई० में इस संस्था का प्रथम वाषिक साधारण सभा का अधिवेशन १३४ बी, मछुआ बाजार 


स्ट्रीट, कलकत्ता में हुआ जिसमें विधिवत्‌ प्रवन्धकारिणी समिति के पदांधिकारी व सदस्यों का ,निर्वाचन हुआ। 
रायबहादुर कस्तूरचन्दजी कोठारी--सभापति व श्री चिम्मनलालजी भुवालका अवे० प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए एवं 
कुल ४४ सदस्यों की कमेटी बनी और तब से आज तक प्रबन्धकारिणी समिति की देख रेख में संस्था का कार्य 
संचालित होता आ रहा है। 

उन महापुरुषों के सहयोग. का ही यह. फल है कि आज़ यह संस्था अपने सेवा कार्य का गौरवमय १०० 


वर्ष पूर्ण कर शत्वाषिको मना रही है। . इस शुभ अवसर पर .उन सभी महानुभावों का. स्मरण हो आना स्वा- 
भाविक है, जिन्होंने संस्था को तन-मन-धन से सहयोग दिया, वे है रा० qo कस्तूरचन्दजी कोठारी, श्री. राधाकृष्ण 


š 





हिमाल्य-दर्शेन 


बागला, श्री चिम्मनलाल भुवालका, श्री दुर्गादत्त जालान, रा० ब० बद्रीदास गोयनका, श्री सुखलाल्जी' करनानी, 
श्री बैजनाथजी बाजोरिया, श्री तुलारामजी गोयॅनका, श्री मंगनीरामजी बांगड, श्री दीपचन्दजी पोद्दार, श्री गोबर्धेन- 
दासजी सराफ, श्री डूगरसीदास झाझड्या,. श्री घनश्यामदास जगनानी, श्री शिवकिशनजी भट्टड़, श्री मदनगोपालूजी 
मोहता, श्री सूरजमलजी जालान, श्री रामेश्वरछालजी नाथानी, श्री रामदेवजी चोखानी, श्रीनन्दलाल भुवालका, श्री 
हजारीमलजी सोमानी, श्री मदनगोपालजी पोद्दार, श्री जुगलकिशोरजी, बिड़ला, भक्तवर सेठ जयदयालजी गोयनका, 
भी हनुमांनप्रसोदजी पोदार, श्री रावतमल्जी नोपानी, श्री पूरणमलजी जैपुरिस्थ, थो बैजनाथजी तापड़िया, श्री छोटेलालजी 
कानोड्या, श्री मंगतुरामजी जैपुरिया श्री राधाकिशनजी आलमाल, श्री बैजनाथजी भिवानीवाला, स्वामी जग श्वरानन्दजी 
भारती, श्री. बैजनाथजी बाजोरिया, श्री रामेश्‍वरलालजी टांटिया, श्री ईशवरदासजी जालान, शी नन्दकिशोरजी बाजो- 
रिया, sfr बद्रौप्रसादजी बाजोरिया, श्री हरिकृष्णजी झाझड़िया, रा० wo गूजरमछ्जी. मोदी, श्री सेवकरामजी खेमका, 
श्री यागरमलजी s नारायणदासजी बाजोरिया, श्री दामोदरदासजी खन्ना, आदि-आदि। . निश्चय ही इन 
महानुभावों की सेवायें क्षेत्र. के इतिहास में . अनुकरणीय रहेगी एवं . संस्था के वर्तमान्‌ समस्त पदाधिकारियों एवं 
सदस्यों को इन महानुभावों की सेवाओं एवं कार्यों से प्रेरणा मिळती रहेगी ।. 

Wem के इस गौरवमय सेवा के इतिहास में संस्था के उन सभी .दानियों, सहयोगियों का अपूव सहयोग 
भी अनुकरणीय रहेगा जिसके बळ पर संस्था अपना सेवा काये सुचारुख्प से संचालित करने में समर्थ हुई ओर 
हो रही. है। RM ess, E ! Er. | 

इस संस्था के सेवा. काये में देश के सभी भागों के दानदाताओं का स्नेह एवं सहयोग मिला--मिल रहा 
है और भविष्य में मिलता रहेगा, ऐसी आशा है। . संस्था अपनी शतूवाषिकी मना रही है इसकी जानकारी देश 
के उन सभी दाताओं, सहयोगियों को हो सके, इसको दृष्टिगत रखते. हुए क्षेत्र की प्रबन्धकारिणी समिति ने मई, 
१९८० से एक वर्षे. तक शतूवाधिकी वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है और इस अवधि में ऋषिकेश, 
श्रीबद्रीनाथधाम के अतिरिक्त विभिन्न मुख्य मुख्य स्थानों पर सांस्कृतिक एवं धामिक आयोजन आयोजित करने 
का निर्णय लिया है, जो यथा समय अंनुष्ठित होंगे। LC on | | 

उत्तराखण्ड की यात्रा, व यात्रा मार्ग वर्तमान्‌ में काफी सुगम व. सुविधाजनक हो गयी है. और प्रतिवर्ष 

लाखों की. संख्या में देश के विभिन्न भागों के यात्री सुगमता. पूर्वक उत्तराखण्ड की अंपनी यात्रा सानन्द पूर्ण करते 
हैं और इस संस्था द्वारा हरिद्वार-ऋषिकेश से लेकर पुरे यात्रा मार्ग में निःस्वार्थ, निःशुल्क और बिना किसी प्रकार 
के भेद-भाव के की जाने वाली सेवाओं से लाभान्वित होते. हे । . प्रबन्धकारिणी समिति उत्तराखण्ड के यात्रा मार्ग 
में यात्रियों को अधिक से. अधिक सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए बराबर सचेष्ट हैँ और उसके अनुकूल मुख्य स्थानो 
— पर आवास आदि की सुविधा के लिये सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण निर्माण काये करवा रही है एवं इस कार्य 
में दाताओं का अपूर्वे सहयोग संस्था को सुलभ हो रहा है। 
E n यात्रामागं में यातायात की सुविधा सुलभ. हो जाने W das मार्ग की उपयोगिता नहीं है। पैदल मागे 
0 में यात्रियों को सुविधा के लिये काफी स्थान क्षेत्र की तरफ से निमित हुए. थे, जिनकी उपयोगिता अब नहीं है 
अतः यहं स्थान स्थानीय जनता जनादन के सार्वेजनिक उपयोग में आवे, इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्धकारिणी 
टं समिति ने उन स्थानों को अस्पताल, विद्यालय आदि के संचालन के लिये दे देते का निर्णय लिया। फलस्वरूप 
` कई स्यानों पर स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से सार्वजनिक कार्य संचालित है। 
आशाही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पुज्य बाबा जी महाराज के आशीर्वाद, उदारमना दानियों के 














स्तर |t एवं सहयोग सें यह संस्था इसी प्रकार अपनी सेवायें सम्पन्न करती हुई विकास के पथ पर अग्रसर होती 
 रदेगी। आज हम संभी संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते gd e 
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करत हुए । 
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श्रीहरि: p ze 

उत्तराखण्ड के तीर्थ-धाम . | 

अ० श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती महाराज E 
उत्तराखण्ड अनादिकाल से देवताओं तया ऋषि-मुनियों की तपोभूमि, यक्ष-किश्नरों की विहार भूमि तथा है 
योगियों की सिद्ध भूमि रहा है। उत्तर दिशा है ही देवताओं की दिशा। महाकवि कालिदास ने नगाधिराज | 


हिमालय की प्रशंसा में लिखा है-- à 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज:। | : 

पूर्वापरौ वारिनिधीवगाह्य स्थितः पथिव्या इव मानदण्ड: N | 1 

पर्वतराज की गरिमा महिमा का तो कहना ही क्या? स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवदगीता में कहा ; 

है कि स्थावरों में मैं हिमालय g— ; 
महर्षीणां pp गिरामस्येकमक्षरम्‌ । 

यज्ञानां . जपयज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः अ० १०।२५ | 

हिमालय का अंतः स्वरूप अनुभव का विषय है--वर्णनातीत है। यह भारत के मुकुट रूप में तो स्थित l 

है ही, परन्तु उसका एक रूप और भी है। अखिल शास्त्रवेत्ता पुराण प्रणेता श्री व्यासजी की यह तपोभूमि है। i 













भगवान्‌ शद्भूराचार्य को शाश्वत ज्योति का दर्शन यहीं ज्योतिमेठ में हुआ। यहीं उन्होंने ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों i 
आदि पर अपने भाष्यो की रचना की। इस प्रकार हिंमाद्रि भारतीय जीवन दर्शन के लिए आध्यात्मिक पीठ E 
के रूप में भी स्थित है, केवल प्रहरी मात्र नहीं। वैदिक ऋषियों से लेकर आधुनिक महात्मा मनीषियों तक के E x 
लिए यह प्रेरणास्रोत रहता आया है। उत्तुङ्ग हिमालय विराट भारत की आध्यात्मिक ज्योतिशिखा के रूप + — 
विश्व को आज भी प्रकाश-रश्मि वितरित कर रहा है। इसका कण-कण तीर्थे है। यहाँ जगदम्बा पावेती जी प 
तथा भगवान्‌ शंकर का नित्य निवास ठहरा--- n 


परम रम्य गिरिवर केलासू । सदा जहाँ सिंव उमा निवासू॥ Wo च० मा० : 

तो आइए, अब हिमालय के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के कतिपय' तीर्थो की चर्चा कर v, सब का वर्णन तो 
इस लेख में समा देना सम्भव नहीं। 

हरिद्वार :--देव नदी गङ्गाजी के पवत प्रदेश से नीचे उतरते यह मैंदान का प्रथम तीर्थ हैं। उत्तरा- 
खण्ड (बदरीनाथ, केदारनाथ, ज्योतिमेठ, गंगोत्री जमुनोत्री, कॅलासं-मानसरोवर आदि) तथा हिमालय का द्वार है। 
इसी से इसका यह नाम पड़ा है। यहाँ हर की पंड़ी पर गङ्गामन्दिर है। पहले गंगाजी यहीं ब्रह्मळुंण्ड से होकर 
बहती थी परन्तु अब नहर द्वारा जल लाया जाता है। गंगाजी सामने के पर्वत के नीचे से जा रही ë 1 ब्रह्म 
कुण्ड में स्नान करने का बहुत महत्व है। संध्याकाल में हर की पेड़ी परं आरती का दृश्य अत्यन्त पावन और 
मनोहर होता है। संध्या समय गंगा जी के नीले जळ में तैरते हुए दीयें फूलमालाएँ ऐसे लगते हैं मानो Br P š 
गंगा में विद्युन्माछाएँ दमक रही E! उधर we में स्थित मंदिर से घण्टा-ध्वनि तया आरती का मधु au d. MOS 
दर्शकों के हृदय को द्रवित कर देता हैं। मनसादेवी का प्रसिद्ध मन्दिर सीधी चढ़ाई पर है। x fuo i 
सीढ़ीदार मार्ग बनने से चढ़ाई सुगम हों गई है। मान्यता है कि दर्शनाथियो की कामना पूर्ण हो जाती E 


प्‌ 
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की पूजा से। दूसरी ओर शिवालिक पहाड़ी पर चण्डी देवी का मन्दिर है। यह चढ़ाई सीधी खड़ी नहीं है। 
मार्गे में हरे वृक्ष हैं। अन्य दर्शनीय स्थानों में भीमगोड़ा, सप्तसरोवर, महात्माओं के आश्रम, महाविद्यालय, ऋषि- 
कुल तथा गुरुकुल आदि ë! 
ऋषिकेश :- उत्तराखण्ड की यात्रा ऋषकेश से आरम्भ होती है, हरिद्वार तो देहरी है। ऋषिकेश हरि- 
द्वार से १२ मील दूर है। भरत जीने यहाँ तपस्या की थी, उनका मन्दिर दर्शनीय है। ठहरने के लिए 
कालीकमली वालों का क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। साधु महात्माओं के आश्रम्‌ हैं। गंगा पार गीता भवन, परमार्थे- 
निकेतन और स्वर्गाभ्रम प्रसिद्ध रमणीक स्थान है। यहाँ सत्संग, कथा-प्रवचन होते EL मन्दिर तथा ठहरने की 
व्यवस्था है। यात्रियों को गङ्गा पार लाने ले जाने की धर्मार्थ नौका व्यवस्था है। गंगाजी, पर लकष्मणझूला का 
पुल है। यह दोनों किनारों पर दीवारों के सहारे मोटे तारों की रस्सियों पर लटका हुआ है। यहाँ से बदरी 
केदार तथा गंगोत्री यमुनोत्री के लिए मार्ग हे). . | = | 
केदारनाथ :- स्वर्गाश्रम से पैदल पथ में गरुड चट्टी, देवप्रयाग श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी तथा गौरी- 
कुण्ड रामवाड़ा होते हुए केदारनाथ मन्दिर पहुँचते हैं। एक डेढ़ मील बरफ में होकर भी चलना पड़ता हुँ । 
मन्दिर समुद्रतल से ११७६० फीट की ऊँचाई पर पर्वेतों के बीच स्थित है। मन्दिर ६ महीने शीतकाल में बर्फ 
से ढका रहता है। ६ महीने दर्शन के feu खुला रहता है। मन्दिर में कोई मूर्ति नहीं है केवल एक शिला- 
खण्ड है। इसके विषय में कथा है कि जब पाण्डव यहाँ आये तो शिवजी को दूंढते हुए इस स्थल पर आये। 
शंकरजी पाण्डवों को दर्शन देना चाहते नहीं थे क्योंकि इन पर निज वंशवध का पाप था। इस कारण उन्होंने 
महिष का रूप धारण कर लिया परन्तु श्री सहंदेवजी ने उन्हें पहचान छिया । भीमसेन जी ने ex रूप शिवजी 
को रोकने के लिए अपनी टाँगें अड़ा लीं। शिवजी अन्तर्धान हो गये। उनकी पीठ मात्र रह गयी यहाँ, वही 
यह शिला है। इसी की पूजा होती है। पूजा में.घीं चढ़ाया जाता है। मन्दिर विशाल और भव्य है। द्वादश 
ज्योतिछिङ्गों में केदारनाथ जी का बहुत महत्व है। SERE | | ः i 
' ` ऊबीमठ :--भगवान्‌ केदारनाथ जी की पूजा शीतकाल के ६ महीनों में यहाँ ही होती है। वाणासुर 
की पुत्री ऊषा से सम्बन्धित होने के कारणं ऊखीमठ नामं पड़ा है। मन्दिर में केदारनाथ, मध्यमेश्वर ऊषा और 
अनिरुद्ध आदि की मूतिया ë! EY e | 
SEQ :_तुङ्गनाथ मन्दिर १२००० फीट की ऊँचाई पर चन्द्रशिंका शिखर परं स्थित है। उत्तरा- 
खण्ड में सबसे अधिक ऊँचाई पर । यहाँ बर्फ पड़ती रहती है। . | 
_पाण्डकेश्वर :--यह महाराजा पाण्डु की तपोभूमि है। पाण्डवों का बाल्यकाल यहाँ ` वीता एसी मान्यता 
है। दो अत्यन्त प्राचीन मन्दिर हैं जो पाण्डवों द्वारा बनाये हुए बताये जाते हैं। | 
- वदरींनाथ :--हिमाल्य पर्वतश्रेणी में वदरीनाथ धाम समुद्रतट से. १०२४४ फीट .की ऊँचाई पर नर नारायण 
qddi के मध्य अलकनंदा नदी के. तट पर स्थित है। भारत. के. सर्वाधिक पवित्र चारधामों .में प्रमुख धाम है। 
इसका इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। श्री व्यासजी द्वारा वेदों का. चार भागों में वर्गीकरण यहीं .हुआ व्यासगुफा 
में। पाण्डवबन्धु कुछ: काल तक यहाँ तपस्यारत रहे। पूर्वजन्म में अर्जुन और श्रीकृष्ण ने .नर और T 
के रूप में यहाँ गन्धमादन पर्वेत पर तपस्या की थी। उपनिषदों का गान आरम्भ में यहीं हुआ। ऋषियों ने 
इसी “क्षेत्र में आ कर पराशर मुनि से धर्मशिक्षा ग्रहण की। नारद जी की तो भ्रमण-शील वृत्ति ही यहाँ आकर 
स्थिर हो गयी और - सहज: विमल मन से समाधि. लग गयी।. शाप की गति. वाधित हो गई। श्री व्यासजी 
RM ` पुराणों की रचना यहीं SUI भगवान्‌ आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक . अनेक .ज्योतिष्पीठाधीश्वरों 
की तपोभूमि यह क्षेत्र रहा। अनेक योगी सिद्ध महात्मा यहाँ निवास करते आये हैं। 
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उत्तरायण के तीथंधाम 


मन्दिर मे भगवान्‌ बदरीनारायण की मूर्ति पद्मासनस्थ है । अन्य मूर्तियाँ qmi में हैं। विदेशी आक्रान्ताओं 
ने भगवान्‌ की मूर्ति को नारदकुण्ड में फेंक दिया था जिसे भगवान्‌ शंद्धूराचार्य ने योगबल से बाहर निकाला और 
पुनः प्रतिष्ठित किया। मन्दिर के qm में ही तप्तकुण्ड है। इसे में स्नान करके यात्री आनन्द का अनुभव 
करते ह। सूर्य कुण्ड तथा नारदकुण्ड पास ही Sl यहाँ पर पञ्च शिलाएँ हैं यात्री जिनका दर्शन पूजन करते 
हैं। ये हैँ नारदशिला, नृसिहशिला, वाराहशिला, गंरुडशिला और कुबेरशिला । 

पहले मन्दिर की व्यवस्था तथा अधिकार शंकराचार्यों के हाथ में ही थी परन्तु बाद में मन्दिर के पुजारी 
को ही पूजा आदि के अधिकार मिल गये। संत १९३९ में उत्तर प्रंदेश सरकार ने श्री बदरीनाथ मन्दिर 
कानून पास किया जिसके द्वारा मन्दिर की आयं व्ययं तथा सभी व्यवस्था सरकारी कमेटी के हाथ में आ गयी। 
मन्दिर में ग्रीष्म के ६ मास पुजा होती है फिर ६ मासं के लिए कंपाट बन्द कर दिये जाते Él 

पंच बदरी :— (t) विशाल वदरी श्री बदरीनाथ भगवान्‌ स्वयं E. (२) योगबदरी का मन्दिर पाण्ड 
केश्वर में gl (३) भविष्यवदरी ज्योंतिमंठ से आठ मील दूर धोली नंदी की घांटी में हैं। (Y) वुद्धबदरी 
पीपलकोटी-जोशीमठ मागे पर है। (५) आदि बदरी कर्णप्रयाग से रानीखेत-रामंनगर मोटरमाग पर में है। 

ज्योतिमंठ (जोशीमठ) बदरीनाथ से १९ मील नीचे ६१०० फींट की ऊँचाई पर स्थित है। यह TR- 
तीथं था जो ज्योतिर्मेठ के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ उस ब्रह्म ज्योति का स्थिर निवास है जो लोक परलोक 
का सुख देनेवाळी है--भुक्ति मुक्तिं दायिनी है। 
| भगवान्‌ शङ्कराचायं को इसी स्थल पर प्रत्यक्ष ज्योति के दर्शन हुए। यहीं उन्होंने ब्रह्मसूत्र तथा उप- 
निवदों पर अपने भाष्य लिखे। वे यहाँ ६ वर्ष रहे। ग्रीष्म के ६ महीने बदरीनाथ में व्यासगुफा में तथा शीत 
के ६ मास अपने इसी स्थान में। इस स्थान में देवीशक्ति की प्रचुरता देख कर इसे उन्होंने अपना उत्तराम्नाय 
मठ घोषित किया । अपने योग्य शिष्य श्री त्नोटकाचार्य को मठ का प्रथम आचार्य नियुक्त किया। ज्योति 
पीठाधीश्वर शंराचार्यों में बड़े-बड़े तपस्वी योगी सिद्ध महात्मा gu हैं। प्रथम १९ आचायों को तो चिरजीवी 
माना जाता है और पवंतीय पण्डितों ने अपने देनिक पूजा पाठ में उनकी नामावली सम्मिलित करली है। 
वाद के भी २१ आधार्यों की सूची' मिलती ë! 

. १६५ वर्ष यह मठ बिना आचाय के रहा और वदरीनाथ मन्दिर की पुजा व्यवस्था आदि पुजारी के अधि- 
कार में आ गयी जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मठ ध्वस्त हो गया और भूकम्प आदि के कारण श्री 
त्लोटकाचाये की गुफा ही मठ के नाम पर ध्वंसाध्वंसावशेष रूप में रह गयी । संवत्‌ १९८८ वि० में भारतधमं 
महामण्डल काशी तथा संत महात्माओं द्वारा विशेष प्रयत्नपूर्वक इस रिवतता की पूर्ति की गयी ओर परम तपस्वी 
दण्डी संन्यासी श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को इस पीठ के ओचार्य बनाकर शद्धूराचार्य के रूप में अभिषिक्त 
कर दिया। उनके ब्रह्मीभूत हो जाने पर संवत्‌ २०१० में परम वीतराम शास्त्रवेत्ता संन्यासी श्रीस्वामी कृष्ण- 
बोधाश्रम जी महाराज को काशी विद्वत्परिषदु, तथा साधु, संन्यासियो संस्थाओं द्वारा ज्योतिष्पीठाधीश्वर शङ्कराचार्य 
पद पर अभिषिक्त किया गया। सन्‌ १९७३ ई० में उनके भी ब्रह्मलीन हो जाने पर सभी शक्कूराचार्यों भारत- 
धर्म महामण्डल, अखिल भारतीय धर्मसंघ. तथा साधु महात्माओं ने वर्तमान पीठाधीश्वर (श्री स्वामी स्वख्पानन्द 
सरस्वती) महाराज को शङ्कुराचारयं के रूप में प्रतिष्ठित किया। 

यहाँ के दर्शनीय स्थलों में प्रथम ज्योतिंष्पीठाधीश्वर श्री वोंटकाचाये की प्राचीन गुफा, नवनिर्मित भगवती 
राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी पराम्बा का भव्य मन्दिर तथा आश्रम आदि हैं। यातियों के ठहरने आदि की व्यवस्था | 


है। नृसिंह मन्दिर प्राचीन मन्दिर है। शीतकाल के छः मास भगवान्‌ बदरीनाथ की पूजा यहाँ ही होती है । 
कार्यालयं तथा पुजारी आदि यहीं आ जाते हैं। 





१०३०० फीट की ऊँचाई पर है। गंगाजी यहाँ शान्त रूप: में बहती -हैं। 


हिमाळ्य-दर्शन 


गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
मन्दिर में भागीरथी, सरस्वती, यमुना 
तथा शंकराचार्य जी की मूर्तियाँ हैं। आगे चलकर गंगाजी तेजी से चल कर गौरीकुण्ड में गिरती हैं। अन्य 
कुण्ड है-सूर्यकुण्ड, विष्णुकुण्ड sc ब्रह्मकुण्ड । यात्री इन में स्नात. करके दर्शन करते हैं। यहाँ से १५ मील 
कठिन मार्ग पार कर गोमुखं तीर्थं है। गंगाजी यहाँ से निकल कर लगभग १५०० सील बहती हुई असंख्य 
जनों को तारती हुई तथा जनता को" घन धान्य प्रदान करती हुई अजस्र रूप- से बहुकर -सागर सें मिल जाती हैं। 

यमुनोती : यहां यमुना जी केवल १५-१६ फीट चौड़ी हैं। यहाँ सें चार पाँच मील दूर बंदरपूँछ नामक 
स्थान है, वही यमुना जीं का उद्गमस्थान' है। -घरासू से -गंगोत्री तथा यमुनोत्री के लिए अलग अलग मागं हे । 
यमुनोत्री का मार्ग कठिन di यमुनोत्री में एक तप्तकुण्ड है जिसमें जल. बहुत गर्म रहता है। यात्री इसमें 


गंगोत्री — स्थान जहाँ ' महाराज भगीरथ जी ने तपस्या की 


स्वान करते हैं। इस कुण्ड में चावल आलू आदि पोटली बाँध. कर कुछ देर रखें तो उबळ जाते हैं। 


उत्तरकाशी :--गंगोत्री -तथा यमुनोत्री के लगभग मध्य में उत्तरकाशी तीर्थ -है। यह उत्तराखण्ड की काशी 


है। ऐसी मान्यता है किं भगवान्‌ शक्कर (किरात -रूप) में. और अर्जुन का युद्ध यही हुआ था। विश्वनाथ 
भगवान्‌ का प्राचीन मन्दिर है। . अन्य मन्दिर Š गोपेश्वर, परशुराम, विमलेश्वर, अन्नपूर्णा, भेरव, एकादश स्त्र, 
, शिवदुर्गे आदि। मकर संक्रान्ति पर सेला लगता. है । ् 


कैलास-मानसरोवर :--भारत की ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिन्धु. नदियाँ मानसरोवर से निकलती el यहाँ 
सर्वसाधारण का पहुँच - पाना. कठिन है। इस महात्त तीर्थ. का वर्णन पुराणों में भरा पड़ा है। यात्री लोग दलों 


. में ही यहाँ की यात्रा करते हे । अकेले दुकेले, के वस की वात नहीं है। ज्योतिमंठ से नीती घाटी होकर तथा 
, बदरीनाथ से माना घाटी: होकर यहाँ जाते d नैपाल होकर भी मागे है तथा और भी gl. भारी हिमपात 


दुर्गम मार्गे, प्राणवायु का अभाव, भोजन. का अभाव आदि. तो है. ही,. इनके. अतिरिक्त अन्य कठिनाइयाँ भी हैं। 
स्कन्दपुराण के .केदारखण्ड में अनेक तीथों का वर्णन है। नैपाल में अनेक महत्वपूर्णं तीर्थ हैं। इनमें 


- 'पशुपतिनाथ का Em महत्व है। कश्मीर में अमरनाथ अत्यन्त प्रसिद्ध शिवपीठ है। स्कन्दपुराण के मानस- 
AN + im वर्णन है । यह काशीपुर (नैनीताल) में है। ह॒तुमान जी यहाँ से संजीवनी बूटी ले गये थे । 
; a jp भी. है। कह चुके हैं कि .उत्तराखण्ड देवभूमि हे । ` यहाँ भगवान्‌ शिव पार्वती का नित्य 
. निवास. है. तथा .यह अनेक योगी. संन्यासियों मह [त्माओं और I - 
EEES ES Si ° र हमारे पूर्वाचार्यो की तपोभूमि dl हम इसके कण 
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बाबा काळी कमळीवांळा पंचायत क्षेत्र 


काय और भावी योजनाएँ 


सत्यनारायण टाँटिया 


जनता जनादन की सेवा भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। प्राचीन वैदिक युग में मंत्रद्रष्टा ऋषियों से 
लेकर राम, कृष्ण, महावीर, वुद्ध और आधुनिक युग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सेवा को ही परम धमं के रूप में 
स्वीकार किया है। हमारे प्रांचीन ऋषि-मुनिथों ने तो सूर्य, वायु, अग्नि आदि प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व की 
कल्पना की है। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्रकृति की ये शक्तियाँ न केवल प्राणियों, अपितु चराचर 
जगत के लिए कल्याणकारी हे । लोककल्याण की इसी भावना के कारण साधु-महात्मा पुज्य हैं एवं संसार के 
सभी धमो में उन्हें सम्मान प्राप्त है। कारण, इन साधू महात्माओं का जीवन लोककल्याण चितन में ही व्यतीत 
होता हे । सच्ची जनसेवा ही ईश्वर की असली सेवा है। सेवाभाव ही सभी धर्मों का सार तत्व है। 


. बावा काली कमलीवाला पंचायत. क्षेत्र, की स्थापना भी लोकसेवा की . इसी पवित्र भावना को दृष्टि में 
रखकर वीतराग, तपोमूति श्री १०८ स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती वाबा काली कमलीवाळे ने संवत्‌ १९३७, विक्रम 
में की थी। आज से प्रायः सौ वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड की यात्रा कितनी दुर्गम रही होगी, इसकी केवल कल्पना 
ही की जा सकती है। ऋषिकेश से आगे बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक पहुंचने के लिए पेदल मार्ग 
था। तीर्थयात्री को पर्वतीय प्रदेश की सारी असुविधाएँ झेलनी पडती थीं। यात्रा में न तो अच्छे माग थे, न 
वीच में ठहरने के लिए धर्मशालाएं' ही थी। उनके feu भोजन, जल, औषधि आदि की व्यवस्था की बात तो 
दूर की रही। जो भी साधु-महात्मा और. श्रद्धालु यात्री उत्तराखण्ड की यात्रा पर 'जात थे, उन्हं. अनेक कठि- 
नाइयों का सामना करना पंड़ता 'था। यह तो धर्मं के प्रति आस्था एवं उनका मनोबल तथा साहस ही था जो 
मार्ग की समस्त विध्न-वाधाओं की उपेक्षा करके वे उत्तराखंड की यात्रा के. लिए अग्रसर होते थे। | 

श्री स्वामीजी महाराज ने इन साधु-महात्माओं और उत्तराखंड की यात्रा पर जनेवाले' तीर्थयात्रियों के 
कष्ट निवारण करने के उद्देश्य से यात्रा के प्रारम्भ स्थान ऋषिकेश से ' लेकर बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और 
यमुनोत्री के मार्ग में स्थान स्थान पर धर्मशालाएं) चट्टियाँ, प्याऊ, sq, औषधालय, तथा ओषधि-वितरण-केन्द्र 
स्थापित किये। स्वामी श्री विशुद्धानन्दजी उत्तराखंड की दुर्गम यात्रा में स्वयं पधारे थे. एवं यात्रा में होनेवाले 
भीषण कष्टों का अनुभव कर उनके निवारण कां मन में संकल्प बार . सर्वप्रथम कलकत्ता पधारे और यहीं पर 
समस्त धनीमानी सज्जनों को वहाँ होनेवाले कष्टों से अवगत कराकर निवारण हेतु सहयोग की याचना 
की। बाबाजी को इस कार्य में समस्त धनीमानी सज्जनों का सहयोग प्राप्त हुआ। जिसके फलस्वरूप क्षेत्र 


आज एक विशाळ वटवृक्ष के रूप में आपके सामने उपस्थित है। साधु-महांत्मा शारीरिक, भौतिक आवश्यकताओं 


से मुक्त होकार भगवान का भजन कर स्के, इसके लिए उन्होंने साधुओं के लंगर (भोजनालय), तेल, साबुन, 


लंगोटी, कम्बल, गेरू आदिं आवश्यक वस्तुओं को देने का निश्चय किया। इसके लिए स्वामीजी ने अपने जीवन ° Ç 
काल में अंथक प्रयत्न करके देश के विभिन्न भांगो के संपन्न, उदार और धामिक व्यक्तियों को प्रेरणा देकर घम्‌ 





शालाओं का निर्माण करवाया, प्याऊ खुलवाया तथा अन्नकषेत्र और सदावते की ' व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त 
संस्कृत. पाठशोलोऐ, अनाथालय; पुस्तकालय भी खोले. गए ओर हरद्वार, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, कुंभमेला 
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qued हिमालय-दर्शन 


ग्रहण के अवसर पर यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए वहाँ पर कैम्प खोलने की व्यवस्था भी की गई। स्वामी 
विशुद्धानन्दजी का माघ शुक्ला १५ संवत्‌ १९५३ विक्रमी को स्वगंवास हो गया। उसके पश्चात्‌ उनके शिष्य 
बाबा रामनाथ व बाबा मनीराम ने. उस परम्परा को न केवल कायम रखा, अपितु सेवा-क्षेत्र के विस्तार की 
योजना कार्यान्वित की। बाबा मनीराम ने अपने जीवनकाल में हीः क्षेत्र की व्यवस्था का कार्य सुचारुरूप से 
संचालित करने के उद्देश्य से एक कमेटी की स्थापना सन्‌ १९२६ में कर दी थी। तत्पश्चात्‌ बाबा मनीराम के 
जीवनकाल से ही कमेटी, क्षेत्र के संस्थापक स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज द्वारा निर्धारित साधु-संत सेवा एवं 
उत्तराखंड की यात्रा के यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा पहुंचाने में Cq मन धन .से संलग्न रही। श्री स्वामी 
जी के दोनों शिष्यो बाबा रामनाथ जी और बाबा मनीराम जी ने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक प्रकार का 
कार्यं किया । बाबा रामनाथ जी ने ऋषिकेश में जनता जनार्दन की सुविधा के लिए डाकघर और तारघर 
खुलवाया तथा इस कार्य के निमित्त उन्होंने अर्थ भी प्रदान किया। आपने आयुर्वेद के विकास के लिए do 
१९७४ में आयुर्वेद सेवा समितिं को. जन्म दिया तथा संवत्‌ १९७५ में अस्सी हजार रुपए का ट्रस्ट बनाकर उसको 
रजिस्टर्ड करवाया । आज यह आयुर्वेदिक कालेज के नाम से प्रसिद्ध है। .इसी तरह “लौंग” नदी पर एक विशाल 
पुल बनवाकर इन्होंने सदा के लिए जनता के संकट को दूर किया । . इन्होंने जनता जनार्दन की सेवा के लिए. 
नाना प्रकार का कार्ये किया। इसी परम्परा में बाबा मनीरामजी भी आते हूँ। उन्होंने ऋषिकेश के पास ही 
पतित-पावनी गंगा के सुरम्य तट पर एक हजार बीघा जमीन सरकार से क्षेत्र के लिए प्राप्त की। . इस पवित्र 
ब सुरम्य स्थान को हम आत्मविज्ञान केन्द्र कहते el _ ML | 
संस्था की स्थायी सेवा-कत्तियाँ, जो इस समय चलाई. जा रही हैं, उनका विवरण संक्षेप में इस प्रकार है-- 
t. अन्नक्षेत्र : संस्था के ऋषिकेश स्थित अनक्षे से प्रतिदिन नियमित रूप से संतमहात्माओं, .असहाय एवं विक- 
लांग व्यक्तियों को भोजन देने की व्यवस्था है। ऋषिकेश में दो तथा रामनगर में एक लंगर कार्यरत है-- 
क--बड़ा लंगर--इसके द्वारा प्रतिदिन ६८० से ७५० महात्मा भोजन प्राप्त करते हैँ। 
'ख--गोड़ लंगर--इसके द्वारा दंडीस्वामी, ब्रह्मचारी तथा क्षेत्र के कर्मचारी प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते हैं, 
जिनकी संख्या रूगभग १२५ है। E NET : १ 
ग--रामनगर रंगर यहाँ साधना, भजन करने के उद्देश्य से निवास . करनेवाले महात्माओं के निवास की 
व्यवस्था है ।. — 
क Enti dat NW भोजन | के. ल दुध, . dbi वस्त्र. आदि . समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं 
'घ--चुटकी--प्रतिदिन चुटकी (सूखा राशन) अनाथ, विधवाओं व संस्कृत पाठशालाओों के विद्याथियो को. 
EE साटा, दाळ, WS, आळू, नमक, मिर्च आदि आवश्यक भोजन-सामग्री देने की व्यवस्था. है | | 
साप्ताहिक राशन--नियमितं रूप से क्षेत्र में आकर भोजन ग्रहण न कर सकतेवाले महात्माओं के लिए. 
साप्ताहिक सूखा राशन देने की भी व्यवस्था है। | (aR OR RS RE 
E xU | i ET "icis m PONE NUT को महीने में दो बार. 
. सामगी देने की व्यवस्था nuo. ? $ नमक, साचिस, धूपवत्ती आदि सभी. आवश्यक . 
इसके अलावे कुरुक्षेत्र एवं उत्तरकाशी में निवास करनेवाले संत-महात्माओं के mu Ama 1. 
i से बारहो महीने लंगर (भोजनालय) चलता हे] O bn Mad cr dis 
RT को पालिक राशन : लगभग १२० कुष्ठ-पीढ़ितों को क्षेत्र. की तरफ से पाक्षिक. राशन दिया 


t° 
















कायं और भावी योजनाएँ 


जाता हे । इसके अलावां समय-समय पर वस्त्र आदि भी वितरण किए जाते हैं। यह कार्य शिवानन्द 


| . आश्रम के सहयोग से सम्पन्न होता है। 


१०. 
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`३. सदावत : बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोंत्री की पैदलयात्रा करनेवाले संत-महात्माओं कों रास्ते में अनेक 


स्थानों पर ठहरने की व भोजन की व्यवस्था विभिन्न दानी महानुभावों की तरफ से व उनके धर्मार्थ zw 
की तरफ से प्रति वर्ष यात्रा समय में की जाती है। 


. प्याऊ : हरिद्वार, ऋषिकेश, व यात्र#मार्ग के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार प्याऊ की व्यवस्था दानियों 


के सहयोग से क्षेत्र द्वारा की जाती है। 


. गौशाला : श्री स्वामीजी महाराजं के समय से ही रामनगर में गो-सेवाक्षेत्र कार्यरत हैं। गौशाला के दध 


का उपयोग संत-महात्माओं एवं यात्रियों की सेवा में किया जाता है। 


. संस्कृत पाठशाला : संस्था के द्वारा संस्कृत-शिक्षा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सुयोग्य अध्यापकों द्वारा संस्कृत 


महाविद्यालय का संचालन किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था 
क्षेत्र की तरफ से की जाती है। क्षेत्र द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य तक की उच्च शिक्षा 
छात्रों को निःशुल्क दी जाती है। वत्तेमान में छात्रों की संख्या लगभग ७० है। 


. औषधालंय--आयुर्वेद पद्धति के अनुसार सुयोग्य चिकित्सकों द्वारा ऋषिकेश में रोगियों की चिकित्सा की 


सम्यक व्यवस्था है। ऋषिकेश के अतिरिक्त बदरीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, श्रीनगर आदि स्थानों में भी 
यात्री एवं जनसाधारण सभी लक्षाधिक संख्या में निःशुल्क चिकित्सा लाभ करते dd 

पुस्तकालय व ' वाचनालय : ऋषिकेश का पुस्तकालय भारतीय संस्कृतिं के श्रेष्ठ ग्रन्थों का अपूव संग्रह है। 
इसमें वेद, पुराण, धर्म, दर्शन, स्मृति और साहित्य के सभी श्रेष्ठ ग्रन्थ संग्रहीत हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रन्थों का भी यहाँ बहुत अच्छा संग्रह है। वाचनालय एवं पुस्तक वितरण की भी व्यवस्था gl 


` यात्री सेवा व्यवस्था: तीर्थयात्तियों की सेवा संस्था की प्रधांन गतिविधि है। श्री स्वामीजी महाराज के 


समय से ही संस्था इस दृष्टि से सतत जागरूक रही है। छोटे, बड़े, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं 
है। धर्मशाला में ठहरनेवाले सभी यात्रियों के लिए बिजली, रोशनी, जल, दरी, बत्तंनादि आवश्यक सभी 
वस्तुओं की व्यवस्था है, जो निःशुल्क है। यात्रा करनेवाले यात्रियों को रास्ते में जोखिम से बचने के लिए 
हुन्डी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर उनकी आवश्यकतानुसार रुपया दिलवाने की व्यवस्था भी है। 


_ रामनगर-यह विशाल उद्यान ऋषिकेश से लगभग २ मील दूर हरिद्वार रोड पर गंगाजी के किनारे स्थित 


हैं। यह स्थान बहुत ही रमणीयं और पवित्र है। यहाँ पर आम, नासपाती, अमरूद आदि के हजारों 
वृक्ष हैं। कुछ वर्षों qd भारत सरकार द्वारा प्रसारित अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के फलस्वरूप एवं 
क्षेत्र की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यहाँ बड़े पैमाने पर चावल, Sg, चना, सरसों, आळ 
गोभी, टमाटर आदि की खेती शुरू की गई है। यहाँ पर लगभग १५० एकड़ का आधुनिक यंत्रों से 
सुसज्जित एवं सिंचित क्ृषिफार्म है । संस्था द्वारा संचालित अन्नक्षेत्रों एवं सदावर्तो के लिए अन्न की आवः 
श्यकता हम प्राय: इससे पुरी करते l 


आत्म-विज्ञान भवन : यह्‌ रामनगर के अंतर्गत ही श्री गंगाजी के तट पर स्थित है। यहाँ पर लाखों रुपयों 
की लागत से बने हुए विशाल भवन, सत्संग भवन, चमड़िया कोठी, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, शंकराचार्य 


भवन आदि उल्लेखनीय हे । 


` क॑ सत्संग भवन--यहाँ प्रतिदिन सत्संग, उपदेश, कथाकीत्तंन, प्रवचन होते हैं। 
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टर” 


famem DANE 
ख वानप्रस्था्म--यहाँ वयोवुद्ध वानमरस्थ जीवनयापन करनेवाले साधकों को जीवन-यापन की सारी सुविधाएँ 


दी जाती हैं। : | | | 
ग॒मंदिर--भक्तिप्राण जनता के feu यहाँ पर भगवान शंकर एवं श्री रघुनाथजी का भव्य मन्दिर š! 


घ पुस्तकालय व वाचनाल्य विभाग--इसमें भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य के ग्रन्थों का अच्छा संग्रह है । 
सत्संग भवन ऋषिकेश--धार्मिक छाभ एवं मानसिक शान्ति की दृष्टि से यहाँ बारहो मास सत्संग की “व्यवस्था 
है। स्वर्गीय गोपीकृष्ण जी खेमका की स्मृति में एक विशाल सत्संग भवन उनकी धर्मपत्नी गिन्नी देवी 
खेमका ने बनवाया है। Vor ' d xu 

कुम्भ एवं सूर्यग्रहण आदि पर्वे--अडंकुम्भ एवं पूर्णं कुम्भः के. अवसर पर प्रयागराज व.हरिद्दार में एवं gå- 
ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में विशाल सेवाकार्य संचालित होता है। ydp 
धर्मशालाएँ--क्षेत्र ने स्वयं अथवा दानियों: को प्रेरणा देकर उत्तराखंड के मार्गों पर लगभग ९० धमंशालाएं 
निर्मित करायी हे । ऋषिकेश में सत्संग -भवन (टालीवाला धर्मशाला) न्यू बिल्डिग आदि आधुनिक सुवि- 
धाओं से पूर्ण धमंशालाएँ बनी. हुई हैं। धर्मशाल्ाओं में यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बदरी- 
नाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री W मार्गे. में पड्नेवाली धर्मशालाओं में यात्रियों को निवास स्थान dt 


दिया ही जाता है, साथ ही उन्हें बत्तेन, ओढ़ने के कम्बल ' वगैरह भी दिये जाते हैं। इन सभी धर्मशालाओं 


में क्षेत्र की ओर से कर्मचारी नियुक्त हैं जो यात्रियों की सेवा-सुविधा में तत्पर रहते š! 
भविष्य के लिए हमारी कुछ नवीन योजनाएँ यों हे — 


बाबा काली कमलीवाला पंचायत क्षेत्र ने पिछले ८-१० वर्षो. में अनेक धमंशालाओं का निर्माण आधुनिक 


सुख-सुविधाओं. के साथ तीर्थस्थानों पर करवाया है। शताब्दी वर्ष में भी संस्था की केदारनाथ, ऋषिकेश, 
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ, गौरीकुंड, गंगोत्री में नवीन धर्मशाला एवं विश्वामगृह का निर्माण- 
कार्य पूर्णं करवाने .की योजना है। इसके लिए दाताओं से वचन भी प्राप्त हो चुके हैं और कई जगह 
कार्य भी प्रारम्भ करवा दिया. गया है. ` c Y ud pz. ^ 


` कलकत्ता, बम्बई, बनारस, दिल्ली आदि महानगरों में 'धामिक एवं “सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित किए 


जायेंगे। . | | 
जोशीमठ अथवा रुद्रप्रयाग में सुविधानुसारः नेत्र-दानयज्ञ के शिविर का आयोजन होगा। 


. ऋषिकेश (रामनगर). में बहुशिल्प-कोशल शिक्षालय (पोलीटेकनिक इंस्टीच्यूट) » स्थापना की जायेगी, जिससे 


जनता-जनादेन का लाभ हो सके।,. . . . 


` आयुर्वेद विद्यालय संस्था का. एक. विशेष. अंग रहा है। वतेमान में इसकी अवस्था ठीक नहीं है। “sq 


की योजना इसको पूर्णरूपेण नवीनीकरण-शुद्धीकरण . re-organisation and modernisation करने 


. की है] आयुर्वेद की महत्ता पर लिखने की कोई आवश्यकता. नहीं है। . 


१२ 





“>”. >. 


i 


बाबा काली कमलीवाला पंचायत क्षेत्र के संस्थापक ` : iron 27 


परमहंस परिव्राजक श्री विशुद्धानन्दजी महाराज 
` सोहनलाल नोपानी | 

मुखपर आचार्य शंकर का प्रभामंडल, हृदय में बदरी-विशाल की विशालता, शरीर. के भीतर भगवान राम 
की सहिष्णुता, IA में हिमालय के ,हिममंडित शिखरों का सौन्दर्य : व्यक्तित्व की यह अखण्ड विशालता ही तो स्वामी 
जी का विराट व्यक्तित्व है। नगाधिराज. की यह महान भूमि तीर्थ-प्रसूता है--शत्‌-शत्‌ महान तीर्थो की जननी 
है। हर युग ने यहाँ बड़े-बड़े. तीर्थो का निर्माण किया है---सतयुग ने बदरी-विशाल का, त्रेता ने केलाश का, 
द्वापर ने केदार का। कलियुग में आचार्य शंकर ने उत्तराखण्ड के इन विशाल तीर्थ स्थानों को पुनः जीवित 
किया जो बोौद्धो के महायान से धूमिल हो चुका था। परमहंस स्वामी विशुद्धानन्द जी ने इसे जन सुलभ बना 
दिया । यह ऐतिहासिक सत्य है कि स्वामीजी से पूर्वं भारतवर्ष के इस उत्तराञ्चल की यात्रा सहज साध्य नहीं थी । 
पर स्वामीजी की EMT से आज दश वर्ष का वालक भी बड़े आराम से उत्तराखण्ड की सम्पूर्ण यात्रा. करके 
सकुशल घर आ सकता है। आचारय शंकर के पश्चात्‌ स्वामीजी उत्तराखण्ड के सबसे बड़े तीर्थ-महषि di 
स्वामीजी स्वयं नये युग के तीर्थं निर्माता हैं। ऋषिकेश की. शिवलिंग पर्वत माला के मध्य स्थित इनकी यह महान 
संस्था स्वयं एक तीर्थं है, जिसकी भक्ति भाव के दीपक हिमालय के शताधिक देवस्थानों में जलते di यहाँ 
wd स्वामीजी की शताधिक . धर्मशालाएँ हैं, wes यात्री रोज अर्चना के थाल लेकर यहाँ से चल पड़ते हैं-- 
कहीं केदार के हिंम शिखरों पर दीपदान, कहीं गंगोत्री और यमुनोत्री पर पुष्पार्चन, कहीं बदरी-विशाल की आरती 
का पावन स्पर्श । सहस्नों कंठों से.एक साथ आवाज आती. है--वावा काली कमली वाले की जय। लगता है, 
स्वामीजी हमारे सामने खड़े हैं। . . ; aa paaks | 

स्वामीजी भिल्लांगण सम्प्रदाय के महान शैव थे। .इस सम्प्रदाय के परम शैव-भगवान शिव की तरह ही 
काली कमली धारण .करते हैं। अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने. के feu भगवान्‌ शिव .ने काली कमली धारण किया था। 
स्वामीजी भी अपने सम्प्रदाय के चिह्न. स्वरूप इस काली कमली को धारण करते थे। भिल्लांगण सम्प्रदाय में 
इस कमली का बहुत वड़ा महत्व है। धारण करनेवाला तपस्वी eau को. उस आनन्द की सीमा में ले आता 
है, जिसकी परा मुद्रा में प्रवेश कर .स्वयं, विभोर होकर उस आनन्द के . महात्‌ नृत्य की अनुभूति करता है। 
लगता है स्वामी जी का सम्पूण जीवन आनन्द. का .परम . शिवनृत्य ही. तो था--जो इनके जीवन में प्रतिक्षण अनु- 
रणित हो रहा था, जिसकी झंकार ही तो--इतकी काली कमली. के .नाम. से प्रसिद्ध इनका यह नया तीर्थ है। 


स्वामीजी के इस तीथं प्रांगण में मैंने अन्नपूर्णा के उस महान नृत्य" को देखा है। मां नृत्य कर रही 
थीं--यज्ञ हो रहा था--हजारो साधु-महात्मा' Ñ बैठे हुए थे। ` आश्चर्य चकित सोच रहा था--कँसा है यह 
महायज्ञ, केसी -है--यह महाहवि, कौन: इन आहुतियों को दे रहा है-कोन-सा देवता इन्हें ग्रहण" कर रहा है। 
इस यज्ञ को. भीतर ही भीतर समझने का प्रयत्न' कर रहा था। मेरी बाई sme तीन मूर्तियां खड़ी थीं । सहसा 
यज्ञ शब्द के अर्थं पर सोचते हुए--एक बार मूर्ति की ओर देखा। छगा भूति एक बड़े जोरदार उहाके के साथ 


कुछ कहना चाहती है--मैं मूर्ति की तरह स्तब्ध होता जा रहा था--मूति चल रहीं थी--कँसा रहा होगा वह 


दुश्य--जब स्वामीजी लंगर में. खड़े होकर सबको अपने हाथों से भोजन करा रहे होंगे। यज्ञ हो रहा होगा 


आहुतियां चल रही होंगीं-स्वामीजी अपने प्रिय मंत्र “अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह माश्रितः” गीता १५-१४ का 
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हिमाल्य-दर्शन 


पाठ कर रहे होंगे । बड़ा भव्य था वह दृश्य, बड़ा दिव्य तेजोमय स्वामीजी M. m 
$ था--गजाजिन में लिपटे आचायें शंकर लंगर में आगे बढ़ते gu चले जा रहे हँ--वही 


इए स्वामीजी--लग रहा थ E 
इति बही ऊँचाई, . वही आकार-ब्रिम्ब से उठता हुआ प्रतिबिम्ब--स्वामीजी के मुख T< आचार्य के अ की 


मुसकान की एक स्पष्ट झलक थी ।* संस्था के प्रांगण का सारा वातावरण गीता के इस महामन्त से प्रतिध्वनित 
हो रहा था-- अहं “बैश्वानरों 'भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | : | à 
स्वामीजी सबको अपने हाथों से भोजन करा रहे होंगे--कोई. उनसे महाराजा रन्तिदेव के बारे में पूछ 
रहा होगा--कोई महाराजा शिवि 'पर प्रश्‍न पूछ रहा होगा। स्वामीजी का यह महान्‌ लग: रोज होता š 
के इस सन्त्र की “प्रतिध्वनि' सर्वत्र सुनाई 


त्वामीजी उत्तराखण्ड के सभी क्षेत्रों में रोज सदावतं बांटते हैं। गीता hel 
दे रही थी। शब्द में जब अर्थ बोध की शक्ति क्षीण होने लगती है तब हमें अर्थ को समझने में प्र का 
आश्रय लेना पड़ता है। Š कल्पना के द्वारा स्वामीजी के सान्निध्य का सुख प्राप्त कर रहा T | महापुरुषों 
का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है । MESS ES M RUE pr 

igi स्वामीजी. का जन्म संवत्‌ १८८८ कें. रूगभग पंजाब प्रान्तं के गुजरानवाला जिले के कोकंना नामक ग्राम 
में हुआ था। यह गांव जलालपुर तहसील के भीतर है। इनके श्रद्धेय पिता मिठाई बनाते d, इनके वड़े भाई 
का काम पटवारीगिरी का <! स्वामीजी को भक्ति ओर सरलता उत्तराधिकार. के रूप में अपने पिताजी से 


प्राप्त हुई। इनकी प्रखरता के भीतर माता का तेजोमय. प्रज्वलित चैतन्य था। इनके पिता का स्वभाव जहाँ. 


सहज और सरल था, वहाँ माता का स्वभाव सूक्ष्म और ताँकिक था। लगता है, इनका संस्थांमय व्यक्तित्व इनके 
पितुअंश की तपोमय उपलब्धि है--और इनका महान ग्रन्थ-सत्य अनभुव GT अन्तःविलीन तेजोमय्‌ तीक्ष्ण मातृ- 
तेज का है। बचपन से ही स्वामीजी भक्‍त ओर सेवापरायण थे। सत्संग और साधु-समागम इनके जीवन की 
प्रधान चर्या थी । यही इनकी शिक्षां के प्रधान साधन थे । स्वामीजी की किताबी शिक्षा प्राइमरी तक हुई थी। 
कुछ दिनों तक मौलवी साहब के पास जाकर इन्होंने अलिफ, बे का भी अभयास किया था। पर इनके ज्ञान का 
आधार तो परमहंस श्रीरामकृष्ण की तरह सत्संग और साधु-समागम ही था। | ks 

इनके घर की आधिक अवस्था बहुत कुछ अच्छी नहीं थी। इनके पिता ने किशोरावस्था में ही इनके 


माथे पर गृहस्थी का बोझ रख दिया, कुछ समय में ही वृद्ध पिता को राहत मिल गई, स्वामीजी. ने दुकाने का 
सारा काम सम्हाल लिया। पिताजी ने इनकी योग्यता की परीक्षा ली । देखा--लड़का गृहस्थी सम्हालने के योग्य 
हो. गया है-फलतः १६ वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
ही, इनके पिता गृहस्थी का सारा बोझ इन पर डाल कर परलोकवासी हो गये। अब गृहस्थी की सारी. व्यवस्था 
और उसका उत्तरदायित्व इनके कन्धों पर चला आया । पर इनका तन॑ और मन॑ तो साधुओं के साथ था--धन' 
परोपकार के साथ। धीरे-धीरे दूकान की हालत विगड़ने लगी। इन्हीं दिनों इनको पुत्र उत्पन्नं हुञ--घर में 
खुशियाँ मनाई गई, परिवार वाले सोचने लगे--छड़के की मोहमाया से अव विसवा सिंह का साधु-समागम कम 
हो जायगा। पर पुत्र का मोह और संसार की माया इन्हें आगे बढ़ने से न रोक सकी। इनका भजत-भाव 
o SRL Gs में वह समय भी आया। इनकी माता का देहान्त हो गया। इनकी उम्र उस समय २४ 
- वर्षेकी थी। ये प्रथम बार माता की अस्थियों के साथ हरिद्वार आये। हरिद्वार से यह इनका प्रथम परिचय था। 


गहं हरिद्वार स्वामीजी के जीवने का प्रथम प्रवर्तक विन्दु है। यहाँ ये इस यात्रा में कोई एक महीने रुके । 
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v. चर पर आए और वडे भाई: के सन्मुख जाकर संन्यासी बनने की इच्छा प्रकट की। गृहस्थी की अभेद्य दीवालों 
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का व्यक्तित्व । काली कमली में लिपटे . 


एक महीने के निरन्तर साधु-समागम और सत्संग ने विसवा सिंह के जीवन में एक नई क्रान्ति उत्पन्न की। वे 








परमहंस परिश्राजक श्री चिशुद्धानन्दजी महाराज 


_ के भीतर इस प्रकार का कथन एक भयंकर विस्फोट था। बड़े भाई भे उत्साहित करने कें स्थानं पर इन्हें डांट 
सुनाई, गृहस्थी को सम्हालने का उपदेश दिया। पर विसवा सिंह के भीतर तो विस्फोट हो चुका था। चिन- 
गारियाँ उछल रही dti ये बिना किसी से कुछ कहे वुद्ध की तरह घर छोड़कर निवृत्ति मार्ग की खोज में 
' भटकते हुए काशी चले आये। काशी भारतवर्ष की आचार्यपीठ है, -शास्त्रचर्चा का सबसे बड़ा एतिहासिक केन्द्र 
हैं, सुबह से रात--सव समय सत्संग-साधु-समागम, ज्ञान-वैराग्य की त्रिवेणी वहीं तो प्रवाहित है। यहीं पर 
इनका साक्षात्कार नैपाल खप्पर स्वामीजी: श्री. शंकरानन्द जी से. हुआ--बिसवा सिंह इनके' सत्संग से अत्यधिक 
प्रभावित थे। बहुत अनुनय-विनय और अनुरोध करने: पर इन्होंने: अपने इस. योग्य शिष्य को दीक्षा दी। अब 
ये गुरु कृपा से fewer सिंह से स्वामी: विशुद्धानन्दजी वन चुके थे |. इधर थर में चारों तरफ बिसवा सिंह की 
खोज बड़ी - आतुरता -से हो. रही थी। - कोई चार: महीने. पश्चात्‌ “इनके वड़े भाई इन्हें खोजते हुए काशी चले 
आये। पर स्वामीजी तो अपने निश्चय पर अटल थे, अन्त में पत्नी और बच्चे -तक चले आये, सभी इन्हें घर 
“ले जाने के लिए चारों ओर से प्रयत्न करने. लगे। . सभी ने इनके गुरु स्वामी श्री शंकरानन्दजी से अनुरोध किया, 
दयामूति गुरुजी ने इन्हें. गृहस्थाश्रम में लोट - जाने की -आज्ञा: दे दी। अन्त: में गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर 


हरिद्वार में पहुंचकर स्वामीजी ने साधु-महात्माओं कें अपरिमितं कंष्टों को देखा। नं इनके लिए यहाँ 
भिक्षान्ञ था, न॑ कोपीन। कन्दमूल, फळ खाकर ही ये यहाँ की तपोभूमि में निवास करते थे। स्वामीजी इनके . 
अनन्त कष्टों को देखकर -द्रवित हो रहे थे। उन्होंने इनंके कष्टों को g< कंरंने का दृढ़ निश्‍चय कियां। पर्वतीय 
भूमि के कष्टों की भीं तो कोई सीमा नंहीं-न किसी आवास की व्यवस्थां न कोई परित्रांण। प्रकृति के रौद्र 
स्वरूप से अनंवरत' संघर्ष, कभी हिम, कभी आतप, कंभी तूफान, कंभी वर्षा। भारतवर्ष की यह महान तीर्थ भूमि 
सभी के लिए अविचलं संघर्ष और प्रतिरोब की महा भूमिं थीं। ` स्वामीजी ने Wo १९३७ में बद्री, केदार) गंगोत्री, 
यमुनोत्री .की यहं दु्धेषे .य.त्रां की। यात्रा मागे के इन. प्रचण्ड कंष्टों की कोई सीमा नहीं। उस समय यहाँ 
तीर्थ-योत्रियों के कष्ट निवारण के सांधनं भी बहुत क्षीणं थे। : कहीं-कंहीं स्वामी ब्रह्मानंन्दंजो तथां ब्रह्मचारी सज्जना- 
नन्द॒जी के उद्यम से लाला मनोहरलाल श्रीं नांरंगढ़वाल वालीं के'उंद्योग से Sw आदि के संदावंतं की कुछ व्यवस्था 
थीं। इन्हें किसी अहल्या बाई की ओर से २५०), ३००) की मासिकं संहायत प्राप्त हुई थी। स्वामीजी ने 
इस यात्रा के कष्टों को स्वयं देखा, इतका अनुभव किया, अन्त में वे कष्ट Hed gU यात्रा. के पश्चात्‌ स्वयं बीमार 
हो गए।. यहाँ की यातां स्वयं “साक्षात्‌ मृत्यु से संघर्ष थी । :.न सड़क, न ge^ यात्री भयंकर' नंदो, नाले, बीहड़, 
जंगल ओर पंवेतों को एकं के बांद एंक लांघंते हुएं--अंपंनी तीर्थयात्रा सम्पूर्ण कर पाते। मागे में कितने ही 
व्यक्ति बीमार होकर मृत्यु के मुख -में चले जाते। ` न॑ दवाओं का प्रबन्ध, ने ओषधाल्यं । स्वामीजी का मंन 
भीतर ही भीतर एक नंया. आकार ग्रहण कर रहाँ था--जिंसके 'भीतं॑र हिमालय की. एक चंट्टानी दुढ़तां थी, उनके 
भीतर . एक. नया स्वप्न साकार हो रहा,.था--नई सड़कें बन रहीं थीं, भयंकरः नदन्‍्तदियों : पर नये-नये पुछ उतर 
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हिमालय-दंशेन 
रहे थे। सारे धामों में अन्न क्षेत्र लगते जा रहे थे-स्वामीजी का दृढ़ संकल्प साकार होकर उत्तराखण्ड की 
उतर रहा था। | > - 

Ds Hes ने अपने इस संकल्प का प्रारम्भ Une से किया qS के नीचे ऋषिकेश में स्वामीजी ने प्याऊ 
की स्थापना की । गंगाजी सें स्वयं वे अपने हाथों से जलं भर कर लाते और स्वयं अपने हाथों से लोगों को 
जल पिलाते। महान्‌ व्यक्तियों के सारे कोर्य दिव्य होते हैं। . चित्त जब समग्रं fau की करुणा से द्रवित होता 
है, सारे कार्य सहज हो उठते हैं। इन्हें समय-समय पर यहाँ कें सांधु-महात्माओं के उलाहने भी प्राप्त होते 
रहते थे--वे कहते--“जल की यहाँ क्या कमी, कुछ साहसं, क्षमता और श्रद्धा हैं, तो अन्न का प्रबन्ध करो I 
स्वामी जी सहज भाव से कहते, यदि ईश्वर की कृपा और 'आंपलोगों कां आशीर्वाद हुआ तो यह कार्य भी पूरा 
हो जायेगा, अन्नक्षेत्र भी लगेंगे । स्वामीजी का सारा ध्यान अन्नक्षेत्र पर केन्द्रित eu जल की व्यवस्था करने 
के पश्चात, वे अन्न की व्यवंस्था करने के लिए--दीघंयात्रा पर निकल गंये। वे काशी, कलकत्ते होते हुए, मारवाड़ 
और गुजरात जा पहुँचे। यहाँ इन्होंने गायत्र और यज्ञोपवीत का अभाव देखा, ओत और स्मार्त कमो की इस 
शिथिलता को देखकर इनका हृदय भर आयो और इसके प्रचार-प्रसार के लिए इन्होंने यहाँ अभूतपूर्व कार्य कर 
डाला । इस यात्रा में स्वामीजी से सर्वाधिक प्रभावित कलकत्ते के सेठ सुरजमल जी तुलस्यान हुए। इसके अति- 
रिक्त और सेठ-साहकार भी स्वामीजी के इस यज्ञ में सहभागी बने। फलतः २००) मासिक का सहयोग यहाँ 
से उत्तराखण्ड के लिए जाना प्रारम्भ हुआ। ' | PSP Bc 

सर्वसाधारण पर स्वामीजी के व्यक्तित्व और उपदेश का प्रभाव जादू की तरह पड़ता था। वे जो कहते 
लोग उसे वैसा ही धारण कर लेते थे--जैसा वे समझाते, लोग वैसा ही आचरण करते थे | कहते हैं कि कठोर 
पत्यर-हृदय भी उनके सामने fue जाता। कितने ही कठोर और जड़ प्रकृति के लोग इनका उपदेश सुनकर 
अपनी प्रकृति को त्याग कर दंयां-धर्म के मागे पर मुक्त हस्त होकर आगे बढ़ जाते। इस प्रकार की एक चाम- 
त्कारिक घटना का उल्लेख यहाँ अभ्रासंगिक नहीं होगा। एक ure स्वामीजी' घूमते फिरते हुए, सिंवाना पहुँचे । 
वहाँ के प्रसिद्ध सेठ देवीप्रसादजी टीबड़ेवाला--अपनी कठोर और कृपण प्रकृति के "लिए सर्वविख्यात थे। कहते 
हैं कि. उनका लाखों-करोड़ों का व्यवसाय था--पर जहाँ तक दान-पुण्य का प्रश्‍न है, इन्होंने इसके लिए एक छदाम 
भी कभी खच नहीं किया। उलटे वे याचकों को डांट कर निकाल देते। पूरे गांव में इनका स्वाभाव चर्चा का 
विषय बना हुआ था--वे दूर-दूर तंक इस कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामीजी जब वहां पहुँचे तो उनके कानों 
में इनकी चर्चायें पहुँचने लगीं। स्वामीजी ने सेठजी सेः मिलने का निश्‍चय किया--लोगों को यह जान कर बड़ा 
आश्चयें हो रहा था। : वे स्वामी जी को इसके लिए रोक रहे थे | - उन्हें भय था, सेठ जी का यह कृपण स्वभाव 
कहीं स्वामीजी को अपमानित न कर दे ॥ - पर स्वामीजी भी अपनी. धुन के: एक ही: थे, वे अंगले दिन अपने निश्चय, 
के अनुसार सेठजी के समक्ष जाकर उपस्थित :हुए।: सेंठजी ने इनके मुखमंडल के दिव्य तेज को देखा। इतने 
विशाल व्यक्तित्व और दिव्य तेज- की अवहेलना: और अपमान करने - का साहस सामान्यः व्यक्ति में कहाँ। सेठ 
जी ने स्वामीजी को बैठने के लिए आसन प्रदान किया ,और वे -स्वयं हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। फिर क्या 
mnm जी के भीतर. की चट्टानी कालिमा -पिघलने लगी । Stars “घंटे -के उस अमृत उपदेश wq कुछ बदल 
दया । ` माया का परदा-तों- बड़ा. झीना . होता है--इतने बड़े प्रकाश को झेल लेने का सामथ्ये उसमें काहाँ 


dd क था। सेठजी अब -स्वतोभावेन स्वामीजी के चरणों सें विनत थे। ` स्वामीजी से दूर 
. र्दा अब उनके लिए कठिन हो रहा या। अब जहाँ: स्वामीजी का. सत्संग ,प्रारम्भ होता, 'सेठजी वहीं पहुँच जाते b 


यह या स्वामीजी का जादू, गांव के सारे लोग आश्चर्य से चकित थे, घंर-धर में स्वामीजी के चामत्कारिक 
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व्यक्तित्व और सेठजी के इस हृदय परिवर्तन की चर्चा हो रही थी। स्वामीजी यहाँ १५ दिन रहे-सेठजी छाया 
की तरह स्वामीजी के पीछे दौड़ रहे थे, उनके उपदेशामृत का पान करने के लिए उका हृदय मचल रहा था। 
यहाँ तक कि स्वामीजी जव यहाँ से चलने को उद्यत हुए, सेठजी भी घरवार सब कुछ त्याग कर उनके साथ 
जाने के लिए उद्यत हो गए। पर स्वामीजी की आज्ञा तो अभी गृहस्थी में रहकर उसे सम्हालने की थी--- 
उन्हें वहीं रुकना पड़ा। पर सेठजी ने इस समय मुक्‍त हस्त होकर द्रव्य दान दिया, उत्तराखण्ड में cuui की 
स्थापना के लिए भी वहुत-सा द्रव्य दे झला । | 

स्वामीजी अपनी दीर्धे यात्रा के पश्चात पुनः ऋषिकेश लौट आये । संवत्‌ १९४१ में अज्नक्षेत्र का कार्य 
प्रारम्भ हुआ। स्वामी' जी के पास उस समय जगह-जमीन कुछ भी न थी, एक वरगद के पेड़ के नीचे, स्वामीजी 
का यह यज्ञ प्रारम्भ हुआ। सेठजी का मन भी इस संसार से उचट चुका थां--वे भी यहाँ स्वामीजी के चरणों 
में चळे आये और यहाँ के जन-जीवन की सेवा में अपने शेष जीवन को समित कर दिया। स्वामीजी को 
एक महान्‌ सेवक प्राप्त हो गया। वे उनके भरोसे सारा कार्य छोड़कर स्वयं देशाटन के लिए निकल गंए। 
उन्होंने खुरजा, कलकत्ता आदि दूर-दूर के स्थान की यात्रा की। | 

स्वेत्न उनके सदुपदेशों का गहरा और दूरगामी प्रभाव था । कलकत्ते के उस समय के एक सेठ हनुमानदासजी' 
मानसिंहका इनसे वंहुत प्रभावित हुएं। स्वामीजी अक्सर इन्हीं के यहाँ ठहरा करते थे। एक दिन west की 
इच्छा स्वामीजी को परखने की हुई। उन्होंने साफ-साफ स्वामीजी से कहा--आप साधु का स्वरूप समझारयें OU 
स्वामीजी ने West को इस जिद्द के लिए मना भी किया--कहा, मैं एक सामान्य संन्यासी हॅ--पता नहीं यह 
दुनिया कया से क्या समझ बैठी है, पर सेठजी की भक्ति और आग्रह प्रबल था। अन्त में स्वामीजी को कहना 
पड़ा--अपनी आखें थोड़ी देर के लिए बन्द कर लो, सेठंजी ने आंखें वन्द कीं, थोड़ी देर के पश्चात देखते हे-- 
उनके सामने एक सिंह बैठा हुआ है। वे थर-थर कांपने लगे, श्रद्धा सें उनका मस्तक नतं हो रहा था, यह श्रद्धा 
अब पहले से सहस्र गुणी अपरमिंत थी। इसी तरह की एक चामत्कारिक घटना कलकत्ते में और हुई । 

एक बार सेठ सूरजमल जी तुलस्यान ने स्वामीजी एवं परमहंस भोलानन्द जी को भोजन पर एक साथ 
आमन्त्रित किया। कुछ देर के सत्संग के पश्चात्‌ भोजन का कार्य प्रारम्भ हुआ। गिरीजी भोजन कर रहे थे-- 
स्वामीजी भिक्षा लेकर कमरे से बाहर उसे ग्रहण कर रहे थे। इतने में ही सेठ तुलस्यान जी स्वामीजी के पास 
वाहर चले आये। बाहर आकर सेठजी ने स्वामीजी से कुछ लीला दिखलाने का अनुरोध किया। स्वामीजी ने 
सेठ को आंखें मूंद लेने की आज्ञा दी। सेठजी को सारा मकान सोने का दिखलाई देने लगा, उन्होंने देखा एक 
छोटा-सा चतुर्भुज बालक उनके स्वर्णांगण में क्रीड़ा कर रहा है, साथ ही अपने क्रीड़ा संकेतों से उन्हें वार-वार 
कुछ मांगने के लिए भी अभिप्रेरित करता जा रहा है। पर मांगने के नाम पर सेठजी ने मांगी भक्ति--स्वामीजी 
के चरणों में अविचल श्रद्धा । यह थी स्वामीजी की छीला-शक्ति, यह था स्वामीजी का लोकोत्तर व्यक्तित्व, यह 
था स्वामीजी का पुरुषोत्तम सामथ्ये। | x 

स्वामीजी के पास जितनी अलौकिक प्रज्ञा थी, उतनी ही लौकिक प्रज्ञा भी थी। हुन्डी के भुगतान की जो 
वैज्ञानिक पद्धति उन्होंने निर्धारित की, वह आज तक व्यापारिक समाज में सववत्र प्रचलित है। इसके पूर्व हुन्डी के 
भुगतान का कोई निदिष्ट समय न होने के कारण रात्रि में हुन्डी के भुगतान की प्रथा प्रचलित थी। स्वामीजी 
ने इस प्रचलन की खामियों को बड़ी वारीकी से समझा। इसके पश्चात उन्होंने निश्चित किया--भुगतान देने 


— षेय हुन्डी प्रथम दिन जांच के लिए छोड़ दी जाए। दुसरे दिन संध्या ५ बजे तक इसका भुगतान कर दिया 


जाए। कहना न होगा, स्वामीजी को यह प्रथा आज तक प्रचलित है। 
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हिमालय-दशन्‌ 


. स्वामीजी ने फिर यात्रा की=-इतकी याव्रायें इस महाधाम के अन्नक्षेत्रों की अपरमित समृद्धि की गाथाएं 
Zi x बड़े-बड़े सहयोग प्राप्त होते रहते। इसमें खुरजा के सेठ भी रामजीदासजी, श्री किशोरीछालजी जटिया 
का सहयोग विशेष उल्लेखनीय है। इनके दान से. यहाँ के अन्नक्षेत्र उस समय सुचारु रूप से कार्य iid गये थे । 
इधर सूरजसलजी तुल्स्यान ने स्वामीजी की आज्ञा से दो बड़े काये कर डाले । इसमें प्रथम कार्य था--हरिद्वार में एक विशाल 
धर्मशाला का निर्माण एवं दूसरा पचास हजार की. लागत का लक्ष्मण झूले पर पक्का पुल। इसके पूर्व ug प्रसिद्ध 
लकमण झला यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी--यहाँ मोटी रस्सियों पर झूलता हुआ एक पुल था। 
यात्री छींकों पर झूलते हुए जाते--भय से नीचे देखते हुए, राम-राम का जप प्रारम्भ कर देते! Web तक कि 
भयातुर यात्रियों की मनोदशा को देखकर--एक मनोरंजक कहावत प्रचलित हो चुकी थी---पंछी मगः ध्यान मुख 
राम रास: l : f ; 
स्वामीजी का जीवन एक wed संघर्ष का जीवन था। वे कभी ऋषिकेश जाते, कभी लम्बी यात्राओं प्र 
निकल जाते। भारतवर्ष में वे घूम-घूमकर उत्तराखण्य- का' अलख जगा रहे थे। मां अन्नपूर्णा रोज स्वामीजी के 
इस विशाल प्रांगण में नृत्य करती थीं। स्वामीजी पुनः लम्बी यात्रा पर निकल पड़े। भिवानी,' मारवाडू, फरूका- 
बाद, मुंगेर, नैमिषारण्य | कहते हैं जहाँ संतों की चरणरज पड़ती है, वहाँ बड़े-बड़े आश्चयं उत्पन्न होते G— 
मारवाड में. पहुंच कर स्वामीजी. ने. अपना चमत्कार दिखाया, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। Rat यहाँ 
रोज सुबह उठकर अपने हाथों से आटा. पीसती हैं। स्वामी जी ने समझाया--रोज आटा पीसने 'के पश्चात्‌ एक 
मुट्ठी आठ बाबा काली कमलीवाले के लिए निकाल दें, रोज हजारों मन आटा-अन्न, बाबा काली कमलीवाले के 
तार ले साधु-संतों को प्राप्त होने छगा। आज भी यह प्रथा--पिलानी, सुल्ताना, हाथीरामका,' नवलगढ़, उदयपुर, 
रतनगढ़, मण्डेळा आदि त्तगरों और कुछ घरों में प्रचलित हे | 
नैमिषारण्य की यात्राः में आपको एक सर्वोच्च उपलब्धि हुई--वह थे वाबा -रामनाथ जी, 'सवी के तठ प्र 
स्वामीजी की भेंट दाबा आत्मप्रकाशजी से हुई। संस्था. काः महाभार इन्होंने अपने शिष्य के सुयोग्य कंधों पर 
xu दिया | स्वामी ज़ी जहाँ जाते वहीं. कोई बड़ा कार्य: हो जाता। जब ग्रे कुरुक्षेत्र पहुंचे---यहाँ का तीर्थेघाट 
ही भल धाऊ-य्यातियों के कष्टों को देखकर स्वामीजी ने घाट का जीर्णोद्धार करवाया। स्वामीजी की युक्तियाँ 
बड़ी तीक्ष्ण थीं, तक बड़े प्रखर होते थे। बड़े से बड़े नास्तिक्र भी स्वामीजी से . विचार-वितक करने के पश्चात्‌ 
SR बन जाते । आपका महान्‌ ग्रन्य--“पक्षपातरहित अनुभव प्रकाश” आपके तत्वज्ञान और भारतीय दर्शत 
के। गहन ज्ञान का महाकोश कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। अन्त में आपने लगभग ६५ वर्ष की आयु सें 
git पुणिमा; के दिन्‌ इस तश्वर शरीइ का परित्याग काशी में जाकर कर दिया। कहा जाता है स्वासीजी. ते 
आरीरत्याग से पूवे उपस्थित लोगों. से कहा था, उनका शव रस्सियों से खींच कुर गंगा में डाल: दिया. जाय, पर 
ऐसा रहीं किया गया; ठोक. इसके विपरीत we समारोहः के. साथ; इतका शव गंगा में प्रवाहित कर दिया गया | 
ix आज स्वामीजी का आधिभौतिक शरीर हमारे समक्ष नहीं है। किन्तु वावा काली. कमलीवाळा पंचायत 
त्र इनके अमरत्व के प्रतीक के रूप में आज भी, विद्यमान Bao स्वामीजी के fer जीवन. को. देखकर महाभारत 
की qe महान्‌ पुंक्ति सहसा प्रतिभासित हो जाती हैँ। | | 
. NEL ब्रह्म wies ब्रवीमि न मानुषाच्छेष्ठतरंहि किचित्‌ |”, 
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ब्रह्मलीन परंसपुज्य बाबा काली कमली वाले 
स्वामी रामनाथजी महाराज का पावन जीवन चरित्र 


ब्रह्मनिष्ठ श्री विशुद्धानन्द जी महाराज को वावा रामनाथ जी महाराज, पावन तीर्थं श्री तैमिषारण्य .में 
प्राप्त. हुए थे। जसे ही बावा रामनाथ जी महाराज ने श्री वावा काली कमली वाले स्वामी विंशुद्धानन्द जी महाराज 
के दर्शन किये कि उनके ger में सहज ही एक ऐसी पवित्र भावना उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप वे उनके 
सच्चे अनुयायी वने । ° वस्तुतः इस संसार में भगवान्‌ की इच्छा से ही सब कुछ होता है। भगवान्‌ श्री बावा 
रामनाथ जी महाराज से जनताजनादेंन की सेवा तथा परोपकार के विस्तृत कार्यं करवानेवाले थे, सो वे पूजनीय स्वामी 
जी महाराज के उपदेशामृतों से बहुत ही प्रभावित हुए। अन्त में उन्होंने स्वामी जी महाराज के. पादपश्षों में ही 
निवास करने का संकल्प किया। आपने अब यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि पूज्य महाराज विशुद्धानन्द जी ने. जिस 
अन्न-क्षेत्र को स्थापित किया है--मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर यावज्जीवन Š उसी क्षेत्र की सेवा करूंगा | 
वास्तव में आपने. किया भी ऐसा ही। आपका शरीर सुडौल था तथा आपके मुख पर तेज चमकता था। आप 
बहुत दूरदर्शी वुडिमान तथा महान्‌ अनुभवी थे। आपकी कुशाग्र बुद्धि के परिणामस्वरूप ही ब्रह्मलीन श्री स्वामी 
विशुद्धानन्द जी महाराज ने अपने जीवनकाल में ही इन्हें क्षेत्र का कार्यभार सौंप दिया था। आपने जिस बुद्धिमत्ता 
और योग्यता से क्षेत्र के संचालन का कार्य सम्भाला था, उससे पुज्य स्वामी जी महाराज को यह विश्वास हो गया 
था कि श्री वावा रामनाथ जी. क्षेत्र का कार्य सम्भालने. की पूरी-पूरी योग्यता तथा क्षमता रखते. हैं। अमूल्य रत्नों 
की परख वास्तव में अनुभवी. जौहरी .को ही होती है। ठीक इसी. नियम के अनुसार श्री वाबा' जी महाराज 
सच्चे पारखी सावित' हुए जिन्होंने अमूल्य रत्न वावा रामनाथ जी को पहिचाना। वावा रामनाथ जी की तीव्र 
बुद्धि और कार्यकुशलता के परिणामस्वरूप ही “काली कमली क्षेत्र” की बहुत उन्नति हुई। आपने इस संस्था का 
नवीन रूप से निर्माण किया और कार्य को बड़ी योग्यता और चतुरता से संचालित किया। आपके कार्यकाल में 
क्षेत्र का विस्तार geri सच पूछा जावे तो यह कहने में तनिक भी सन्देह नहीं होगा कि आपके अकथनीय 
परिश्रम के परिणामस्वरूप .ही यह. एक व्यापक तथा समृद्ध संस्था बनी। बाबा जी महाराज के शुद्ध संकल्पों 
से आप भलीभांति अवगत थे तथा निष्कामभाव से. जनता-जनादेन की सेवा .वृत्ति का दृढ़ ब्रत आपने भी ग्रहण 
कर लिया था। । 3 

इसी के परिणामस्वरूप आप अहनिश इसी चिन्ता में रहते थे कि ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी महाराज द्वारा अपः 
नाये गेये साधनों हारा ही जनता की सेवा अंधिकं से अधिक हो सकतीं हैं। अतः उनकी पुतिहेतु निरन्तर प्रयत्न- 
शील रहेने कीं आवश्यकता हैं। अतंएव उनंके सभी साधनों कों इन्होंने अपनाया तथा उनपर गम्भीरता पुर्वक 
विचार किया। उन साधनों में एक साधन यहं भी था कि उत्तराखण्ड की परमपावन यात्रा को अधिक सें 
अधिक सरल बनाया जावे जिससे धंनी एवं निर्धन सभी व्यक्तियों के लिये श्री बदरीनाथ धाम की यात्रा तथा अत्यं 
तीनों धांमों की यात्रा में किसी भी प्रकार कां कष्ट नं हो। उन दिनों यातायात की आज-सी सुविधा नहीं थीं। 
वैदल मार्ग सें जानेवांले सभी यात्तियों के लिये एकमात्र साधन बाबा काली कमली क्षेत्र द्वारा निमित धर्भशालीयें 
हौ थीं। ब्रह्मनिष्ठं श्री वावा रामनाथ जी ने बार-बार उत्तराखण की यात्रा की। यात्रा काळ में आपने क्षेत्र 
की efr धर्मशांलाओं का निरीक्षणं किया तथा जहाँ पर जो-जो qfewt थीं, सभी दूर कीं। आपका यह << 
विश्वासं था किं यदि यात्रियों की हर सुख-सुविधा का ध्यान रबंखा जावेगा तों इससे क्षेत्र की बहुतं उन्नति होंगी । 


१९ 








हिमालय-दर्शन 


उस समय हृषीकेश आजकल का-सा उन्नतिशील हृषीकेश न होकर केवल जंगल तथा झाड़ियों से ही परिपूर्ण था। 


केवल अनादि काल से चले आ रहे कुछ देवालय तथा ऐतिहासिक स्थान और भगवती भागीरथी श्री गङ्गाजी ही 


तीयं में विद्यमान थीं, जो आज भी पूर्ववत्‌ हे । न 
ˆ ` तिं grs स्वामी विशुद्धानन्द जी महाराज gre स्थापित “काली कामली क्षेत्र” इस पावन केत में 


जंगल तथा झाड़ियों में तपस्या करनेवाले सन्त-महात्माओं की अनादि से सेवा करता हुआ महान्‌ गौरव तथा पुष्य 
को संचित करते हुए अपने निष्काम सेवाभाव से अपना कार्य करता हुआ विद्यमान था। . काली कमली es «T 
स्थापना होने के बाद यहाँ पर काली कमली क्षेत्र द्वारा वहुत-सी धर्मेशालाऐं बना दी गई थीं । क्षेत्र में आवास 
आदि की ठीक व्यवस्था होनेपर प्रायः भारत के सभी स्थानों से यात्री यहाँ पर आने छगे। यात्री लोग इस 
परम पावन तपोवन में जो कि शास्त्रों में कुब्जाभ्रक नाम से प्रसिद्ध है, बहुत ही श्रद्धाभक्ति के साथ आकर उच्च 
कोटि के सन्त-महात्माओं के उपदेशों को ग्रहण करते थे तथा इसी स्थान से श्री बदरीनाथ की पावन यात्रा के 
लिये प्रस्थान करते थे। अतएव धीरे-धीरे लोगों के हृदय में यह भावना जागृत होने लगी कि उत्तराखण्ड की 
तीर्थयात्रा अब पहिले के समान कठिन तथा संकटपुर्ण नहीं है। आनेवाळे तीर्थयात्रियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने 
लगीथी। x | | Me मय ISe S 
' दावा रामनाथ जी महाराज ने इसके लिये नवीन धर्मशालाएं बनवाने का विचार किया। दानियों को 
आपने समझाया । बाबां जी महाराज के उपदेश से दानियों ने मुक्तहस्त दान दिय! और इस प्रकार अनेक नवीन 
धर्मशालायें तैयार की गईं। डाकखाना न होने पर यात्रियों को पत्॒-व्यवहार में बड़ा कष्ट होता था। अतः 
बावा रामनाथ जी महाराज ने इस स्थान पर डाकखाना खुलवाया और यात्रियों के पत्र-व्यवहार के संकट को दूर 
किया। यहाँ तक कि वावा जी महाराज ने डाकघर के लिये मकान की व्यवस्था की तथा तार खर्चे के लिये 
सालाना खर्च की व्यवस्था में आपने आथिक सहयोग भी प्रदान किया। इस स्थान पर श्री वाबा जी महाराज के 
अकथनीय प्रयासों के परिणामस्वरूप धर्मशाळाओं के बन जाने तथा तीर्थयात्रियों के आनेजाने से दूकानों आदि की भी 
आवश्यकता पड़ने लगी थी। आवश्यकता के अनुसार दूकानें भी बनने लगीं। इस प्रकार इस क्षेत्र की आबादी 
भी धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कहने का तात्पर्यं यह है कि यह क्षेत्र अब औद्योगिक रूप भी धारण 
करने लगा। लेकित अभी तक यहाँ छोटे-छोटे बच्चों के लिये शिक्षा का कोई प्रवन्ध नहीं था। इसलिए बाबा 
रामनाथ जी महाराज ने शिक्षाहेतु बच्चों के लिये पाठशाला भी खुलवाई और उसे भी आथिक सहायता प्रदान की। 
आबादी के बढ़ने पर चिकित्सालय की भी महान्‌ आवश्यकता पड़ने लगी । अतः ब्रह्मनिष्ठ बाबा रामनाथ जी 
महाराज ने लोक सेवाहेतु धर्मार्थे चिकित्सालय भी खुलवाया । 


आपने विचार किया कि इस चिकित्सालय द्वारा -निर्धन,.असहाय रोगियों तथा सन्त-महात्माओं की निःशुल्क 
' चिकित्सा हो सकेगी। अतः आपने इसे खोला । यह चिकित्सालय तब से. लेकर आज तक .जनता जनार्दन की 
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स्वामी रामनाथजी महाराज का पावन जीवन चरित 


आज तक चल रहा है। इस आयुर्वेद विद्यालय में. 'आयुर्वेदाचार्य' तक. आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती हे । . इसमें 


लगभग ioo छात्र तक शिक्षा प्राप्त करते Eq .सभी छात्रों के रहने आदि का .प्रवन्ध क्षेत्र अपनी ओर से ः 
करता है। .वाबा रामनाथ महाराज के सामने एक और समस्या आई जिसका हल होना परमावश्यक था। यह ; 
समस्या हरिद्वार से हृषीकेश के मध्य के मार्ग में सड़क, पुल तथा धर्मशाला आदि का न होना था। मार्ग में : 


इन साधनों के न होने से यात्रियों को वहुत दुःख उठाना पड़ता था। मार्ग में लौंग जैसी विशाल नदी पर पुल 
न होने से यात्रियों की जान-माल दोनों ही खतरे में रहते थे। इस नदी में पुल बनवाने के निमित्त आपने 
श्रीमान्‌ सेठ सूरजमल जी तुलस्यान चिड़ावा निवासी को जो कि अब कलकत्ता में रहते थे, प्रेरित करके ५०,००० 
रुपया (पचास हजार रुपये) की सहायता गवनेमेन्ट को दिलाई। इस प्रकार पुल का संकट दूर geri इसी 
प्रकार आपने अन्य दानदाताओं को पथ में होनेवाले संकटों से अवगत कराया, उन्हें प्रेरित करके आपने छोटी 
छोटी पुलिया तथा सड़क आदि की मरम्मत कराई। इसी प्रकार मां में धर्मशालाएँ एवं कूप भी बनवाये। 
हृषिकेश से लक्ष्मणझूला जाते समय मार्ग में विशाल चन्द्रभागा नदी पड़ती है। वर्षा ऋतु में पहिले यह इतनी 
चढ़ जाया करती थी कि इसे पार करना कठिन हो जाता था। आपने दानियों के सहयोग से इस नदीं पर पुल 
बनवाया ; ऊपर फर (लकड़ी के तख्ते) झगवाये जिससे यात्री लोग आसानी से इसे पार कर सकते Q| अब 
सरकार ने इस नदी पर बहुत ही सुन्दर, मजबूत और विशाल पुल वना दिया है। लेकिन इससे qd वावा जी 
द्वारा निमित पुल द्वारा ही यात्रीलोग लाभान्वित होते थे। आपके कार्यकाल में हृषिकेश के अतिरिक्त परम पावन 
तीर्थ कुरुक्षेत्र में पाण्डव तथा देवी भगवती के मन्दिर वने। उत्तराखण्ड के मार्ग में श्रीनगर नामक पावन तीर्थ में 
शिवालय बना । कहने का तात्पर्यं यह है कि आपने अपने समय में cesa, धर्मंशालायें, पौशालायें, 
ओषधालय तथा कूप आदि पारमार्थिक कार्यों की वहुत उन्नति की। आपके कार्यकाल में आपके सामने बहुत सी 
बाधाएं तथा आपत्तियां आई लेकिन आपने अपनी चतुरता, दुरदशिता, गम्भीर बुद्धिमत्ता तथा अपने तपोवल से 
सबको Z< किया और सफलता प्राप्त की। इस प्रकार आप अहनिश क्षेत्र-सेवा में अपने जीवन के अन्तिम क्षणों 
तक लगे रहे और क्षेत्र की वहुत उन्नति की। š 

वस्तुतः ब्रह्मनिष्ठ बाबा रामनाथ जी महाराज असाधारण महत्मा थे। रागद्वेष रहित तथा निष्काम कर्मयोगी 
थे। वे सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि में तथा मान और अपमान में समान रहनेवाले सन्त थे। वस्तुतः वे š 
ऐसे सन्त थे जिनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं था। वे महान्‌ जितोत्द्रिय थे। प्राणीमात्र 


को वे भगवान्‌ का स्वरूप समझते थे और प्राणीमात्र की सेवा को वह प्रभु सेवा समझते थे। इनके गुरु प्रातः E 
स्मरणीय ब्रह्मलीन वावा विशुद्धानन्द जी महाराज जी के जीवन का भी यही लक्ष्य था और आपने भी अक्षरशः 
इसी पावन आदर्शं का पालन किया। आपका कहना था कि कोई भी हो यदि वह सात्त्विक कर्म करता है तो | है 


बहुत श्रेष्ठ है। आनन्दकन्द-भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी ने श्रीभदूभगवद्गीता में कहा हैं — 


नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ii 


श्रीमद्भगवद्गीता (१८॥२३) 


अर्थ--जो कर्म शास्त्रविधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न॑ 
चाहनेवाले पुरुष द्वारा विना रागद्वेष के किया गया हों-वह सात्त्विक कहा जाता है। संसार के नियमानुसार IW 
Wo १९८२ fao में बाबा रामनाथ जी महाराज ब्रह्मलीन हुए। जनता के प्रति आपका सेवाभाव तथा जनता की र 


SS 





आपके प्रति जो अद्धा तथा गेम था, वेह छिखने Gur वर्णेन करंने का विषय नहीं। वास्तवं में वंह तो वे ही 
cau संवेग जिन्होंने उस समय उने ब्रह्मेतत सॅन्त के दर्शन से लोभ उठाया हा ED UE 
' हाने विभूतियाँ संसार सें अदृश्य अवश्य हो जोती d; लेकिन उनका यंशः शरीरं इस NT संसार Ñ सभी के 
किये adei बन जाता है। आशा हैं, पाठक वृन्दे ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मांओों के जीवने से शिंक्षां ग्रहण कर 
अंवश्यमेव लोभान्वित होंगे । Š 
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ब्रह्मलीन परसपूड्य बाबा काळो कसली चाळे | 
स्वामी मनीरामजो महाराज का पावन जीवन ufo 


विशन ढाळ णप्त 


ऋषिकेश में ब्रह्मनिष्ठ बावा मनीराम॒ जी से बावा रामनाथ जी महाराज को क्षेत्॒कार्य में बहुत अधिक 
सहायता मिलती थी । श्री वावा मनीराम"जी भी आपके समान ही निष्काम भाव से सेवा करनेवाळे महान्‌ पुरुषों 
में से एक थे। सच पूछा जाय तो वात यह थी कि जिस प्रकार स्वामी रामनाथ जी महाराज परम पूज्य स्वामी 
विशुद्धानन्द जी के समय में क्षेत्र सेवा करते थे, ठीक उसी प्रकार श्री वावा मनीराम जी भी वाबा रामनाथ के 
साथ क्षेत्र सेवा में अपना सहयोग दिया करते थे। बाबा रामनाथ जी को इनकी निष्काम भाव से सेवा करने 
की वृत्ति को देख अपार आनन्द प्राप्त हुआ तथा वे यह समझ गये कि हमारे बाद यह महान पुरुष क्षेत्र के कार्य- 
भार्‌ को बहुत सुन्द्र ढंग से चलाने में समर्थ हो सकेगा। आपका यह विश्‍वास अक्षरश: ठीक उतरा क्योंकि 
वाद में यही हुआ। यह कहने की आवश्यकता न होगी कि वावा रामनाथ जी महाराज के ब्रह्मलीन होते पर 
ब्रह्मनिष्ठ श्री बावा मनीराम जी महाराज ने जिस योग्यता से क्षेत्र का कार्य-भार सम्भाला वह केवल शलाघ्य 
ही. नहीं स्तुत्य भी है। बाबा मनीराम जी पञ्जाव प्रान्त के अन्तर्गत 'बटाला' के निवासी थे। आपके पिता 
समृद्धशाली थे। आप्‌ साधारणतया हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी जानते थे। आपको १४ वर्ष की आयु में वैराय 
हो गया था। पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणामस्वरूप आपका त्याग इतना तीव्र था कि आपने गृह का त्याग 
कर दिया ; जवकि आपकी अवस्था केवल १४ साल की थी। आप पावन did हरिद्वार में आये और वहाँ से 
घूमते फिरते महान्‌ तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश पहुंचे । 
do १९६० वि० में आपने क्षेत्र में प्रवेश किया । बावा रामनाथ जी महाराज उस समय क्षेत्र संचालक 
थे। बाबा रामनाथ जी ने वाबा मनीराम की विलक्षणता देखी और ताड़ गये कि यह पुरुष अद्वितीय शक्ति सम्पन्न 
तथा महान त्यागी है। अब वे वाबा मनीराम जी के साथ रहने लगे तथा उनके अतीव विश्वासपात्र बन्‌ गये । 
ही नहीं आप उनके दाहिने हाथ रहे। आपका किसी भी सम्प्रदाय से विशेष सम्बन्ध नहीं था। आप सभी 
लोगों को समदृष्टि से देखते थे। आप बड़े उद्यमी, उत्साही, उदार, शान्त स्वभाव तथा महान्‌ तप्स्वी एवं ज्ञानी 
थे। आपके परिश्रम एवं सेवा को देखकर सभी चकित रहते थे। आप संस्था का काम पूर्व पुरुषों का गौरव 
रखते हुए मान मर्यादा एवं निष्ठा के साथ सम्पन्न करते थे। आपने संस्था की आशातीत उन्नति की। आपने 
सालाना चन्दा देनेवालों की संख्या में भारी वृद्धि की। आपने विचार किया कि आपके बाद कोई भी क्षेत्र के 
कार्य भार को सम्भालने के योग्य नहीं है, क्योंकि त्याग, वैराग्य, सेवाभाव और परोपकार ये सब्‌ गुण पुरुष में 
स्वाभाविक ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति को खोजा नहीं जाता बल्कि ऐसा परोपकारी और स॒द्गुणसम्पन्न व्यक्ति स्वत 
ही प्राप्त होता है। आपने विचार किया कि क्षेत्र का कार्ये निरन्तर सुचारुूपेण चलता रहे इसलिये आपने 
काली कमली” संस्था की विधिवत्‌ रजिष्ट्री कराना श्रेष्ठ समझा । आपने धनीमानी सज्जनों की जो समिति सतू 
१९२६ ई० में निर्माण की. थी उसके संहयोग से दिनांक २०-१-२८ को संस्था की कलकत्ते' में रजिष्ट्री कराई । 
आपने उद्देश्य और नियमावली बनवा' कर मुद्रित करवाई: तथाः संस्था काः काम नियमपूर्वक 4! सुचारु रूप से किया 6 
आपके कार्यकाल में ग्रह एकः विशेष व्यवस्था हुई wt उल्लेखनीय है! आपने संस्था का' कार्ये अपने पुवंजो के 
चरंण चिल्लों के अनुसार कियाः॥ 'ओप अपने जीवनः कार में अपने स्वास्थ्य! कौ किड्चित परवाह न करतें हुए 
क्षेत्र-सेवा में लगे रहे। आपने अपने संचालन काळू में दो बार परम पावन उत्तराखण्ड की? याता को आपने' 
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हिमाल्य-दर्शेन 


अपने समय में बहुत-सी धर्मशालाय बनवाई और पुरानी धर्मशालाओं की मरम्मत की। आपने अपने समय में 
सरकारी विभाग रेल, तारघर, जच्चा-बच्चा अस्पताल आदि लोकोपकारी कार्यों में भी यथाशक्ति सहायता दी। 
संस्था की उन्नति हेतु आपने सरकार से ऋषिकेश के समीप १००० एक हजार वीघा जमीन सन्‌ १९२९ ई० में 
प्राप्त की। आपने इस जमीन के विशाळ भू-भाग पर बगीचा रूगवाया। बहुत सी अ बनवाई। बहुत 
कुएं आदि बनवाये। आपने इसका नाम “रामनगर गंगाद्वार < आपने इसमें चौड़ी-चौड़ी सड़क बनवाई 
तथा अन्य बहुत से भवन निर्माण करवाये। इनमें तपस्या करनेवाले अहात्मा रहते हं जिनकी भोजन आदि की 
व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाती है। बहुत से महात्माओं को क्षेत्र की ओर से यहाँ पर दूध भी दिया जाता है। 
आपके उपदेश से प्रभावित होकर वहाँ गंगाजी के किनारे एक पक्का घाट श्रीमती वाई मुन्नी (सेठ हरीबकस जी 
गोपीराम जी भगत) ने निमित करवाया। इस स्थान पर जो सब्जी आदि उगाई जाती है वह सब ऋषिकेश 
अच्न-क्षेत्र में आ जाती है और यहाँ सन्त महात्माओं की सेवा में अन्न क्षेत्र में लगती है। इसी प्रकार जो भी 
अन्न आदि होता है वह सव अन्न क्षेत्र में साधु-सेवा में लगता है। आप कुम्भ के समय हरिद्वार एवं श्री प्रयाग 
राज में तथा सूर्यग्रहण के अवसर पर श्री कुरुक्षेत्र में विशाल कॅम्प आदि लगवाते थे तथा जनताजनादेन की सेवा 
करते थे। निरन्तर तीर्थ यात्रियों की सेवा सुश्रवा का आप ध्यान रखते थे। श्री वद्रीनाथ जी में ऋषिगंगा के 
ऊपर जो पुल था वह आपके कार्यकाल में बह गया था, किन्तु आपने दानी महानुभावों के सहयोग से उसे पुन: 
निमित करवाया । टिहरी गढ़वाल राज्य में यमुनोत्री तीर्थे का मार्ग ४ मील वड़ा विकट था तथा धनोलटी 
चट्टी पर पानी का अभाव था। आपके उपदेश के परिणामस्वरूप सड़क भी अच्छी वन गई और नल आदि भी 
रुग गये और इस प्रकार पानी की भी अच्छी व्यवस्था हो गई। आपके कार्यकाळ में वहुत से विघ्न आये लेकिन 
आपकी तपस्या एवं शुद्ध संकल्प के परिणामस्वरूप सब दूर हो गये। 


आपका जीवन वहुत सरल एवं सात्त्विक था। आप. विद्वानों और भगवड्क्तों का वहुत ही आदर करते 
थे। आपने बहुत ही बुद्धिमत्ता से क्षेत्र कार्य का संचालन किया। कहने का तात्पर्थं यह है कि जिस स्थान पर 
आज इतने परोपकार सम्बन्धी कार्य हो रहे Š इन सव का श्रेय इन तीन महात्माओं अर्थात्‌ “स्तम्भवय” को है। 
इसीलिये ये तीनों महात्मा बावा काली कमली क्षेत्र के तीन स्तम्भ कहे जाते हैं। आप तीनों महात्माओं के अन्दर 
यह विशेषता थी कि आप जनता जनादन की सेवा को सच्ची प्रभु सेवा समझते थे। बाबा मनीराम जी ने अपने 
कार्य काल में श्री देवप्रयाग श्री अगस्त्य मुनि तथा श्रीनगर आदि तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाओं में देवमन्दिरों की 
स्थापना की। .आप अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक निष्काम भाव से जनताजनार्दन की सेवा करते रहे । 
आप बड़े दूरदर्शी थे। आपने अपने पीछे योग्य उत्तराधिकारी न देख क्षेत्र का कार्य भार कलकत्ता के धनी व्यक्तियों 
को सौंप दिया तथा इसका ट्रस्ट बना दिया जो कि कलकत्ता कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में ये धनी 
लोग d ही व्यक्ति थे जो ब्रह्मनिष्ठ बाबा विशुद्धानन्दजी महाराज के अनन्य भकत थे तथा जिन्होंने बाबा जी 
महाराज के उपदेशामृतों से लाभान्वित होकर बाबा काली कमली क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में दान दिया। तथा 
आज तक क्षेत्र की तन, मन और धन से सेवा में तत्पर हैं। 


be vd लोग निष्काम भाव. से तब से लेकर आजतक अपना अमूल्य समय और द्रव्य देकर क्षेत्र की निष्काम 
साव से सेवा कर रहे हुँ। - बाबाजी महाराज का इन लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि जैसे बाबाजी निष्काम 


. सेवा को सच्ची प्रभु सेवा समझते थे, ये लोग भी उसी नियम के अनुसार सेवा कर रहे Š | समय-समय पर 


"ad sq कत्‌ DA पड़ने पर आप लोग ऋषिकेश पधारते हैं और कई दिनों तक यहाँ. पर रहकर क्षेत्र-कार्य का 
 घुरक्षिण करते ह। सभी सदस्य एवं पदाधिकारी परोपकार को इस नश्वर संसार में. श्रेष्ठ समझ जनता जनार्दन 
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स्वामी मनीरामजी महाराज का पावन जीवन चरित्र 


की War नि:स्वार्थभाव से एवं शुद्ध संकल्प से करते हैं। इसके परिणामस्वरूप ही क्षेत्र का कार्य भगवान्‌ की 
अपार कृपा, वावा जी महाराज के आशीर्वाद और कलकत्ता कमेटी की दूरदशिता और कार्यकुशलता से सुचारु- 
रूपेण चल रहा हे। यह सव परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा तथा बाबा जी महाराज के. शुभाशीर्वाद का 
ही फल है। संसार के अटल नियम के अनुसार सं० १९९७ वि० माघ शुक्ला १५ को स्वनामधन्य वावा 
मनीरामजी भी दिव्यज्योति में लीन हो गये । आपका वियोग असह्य था। क्यों न हो? भला किसी भी परिवार 
के बाबा (दादा) के दिवंगत हों जाने. पर सारा परिवार किकतंव्यविमूढ-सा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भला 
जो महापुरुष प्राणीमात्र को अपनी आत्मा समझे औरं विना किसी कामना के उनकी सेवा-शुश्रूषा में लगा रहे 
उसका' वियोग कौन सहन कर सकता है? सच पूछा जावे तो ये तीनों विभूतियाँ इस क्षेत्र के स्तम्भत्रय थे। ये 
तीनों विभूतियाँ इस "बावा काली कमली अन्न क्षेत्र” रूपी वृक्ष का बीजारोपण, पोषण तथा सुरक्षा करने हेतु 
भगवान्‌ की इच्छा से इस भूमण्डल पर अवतरित हुई थीं। इन विभूतियों द्वारा प्रदान किया गया यह कल्पवृक्ष 
आज मानवमात्र का कल्याण कर रहा है। इस अक्न-क्षेत्र रूपी कल्पवृक्ष द्वारा प्रतिदिन संहस्रों व्यक्तियों का उपकार 
लगभग एक शताब्दी से होता चला आं रंहा है। वर्तमान में भी हो रहा है तथा परमपिता परमेश्वर की कृपा से 
भविष्य में भी निरन्तर इसी प्रकार होता रहेगा। श्री हरिभगवान्‌ सें प्रार्थना हैं कि वह इसे उत्तरोत्तर उन्नति 
के पथ पर अग्रसर करतां रहे तथा इसे दिव्य शक्ति प्रदान करे जिससे कि यह जनता जनार्दन की सेवा और 
अधिक से अंधिक कर सके। वास्तव में देखा जाये तो बांवाजी निष्काम कर्मयोगी थे। आपका कर्मे केवल अन्तः 
करण को शुद्धि के लिये था। यथा-- | | | 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्मे कुर्वंन्ति सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्वये॥ ` 

अर्थ--कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इन्द्रिय, मन, वुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्यागकर 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कर्म करते हैँ। वावा काली कमली वाले मनीराम जी महाराज वास्तव में एसे ही 
निष्काम कर्मयोगी थे। यह निविवाद fuz है। 





मन्दिरों और घाटों की एष्ठभूमि में हरिद्वार का सांस्कृतिक महत्व 
कमलाकान्त बुधकर 
पुण्य-सलिला भागीरथी अपने उद्गमस्थल गंगोत्री से चल कर अलकनन्दा, मन्दाकिनी आदि नदियों को 
अपने साथ लेकर गंगा नाम धारण करती हुई जव पहाड़ों से उतर कर ऋषिकेश से आगे बढ़ती है तब उसे बिल्व 
एवं नील नामक दों पर्वतों के वीच से होकर बहना पड़ता है। इन्हीं दो पर्वतां के बीच वसी वस्ती है हरिद्वार 
qd में पहाड़, पश्चिम में पहाड़, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती कलकल निंनादिनी गंगा और उसी के किनारे 
लम्वाई में बसा पुराण-चाचित गंगाद्वार या अब का हरिद्वार ë! 
उत्तर भारत के इस प्रसिद्ध तीर्थ के लिये हरडार या हरिद्वार नाम अधिक पुराना नहीं है। मुगल सम्राट 
अकवर से पहले इस क्षेत्र को गंगाद्वार के नाम से जाना जाता था। सातवीं शताब्दी में जब भारत में सम्राट 
हर्षवद्धंन का शासन था aa प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्लेनसांग भारत आया था । उसने इस स्थान पर मो-यु-लो नामक 
एक घनी वस्ती होने का उल्लेख किया है । मोऱ्यु-लो नाम वस्तुतः मायापुर का ही विकृत॑ रूप है । वस्तुतः 
आज के हरिद्वार के दक्षिण और कनखल के उत्तर का सारा मध्यवर्ती भाग किसी समय मायापुरी के नाम से 
विख्यात था। आजकल इस क्षेत्र के लिए 'पंचपुरी' नाम भी प्रचलित है जिसके अन्तर्गत भीमगोड़ा,--खड़खड़ी, 
हरिद्वार, मायापुर, कनखल और ज्वालापुर ये उपनगर आते हैं। पर सर्वाधिक चचित नाम आज हरिद्वार का 
ही है। हरिद्वार नाम में भी हर अथवा हरि को लेकर दो मत हैं। जो हिन्दू शैव हैं वे इस स्थान को केदार- 
खण्ड का प्रवेश द्वार होने से हरद्वार कहते हैं और जो वैष्णव Q d बद्रीनाथ के दर्शनों को प्रवेश द्वार मान कर 
हरिद्वार नाम देते हैं। समन्वयवादियों के लिये तो यह हरिहर क्षेत्र है ही। 
नामों के झंझट में न पड़ें तो भी यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि हरिद्वार या मायापुरी सनातन धर्मावलम्वियों 
के लिये शताब्दियों से धामिक आस्था का केन्द्र रही है। हरिद्वार से आगे का सारा उत्तराखण्ड केदारखण्ड के 
' नाम से विख्यात रहा है। हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों, बीहड़ दुर्गम वनप्रान्तरों, ऊंची-नीची धाटियों और छोटी- 
| वडी अनेक नदियों से घिरा यह प्रदेश प्राचीन काल में जनसामान्य के लिये अगम्य था। केवल ऋषि-मुनि, साधु- 
संन्यासी तथा विरक्त स्त्री-पुरुष ही इस ओर आकर तप और साधना किया करते थे। यही क्षेत्र देवभूमि के 
नाम से विख्यात था। इस देवभूमि के दक्षिण में जहाँ से मैदानी भाग आरम्भ होता है वहीं से 'माया' का क्षेत्र 
भी शुरू हो जाता है। . दूसरे शब्दों में कहें तो सांसारिक समस्याओं और प्रश्नों से छूटने के लिये जब उत्तर 
की ओर चला जाय तो माया के क्षेत्र को छोड़ कर आगे बढ़ने से ही देवभूमि का देवत्व प्राप्त हो सकता है ऐसी 
मान्यता हमारे पुरखों की थी, तभी तो हरिद्वार को स्वगंद्वार कहकर उसका अभिनन्दन किया गया है। 
के हरिद्वार नगर के वीचोंबीच माया देवी का पुरोणप्रसिद्ध मन्दिर स्थित ga एक मैदान, जिसके 
चारो ओर लोगों के रिहायशी मकान हैं, के बीचोंबीच भैरव अखाड़े के अधिकार क्षेत्र में आने वाला यह मन्दिर 
जीर्णोद्धार हो जाने के कारण अब कहीं से भी उतना पुराना नहीं amm, जितना यह है। जैसे पुरुष और स्त्री 






M पूर्ण नगरी ' की है। क्योंकि यह शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलन स्थल है। मायापुरी जहाँ 
पति की पुत्री महामाया सती का मायका है, वहीं भूतभावन महादेव शिव शंकर की ससुराल भी है। 
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मन्दिरों और घाटों की पृष्ठभूमि में हरिद्वार का सांस्कृतिक महत्व 


दक्षप्रजापति की पुत्नी सती ने पिता की अनिच्छा से औषड़नाथ से व्याह रचाया था। चिताभस्म लपेटने वाले 
इस श्मसानवासी दामाद को दक्ष विलकुल पसन्द नहीं करते। तभी तो उन्होंने अपनी राजधानी कनखल में 
आयोजित महायज्ञ में जानबूझ कर -अपने दामाद शिव को faafaa नहीं किया था। स्त्री-हठ ठान कर जब 
महासती विना बुलाये अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने को जाने को उद्यत हुई, तो महादेव ने 'उन्हें समझा- | 
कर रोकना चाहा। लेकिन शिव से तो महामाया का विरह विधाता ने लिख दिया। : अतः वे नहीं: रुकी । 
शिव-गणों के साथ सती कनखल आई और देवताओं, ऋषि-मुनियों से भरी यज्ञसभा में पिता के हारा पति के लिये 
अपमानजनक वंचन सुनकर क्रोध में उन्होंने योगाग्नि के द्वारा स्वयं को दग्ध करः लिया। उस अकल्पनीय घटना 
से क्षुब्ध और क्रुद्ध शिवगणों ने. सारे यज्ञ. में मारकाट मचाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, शिवगण वीरभद्र ने तो 
यजमान दक्षप्रजापति के सिर को काट कर यज्ञ. कुण्ड में फेंक दिया। : शिव के पास समाचार पहुंचा तो वे भागे 
आये और. अपनी प्रियतमा का दग्ध शव कन्धे पर डाल कर उद्िग्न- हो ताण्डव नृत्य करने लगे। शव को देख- 
देख कर शिव की उद्विग्नता वढ़ती- जा रही थी अतः महा विष्णु ने अपने सुदर्शनचक्र से शव के टुकड़ें-टुकड़े क्र 
दिये । महासती के वे अंग जहाँ-जहाँ गिरे वहाँ-वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मायापुरी में महामाया का 
हृदय और नाभी प्रदेश गिरा अतः यहाँ भी शक्तिपीठ की स्थापना हुई और सारा क्षेत्र मायाक्षेत्र कहळाने लगा । 
जो स्थान शक्तिपीठ माना जाता. है वहीं आजकल यह -महामाया का. मन्दिर है। आज तो इस मन्दिर का जीर्णो- 
द्वार हो गया है और यह दसनाम संन्यासियों के भैरव अखाड़े के संरक्षण में है, पर इसकी . प्राचीनता का उल्लेख 
१८७०-७१ में पुरातात्विक यात्रा पर आये सर एलेक्जेन्डर कनिघम ने भी किया है। उनके अनुसार तब का 
माया देवी का मन्दिर दसवीं या ग्यारहवीं शती का वना हुआ था। उससे पहले सातवीं शताब्दी का चीनी. यात्री 
अपनी यात्रा वर्णन में “मो-यु-लो” मायापुर का वर्णन करता है अर्थात्‌ मायादेवी का मन्दिर मायापुर का. प्राचीनतम 
मन्दिर है। इस मन्दिर में महामाया के अतिरिक्त चामुण्डा, महादुर्गा और भद्रकाली की भी मूतियाँ प्रतिष्ठित हे । 

महामाया के दर्शनों के बाद, उनसे सम्वद्ध कथा को सुनने के वाद .स्वाभाविक रूप से यात्री की इच्छा 
दक्ष की राजधानी देखने. की हो आती है कनखल नाम की बस्ती देखने .से भी पुरानी लगती है और मानना 
पड़ता है कि हरिद्वार जैसी. यात्रियों की आवाजाही या वैसी अनायास आकृष्ट करनेवाली चहलू-पहल कनखल से 
नहीं है। आधुनिक विकास की परिभाषा इस बस्ती पर अभी पुरी नहीं उतरी. है। पुराने भवनों और साधुओं 
के अखाडों के इस नगर में प्राचीन भवनों के शिल्प, उनके दीवारों पर बने चित्रों के अतिरिक्त तीन प्रमुख विशेष 
ताऐ gi पहली विशेषता तो दक्ष यज्ञ-स्थली पर बना दक्षेश्वर का मन्दिर है, दूसरी विशेषता यहाँ के अनुभवी 
एवं अपने विषय के पण्डित. वैद्यण और उनकी आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ हैं और तीसरी विशेषता हैं हिन्दी के मूर्धेत्य 
साहित्यकार वयोवृद्ध वैयाकरण आचार्ये पण्डित किंशोरीदास बाजपेयी । इन्हीं तीन विशेषताओं के कारण आज भी 
कनखल की यशोगन्ध सारे देश d फैली हुई है। | 

दक्षेश्वर का भव्य मन्दिर भी प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध रखता है। वीरभद्र .द्वारा दक्षप्रजापति का सिर- 
च्छेदन कर. दिये जाने के वाद जव भयभीत देवताओं और ऋषियों के साथ दक्ष पत्नी ने भगवान सदाशिव को 
वन्दना करके क्षमा याचना की तों आणुतोष ने प्रसन्न होकर दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा कर उसे जीवन 
दान दे दिया । तब दक्षप्रजापति ने शिव से आज्ञा और आशीष पाकर कनखल. में शिवलिंग की स्थापना की थीं, 
उसी स्थान पर सन्‌ १८१० में लण्ठौरप रियासत 
विगत वर्षो में मन्दिर के संरक्षक महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े नें पुराने मन्दिर का जीर्णोद्धार करवा कर नया | 
भव्य मन्दिर बनवा दिया है। ` दक्षेश्वर मन्दिर के आस-पास भी कई औरः छोटे-बड़े मन्दिर प्रतिष्ठित हैं। महा- _ 
निर्वाणी अखाड़े ने मन्दिर के परिसर में कालभैरव और गणेश की अत्यन्त सुन्दर मूतियाँ प्रतिष्ठित कराई हूँ। | 
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हिमालय-दशन 


WS मां आनन्दमयी का आश्रम औरं मां की गुरु गद्दी है। कनखल में ही मुख्य मन्दिर से कुछ दूर 
Pug m कुण्ड हैं जो यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय धर्माचार्थों, पण्डों-पुजारियो st ओर से is उपेक्षित 
है। सती कुण्ड दक्ष प्रजापति को तपस्थान और महामाया सती द्वारा स्वयं को दग्ध कर vd की q स्थली 
है पर यह आज किसी गांव के वर्षाजल सें बने पोखर या तलैया कीं ही उपमा पाने की अधिकारिणी ç । जिस 
धामिक स्थान से अर्थ की प्राप्ति न हो वह समाज के द्वारा ऐसा ही उंपेक्षित रह जाता है। इसे विडम्बना 
ही तो कहेंगे। कनखल की मुख्य बस्ती के पास ही दक्षपुत्री शिवश्रिय्या महामाया सती के नाम पर बना हुआ 
सती घाट है। इस घाट के आस-पास लोगों ने अपने परिवार की . सती हुई स्त्रियों के छोटे-छोट स्मारक भी 
बनवा दिये हैं। अस्थि विसर्जन के fed बहुत से लोग कनखल के सती घाट पर ही आते है। सती घाट की 
जीणे grew देख कर सचमुच यह विशवास हो जाता है कि कालिदास द्वारा वाणत कनखल नगरी आज घोर उपेक्षा 
की शिकार है। लगता है सदाशिव का गुस्सा उतर कर भी अभी तक उतरा नहीं, वरना शिव की: ससुराल का 
ऐसा हाळ ? सच तो यह है कि जब समाज और सामाजिकों के मन-मस्तिष्क सें ही शिवत्व समाप्त होता जा रहा 
है तब शिव की शक्ति का प्रभाव क्षेत्र इस उपेक्षा का शिकार क्यों न बने। 

कनखल सें हरिद्वार के रास्ते में जहाँ रामकृष्ण मिशन का भव्य सेवाश्रम है वहीं तिराहे पर वाई ओर 
एक और शिव मन्दिर है जो अपने उत्कृष्ट शिल्प के कारण सहसा ध्यान आकृष्ट कर लेता है। रामेश्‍वर महादेव 
का यह मन्दिर शिल्प की दृष्टि से हरिद्वार का विशिष्ट मन्दिर है। मन्दिर के व्यवस्थापक जूनापीठाधीश्वर 
आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी ने बताया कि यह हरिहर आश्रम, टेडी नीम बनारस स्थित मुत्युं- 
जय आश्रम की ही शाखा है। किसी जमाने में यहाँ तीन मुख्य अखाड़ों की गुरुगद्दी थी। इस मन्दिर का निर्माण 
मिर्जापुरी पत्थरों और राजस्थान तथा हैदरावाद के कारीगरों द्वारा संवत्‌ १८८३ में किया गया था। | 

हरिद्वार में शिव और शक्ति के जो प्रमुखतम स्थान हैं उनमें एक है बिल्वकेशवर महादेव का मन्दिर । 
वर्तमान बिल्वकेश्वर महादेव के निकट स्थित बिल्व पर्वत की तलहटी मैं नगाधिराज हिमालय की Vet शैलजा उमा 
गौरी ने शिव प्राप्ति के लिये वर्षों तक घोर तपस्या की थी। यहाँ तक कि वें कुछ दिन केवळ पत्ते खाकर रहीं 
और वाद में तो पत्ते खाना भी छोड़कर अपर्णा हो गई । उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें 
यहाँ दर्शन दिये थे। कहते ë कि सतयुग में तो मन्दिर के शिवलिंग के पास विल्व वृक्ष ही था पर अब कलियुग 
में नीम का वृक्ष उग आया है। विलवकेश्वर महादेव के पास ही जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित एक और | 
शिवालय तथा गौरीकुण्ड नामक पवित्र स्थल है। कहते हैं, तपस्यारत उमागौरी के स्नान के feu अपने आप जल 
का कुण्ड प्रगट हो गया था। आज इस कुण्ड की शक्ल एक कुएँ जैसी हो गई है पर श्रद्धालु यात्री बाल्टी से 
जल खींचकर पास बने गुसलखानों में नहा लेते हैं और कुण्ड स्नान का पुण्य लूट लेते है  ' | 

- का शक्ति के विरह में सारे जगत्‌ को ध्वंस करने के लिये उद्यत हो जाना और शक्ति द्वारा शिव 
की प्राप्ति के लिये वर्षों अपर्णा रह कर साधना करना इन दो घटनाओं ने शक्तिमयं शिवत्व के प्रतिं श्रद्धा का 
भाव जगाया है। महामाया सती के दग्ध हो जाने पर शिव का उद्विग्न रूप कैसा रहा होगा इसकी कल्पना 
नहीं की जाती। सोचता हें शक्तिहीन शिवत्व के क्या माने हैं। स्मृतिं तरंगों में देश के कई अहिंसकों की 
बाणी इस प्रश्‍न के साथ गूंज जाती है और उसके साथ ही गूंज जाती हैं दिनकर की ये पंक्तियाँ-- 

असि छोड़ भीरु वन जहाँ धमं सोता है | gos 
NE ` पातके प्रचण्डतम वहीं प्रकटं होतो है। ' र En ; - 
शिवत्व का गुणगान करता हुआ एक" और शिव मन्दिर ठीक हरिद्वार नगर के 'बीचोंबीच स्थापित हे । 


Te मन्दिर थ्रवणनायमठ की सम्पति है और साधुओं के प्रसिद्ध अ्वाड़े तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा 
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मन्दिरों और घाटों की पृष्ठभूमि में हरिद्वार का सांस्कृतिक महत्व 


से जुड़ा हुआ है। ' चारों ओर रिहायशी मकान और बीचोंबीच बना यह मन्दिर संवत्‌ १८७६ में तपोनिष्ठ महन्त 
बाबा श्रवणनाथ द्वारा स्थापित पशुपति नाथ महादेव का मन्दिर है जिसमें कसौटी पत्थर का बना चतुर्मुखी शिवलिंग 
है। यह शिवलिंग नेपाल से लाया गया था और इसकी प्राणप्रतिष्ठा के समय 'उदयपुर, मेवाड़, बीकानेर के राजा 
और नेपाल नरेश के विशेष दूत उपस्थित थे। मन्दिर में लगा शिलालेख बताता है कि प्राणप्रतिष्ठा के समय 
एक लाख रुपये का भण्डारा किया गया था। इस मन्दिर का वास्तुशिल्प और भव्य नन्दीगण 'दर्शेनीयं हे । मंदिर 
से सम्वन्धित मठ के प्रख्यात महन्त शान्तुनन्द नाथ ने हिंन्दी साहित्य संम्मेलन के हरिद्वार अधिवेशन में प्रसिद्ध 
साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को चांदी के रुपयों से तोला था। x 

संध्या के समय, गंगा प्लेटफार्म पर होते हुए हर की dép की ओर जाना एक अनुभव होता है। अजीब 
समां होता है वहाँ--नंगे अपंग कोढ़ी, दीनहीन भिखारी तथा पोल्यिस्टर की पोशाक में जेंचे फबे, de परफ्यूम की 
गन्ध में लिपटे नरनारी, दोनों वर्ग एक ही प्लेटफार्म पर दिखाई पड़ते हैं। गंगा किनारे का यह प्लेटफार्म सुभाष- 
घाट कहलाता है। शायद इसलिये की' यहाँ नेताजी की एक संगमरमर की प्रतिमा गंगा के किनारे स्थापित है। 
गंगा किनारे का यह दृश्य अभूतपूर्व होता है। भीख प्राप्त करने के लिये गिड़गिड़ाते भिक्षुक, अन्न क्षेत्रों की रसीद 
बुक हाथ में थामें चन्दा उगाहु जन, भक्तों को भक्ति रस में डुबोती हुई मजमानुमा कथावार्ताएं, हाथ में 
तेल की शीशियाँ लिये और बगल में चटाइयां दबाये मालिश वाले, महकते फूलों का ढेर लिये फूलवाले, सैलानियों 
की चटास को शान्त करती हुई दही भल्लों और टिक्की छोलों की दूकानें, आधुनिक सुविधासम्पन्न होटल ओर 
रेस्तरां, भिखारियों को रोटियां खिलाने का आग्रह करते हुए रोटियों का हेर लिये विक्रेता, बड़े-बड़े पतीलों और 
परातों में खिचड़ी सजाये अन्न क्षेत्र के कार्यकर्ता, रंगबिरंगी प्रान्त-प्रान्त की टिपिकल पोशाकें, दर्जनों भाषाओं और 
बोलियों के स्वरों से गुंजरित वातावरण, सेवा समिति और भारत स्काउट्स WS जनसेवी दफ्तर, अपने तमाम हजामती 
उपकरणों से लैस नाइयों का हुजूम, रंगविरंगे झण्डो के साथ पण्डों के लकड़ी के तख्त जो घाट कहलाते हे और 
इन सबकी गवाह सदियों से अनवरत वहती हुई गंगा की कलकल निनादिनी शीतल धारा। यह सब मुश्किल से 
आधे wer के अन्दर-अन्दर मिल जाते हैं और हरिद्वार का ऐसा नक्शा खींचते हे कि लगने लगता है--हरिद्वार 
एक अजीव खिचड़ी शहर है, पूरा भानुमती का कुनवा ।' : : | 

जिसे आज हरिद्वार का सर्वप्रमुख स्थान-होने का गौरव प्राप्त हे वह “हर की पैडी भी अपना प्राचीन स्थान 
रखती है। -कहते हैं राजा श्वेत ने गंगावतरण के बाद यहाँ ब्रह्मा की तपस्या-की थी और ब्रह्मा के दर्शन होने 
qx. उनसे यह वर मांगा था कि “यह स्थान आपके नाम से .प्रसिद्ठ हो और आप यहाँ तीनों देवों तथा सभी 
तीर्थो के. साथ वार करें”. तब से यह स्थान ब्रह्मपुरी कहलाया | een के bi Ee दैत्यों र T 
मंथन से निकले अमृत कुम्भ को लेकर जब. छीना-झपटी' हुई, तो कहते हें कि उसकी. कुछ da पृ पर < 
TŠ | -प्रयाग, =: और नासिक के-साथ-साथ अमृतकण प्राप्त करने का गौरव हरिद्वार की हर की पेंडी को भी 
प्राप्त हुआ। तब से प्रतिं बारहवें वर्ष जब सूर्य और. चन्द्र y राशि में तथा बृहस्पति m राशि में is 
करते है, यहीं कुम्भ का महापर्व होता है और लाखों-की संख्या में श्रद्धालु यहाँ देश के कोने-कोने से स्नान करने 
आते हैं। समस्त -मेलों, पर्वो- का भी स्नानस्थल यही हर को पैड़ी का घाट है। . यहाँ. अस्थि विसर्जन के feu 


भी एक विशेष स्थान बना हुआ है जहाँ दूर दराज से लोग अपने नाते-रिश्तेदारों के “फूल तराने” आते हेँ। _ 


हर की पैड़ी इस नाम के पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। अवन्ती नरेश सम्राद्‌ विक्रमादित्य के बडे 
भाई महाराज भर्तृहरि गृहस्थी से विरक्त होकर हरिद्वार में ही गंगा किनारे आकर तपस्या करने लगे थे। यहीं 


उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वैराग्यशतक और नीतिशतक का सूज किया था। ` उनके निधन के बाद सम्राट्‌ fe | 


मादित्य ने उनकी स्मृति में घाट और सीढ़ियां बनवाई और: किवदन्ती है कि भतृहरि के नाम से' ही ये घाट-और | 
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सीढ़ियां हरि की पैड़ी कहलाई । अकवर के महामंत्री आमेर नरेश मिर्जा राजा मानसिंह ने अपने जीवनकाल में 
ही हर की पेड़ी के बीचोंबीच ब्रह्मकुण्ड में' एक अष्टकोंगी स्तम्भ के रूप में एक साधनास्थल बनवाकर किसी साधु 
को दान कर दिया था और अधिकार पत्र के रूप में उसे एक ताम्रपत्र भी दे दिया था। कालान्तर में साधु 
की वह सम्पत्ति शिष्य दर शिष्य होती हुई महाराष्ट्र के बुधगांव निवासी' एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के पास आई 
क्योंकि वह संयोग से उसी साधु की शिष्य परम्परा में शामिल हो गया था। वाद में उसके वंशजों को वह्‌ 
स्थान प्राप्त हो गया जिस पर साधु के शिष्यों द्वारा तब तक गंगा मन्दिर का निर्माण करवा दिया गया था। 
पण्डित लक्ष्मणराव वुधकर उसी महाराष्ट्रियन परिवार के बंशधर š और आज भी अपनी परम्परा का निर्वाह 
करते हुए मन्दिर की व्यवस्था और पूजा-कार्य में संलग्न हे । ic | 
gx की पैड़ी पर स्थित इस प्राचीनतम मन्दिर के अतिरिक्त यहाँ महन्तानी कौरादेवी, श्रीमती दयावती 
वसिष्ठ और सुशीला देवी कौशिक की निजी सम्पत्ति के चार मन्दिर और हैं। महन्तानी का अठखम्बा मन्दिर 
गंगा की धारा से काफी ऊँचाई पर प्रतिष्ठित है और महन्तानी के ही दूसरे मन्दिर गंगाधर महादेव के मुकाबिले 
प्राचीन है। गंगाधर महादेव का मन्दिर मिर्जा राजा मानसिंह वाले गंगा मन्दिर के पास गंगा जल में स्थित है। 
हर की पैड़ी के घाट पर स्थित श्रीमती दयावती वसिष्ठ का लक्ष्मीनारायण मन्दिर और गंगाधर महादेव का मन्दिर 
१९३८ से पूर्व रिहायशी हवेल्यों के रूप में थे। लक्ष्मी नारायण मन्दिर के स्थान पर बनी स्वर्गीय रामरखा 
सर्दार की तब की हवेली में गणेश जी की प्रतिमा जरूर पहले से स्थापित थी जो अब लक्ष्मीनारायण मन्दिर के 
नीचे तलघर में द्रष्टव्य है। सुशीला देवी कौशिक का गंगा मन्दिर वर्तमान अस्तिप्रवाह घाट पर स्थित है और 
यह हर की पैड़ी का दूसरा प्राचीन मन्दिर है। हर की पैडी के घांट' पर ही विष्णुचरण पादुका भी स्थित हैँ 
जिन्हें उनके संरक्षक अखाड़े ने मन्दिर का आकार प्रदान कर दिया है। अठखम्वा मन्दिर के पासं ही आद्य जगत्‌ 
गुरु शंकराचार्य की मूर्ति वाली श्ंगेरी मठ की एक शाखा है। इसी मठ के आसपास कुछ रईसों और सेठों ने 
अपनी कोठरियां गंगा दर्शन के लिये बनवाई थीं जिनमें से कुछ तो हर की पैड़ी को' नया रूप देने की प्रक्रिया 
सें तोड़ दी गई थीं, शेष वची कोठरियों में अब मालिकों 'की इच्छा से मूर्तियां रख कर मन्दिर वना लिये गये gd 
हर की dep के उत्तर में ही कुछ दूर गंगा के किनारे पर कांगड़े के राजा संसार सिंह का वनवाया हुआ 
कोगड़ा मन्दिर स्थित है । कहते हैँ कि राजा संसार सिंह कीं दो अत्यन्त रूपवती पुत्रियां थीं जिनके साथ विवाह 
कां प्रस्ताव जाट महाराज रणजीत सिंह ने भेजा था। संसार चन्द्रं अपनी बेटियों का विवाह जाट राजा से 
करने के इच्छुक नहीं थे पर वे रणजीत सिंह का मुकाबला करने की स्थितिं में भी नहीं थे। अतं: वे अपनी 
धनसम्पत्ति छेकर हरिद्वार आ. गये और उन्होंने अपनी बेटियों का विवाह टिहरी के तत्कालींन नरेश के साथ कर 
दिया एक और मत के अनुसार राजा संसार चन्द्र हरिद्वार नहीं आये बल्कि उनके dé अनिरुद्ध चन्द्र अपनी 
बहनों कों लेकर यहाँ आये थे और विवाह विधि उन्होंने ही पूरी की थी। विवाह के पश्चात्‌ जो पेसा बचा 
उससे उन्होंने गंगा के किनारे दो मन्दिर वनवा दिये। एक में तो केवळ शिवलिंग की स्थापना की गई पर दुसरे 
; मन्दिर में लाल-काले और सफेद संगमरमर की देव मूत्ति स्थापित की गई जो मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर 
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मन्दिरों और घाटों की पृष्ठभूमि में हरिद्वार का सांस्कृतिक महत्व 


कुशावर्त घाट पर पिण्डदान और स्नान करने के लिये विशेष भीड़ जुटती है। कुशावर्ते घाट के संदर्भ में कहा 
कहा जाता Š कि इस स्थान पर भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या की थी जब गंगावतरण हुआ तो गंगा की धारा में 
तपस्वी दत्तात्रेय के दण्ड, कुशा आदि बह कर भंवर में चक्कर खाने लगें। तब दत्तात्रेय ने w€ होकर गंगा को 
भस्म कर देना चाहा पर देवताओं की प्राथना सुन कर वे शान्त हो गये । क्योंकि दत्तात्रेय की कुशा इस स्थान 
परगणा बारात ता के आवतं में ले छी गई थी अतः यह. स्थान कुशावते कहलायां। कहते हैं कि भगवान 
रामचन्द्र ने भी यहाँ तीर्थे श्राद्ध सम्पन्न किया था। इन्दौर की धर्मप्राण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस 
स्थान पर पवका घाट वनवा कर दत्तात्रेय का मन्दिर स्थापित करवा दिया है। 
कुशाघाट के आगे दक्षिण में रामघाट और विष्णु घाट हूँ। रामघाट पर वल्लभ सम्प्रदाय के श्री महाप्रभु 
जी की बैठक है और विष्णु घाट की प्रसिद्धि का कारण भगवान विष्णु जी द्वारा तप किया जाना बताया जाता 
है। विष्णु घाट पर छखनऊवाले राजा मानर्सिह ने पक्का घाट और शिवालय बनवा दिया है। विष्णु घाट 
से आगे दक्षिण में ही भोलागिरी संन्यास आश्रम का शिवालय हैं जो १९३६ में स्थापित हुआ और अब मुख्यतः 
बंगाली आराधकों के संरक्षण में £1 इस शिवालय के पास हांल ही में कांचीकाम कोटि पीठ के जगत्गुरु शंकरा- 
चार्यं ने मकरवाहिंनी गंगा की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित करवा कर दक्षिण भारतीय शेली में एक भव्य 
मन्दिर का निर्माण करवाया है। | ' 
हरिद्वार के दोनों ओर स्थित बिल्व और नील नामक पर्वतों पर भी दो मन्दिर स्थित हैं जो क्रमशः 
मनसा देवी और चण्डी देवी के हैं। मनसा देवी के मन्दिर की व्यवस्था पंचायती निरंजनी अखाड़े के द्वारा होती 
है और अखाडेने पहाड़ की चोटी पर बिजली पानी के साथ-साथ विश्रामाल्य की बड़ी सुन्दर व्यवस्था करवा दी 
है। चण्डी देवी की पर्वतीय यात्रा की तुलना में मनसा देवी की' पर्वतीय यात्रा अधिक सुविधाजनक है। अब 
तो उत्तर प्रदेश शासन मनसा देवी पर रोपवे ले जाने की अपनी योजना को कार्यान्वित कर रहा है। विल्व 
पर्वत पर हीं काफी दूर तक सीढ़ियाँ बनवा दी गई हैं लेकिन नील पर्वत की चढ़ाई अव भी प्राकृतिक मार्गे वाली 
ही है। संवत्‌ १८८६ में गंगा की मुख्य धारा नील धारा के पास नील पर्वत पर जम्मू के राजा सुचेत सिंह 
ने चण्डी देवी का मन्दिर और नील पर्वत की तलहटी में नीलेश्वर महादेव का मन्दिर बनवाया था। चण्डीं 
देवी के मन्दिर पर वर्ष में दो वार नवरांत्रों के वाद कीं चतुर्दशी पर मेला लगता | नील पर्वत की ही एक 
दूसरी चोटी पर हनुमान की मातां पंवनप्रिया अंजंनी देवी का भी मन्दिर है। "gie: 
^o gx की dép से लगभग ढ़ाई किलोमीटर उत्तर में, ऋषिकेश वाली सड़क पर दाई ओर जरा हंट कर 
सप्त ऋषियों की स्मृति में एक स्थान वना हुआ है जिसे सप्त ऋषि आश्रम और सप्त सरोवर कहते di तप 
कर रहे सप्त ऋषियों की कुटियां रास्ते में होने के कारण गंगा को यहाँ अपनी धारा सात भागों में विभक्त 
करनी पढ़ी । यहाँ भी कुछ मन्दिर वने हुए हैं पर पुरातत्व या करा की दृष्टि से उनका कोई विशेष महत्व 
नहीं है। सप्त ऋषि आश्रम और उसके आस-पास वीसियों ऐसे मन्दिरं हैं जो हाळ ही के बीस-तीस वर्षों में 
बने Ei दर्जनों मन्दिरं और असंख्य मूर्तियों के उस क्षेत्र में जो चंद नाम याद रह जाते हैं वे हैं परमार्थ 
निकेतन, साधुवेला के साक्षी गोपाल, पार्वनधाम और दूधाधारी वावा का राम मन्दिर, ये--सबं आधुनिक शिल्प और 
मूतिकला x अच्छे उदाहरण हें i सप्त ऋषि आशम और ह की पेंडी कें dra में महाभारत काल से सम्बन्ध 
रखने वाला एक स्थान भीमगोड़ा है। कहते हैं यहाँ भीम ने तपस्या की थी और उन्हीं के घुटना टेक देने से 
'बहाँ कुण्ड बन गया। ; सन | | | 
महामांया के क्षेत्र हरिद्वार से उपरोक्त मन्दिरों और घाटों के अतिरिक्त भी काई पौराणिक और -ऐतिहासिंक 
तथ्य जुड़े हुए हैं। हरिद्वार में ही मैत्रेय जी ने विदुर को श्रीमद्भागवत सुनाया था और नारद ने यहीं पर उसे ` 
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सप्त ऋषियों से सुना था। कुछ लोग गंगा सागर के कपिल आश्रम की जगह हरिद्वार के कनखल माग में 
स्थित कपिल स्थान को ही वह पौराणिक स्थान मानते. हैं जहाँ इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के आठ हजार पुत्रों 
“को गंगा ने मुक्ति प्रदान की थी। महाभारत काळ का अप्रतिम धनुर्धर पाण्ड्पुत्र अर्जुन अपने निर्वासन काल 3 
“हरिद्वार आया था और यहाँ “उसकी We नागराज वासुकिं की पुत्री अनन्यं सुन्दरी. उलूपि से हुई थी। अर्जुन ने 
efr के साथ विवाह करके कुछ दिन निवास किया था। पुरातत्वविद्‌ कनिघम को इस त्त में राजा बण के 
महलों के खण्डहर भी मिले थे। चीनी यातरी छेनसांग का उल्लेख तो पहले आ ही चुका है। सन्‌ १३९८ के 
कुंभ वर्ष में दिल्ली को लूटने के बाद तैमूर लंग समरकंद की ओर लोटता हुआ. यहाँ आया था और उसने यहाँ 
भी भयकर मारकाट "मचाई थी। | 
' मुगलकाल का' इतिहासकार अंबुळ फजल लिखता है कि ame अकबर को गंगा पर बड़ी श्रद्धा थी और 
शाही रसोई में हमेशा यमुना, चिनाब या वर्षा जल में गंगा जल मिला कर ही प्रयोग किया जाता था। हरिद्वार 
में अकबर की टकसाल होने के भी प्रमाण मिले हैं। जहाँगीर पहला. और अंतिम मुगल सम्राट था जों सन्‌ 
१६२० की गर्मियों में यहाँ आया था पर यहाँ का मौसम रास न आने के कारण ज्यादा दिन यहाँ न रह कर 
कांगड़ा चला गया था। टाम कारयट नामक पहला योरोपियन जहाँगीर के. काल में ही हरिद्वार. आया था। 
सरधना वेगम समरु के १८२२, १८३० और १८३२३ में हरिद्वार आने का उल्लेख. मिलता है। ब्रिटिश सरकार 
की गंगा नहर योजना १८५४ में पूरी हुई तब स्वयं गवर्नर जनरल Pe डलहौजी ने उसका उद्घाटन ८ अप्रेल, 
संन १८५४ को हरिद्वार आकर किया था। 
` आज के हरिद्वार कों देखें तो यह बात अविश्वसनीय लगती है कि किसी जमाने में यहाँ जो वाषिक मेला 
लगा करता था उसमें भारत के ही नहीं अपितु लंका, अरब, परसिया, नेपाल, लाहौल . और तातार आदि क्षेत्रों 
से भी व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। काबुल, काठियावाइ, परसिथा और अरब देशों से घोड़ों के व्यापारी 
इस मेले में आते थे और यहाँ खरीदारी करने आये रईसों को ऊंचे दामों में अपने घोड़े बेच दिया करते थे। 
घोड़ों के अलावा तेंदुए, शिकारी चीते, भालू, नील गाय, हाथी; सांडनियाँ, दो कूबड़ वाले उट, परसिया की विल्लियाँ 
और व्याघ्र शावक भी हरिद्वार की इस मंडी में बेचे जाते थे। तब के खरीदार मध्यम श्रेणी: के. लॉग न॑ होकर 
` राजे-रजवाड़े, रईस और राजपुत्र हुआ करते थे। मध्य एशिया के एक अच्छे हट्टे-कट्टे घोड़े की कीमत उन दिनों 
पांच से दस हजार रुपये के करीब होती थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी भी अपनी अश्व सेना के लिये यहाँ से घोड़े 
 खरीदती रही थी। इस वाधिक मेले में पशुओं के अतिरिक्त तिव्बत और कश्मीर की शालें, गलीचे और कस्तूरी, 
परसिया a शरबत और सीप मोती हीरे के कण्ठहार, per के सुन्दर-सुन्दर नेचियां आदि विलास सामग्री भी 














EX कक < उस जमाने में हर की पैड़ी के पास स्थित ब्रिटिश पुलिस स्टेशन के नजदीक ही लगने वाला दास बाजार 
भी महत्वपूर्ण था। सन्‌ १८४३ तक भारत में दास प्रथा वैध थी। अत: हरिद्वार की दास मंडी में १० रुपये 
m o से १५० रुपये तक के दास बिकते थे। कालान्तर में दास प्रथा समाप्त होने पर यह मंडी भी समाप्त हो गई 
oot ` मन्दिरो, घाटों और कुण्डों के अतिरिक्त हरिद्वार के मायापुर उपतगर में भल्ला कालेज के पास नारायणी 
E गडा. त्यात भी धामिक महत्व का है । नारायणी शिला वस्तुतः पत्थर की नक्‍्काशीदार पुष्प जेसी गोल रचना 

है जिसका आधा हिस्सा कहते हैं गया तीथ में है। प्रेत योनि में पड़ी आत्माओं की मुक्ति के लिये नारायणी 


शौर हरिद्वार ' में: सिफ घोडों पारियों में मेले 
E. और हरिद्वार में. डों के व्य का ही आना जाना जारी रहा। बाद में धीरे-धीरे वाषिक e 
का यहं स्वरूप केवल धामिक होकर रह गया। 

पर आराधना की जाती है और ऐसा विश्वास है कि जो लोग जीते जी अपना श्राद्ध करना चाहें वे नारायणी 
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मन्दिरों और घाटों की पृष्ठभूमि में हरिद्वार का सांस्कृतिक महत्व 


शिला पर कर सकते हें । एसी भी मान्यता है कि गया स्थित अर्धे शिला के दर्शन के बाद यहाँ के दर्शन करना 
अनिवार्यं होता है। 
मन्दिरों, घाटों और कुण्डों के इस नगर और गंगा की नहर के माध्यम से गंगा ने धर्म ही नहीं बल्कि 
कृषि के क्षेत्र में भी क्रान्ति की है। आज गंगा नहर उत्तर प्रदेश की धरती के एक बड़े भाग की प्यास वुझा 
रही है। सन्‌ १८८६ में हरिद्वार तक रेलवे लाइन आ गई थी और क्रमशः पुराने तपोवन की काया पलट का 
qd आरम्भ हो गया था। फेलिक्स विसेन्ट रैपर ने हर चौथी दूकान हलवाई की दूकान वाला जो हरिद्वार देखा 
था, वह आज कुछ ओर ही कहानी कहते है। आज का हरिद्वार केवल धमंप्राण जनता का ही तीर्थ नहीं है 
बल्कि wg सँलानियों का भी तीर्थं Wl गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसी संस्था के कारण ज्ञान का भी तीर्थे 
है । सर्वोपरि, पंडित "नेहरू ने औद्योगिक संस्थानों को भारत का नया तीर्थ कहा था, हरिद्वार इस परिभाषा के 
अन्तर्गत भी पावन तीर्थं है। एक ओर जहाँ भारी विद्युत्‌ संयंत्र (वी. एच. इ. एल.) विद्युत्‌ उपकरण तैयार 
करके देश को रोशनी देने में सहायक हो रहा है, वहीं दूसरी ओर एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड चिकित्सा के क्षेत्र 
की महत्वपूर्ण उत्पादन संस्था है। हरिद्वार ऋषिकेश के वीच चिल्ला विद्युत्‌ परियोजना भी देशवासियों के लिये 
जगमगाहट जुटाने का एक संकल्प है। पहले हरिद्वार का महत्व केवल मन्दिरों, घाटों, कुंडों और गंगा जल के 
कारण ही था पर अब तो यह भी धर्म के अतिरिक्‍त सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, औद्योगिक और 
वैज्ञानिक दौड़ में देश के अन्य नगरों के साथ we रहा है। सांस्कृतिक विरासत वाले इस नगर का सांस्कृतिक 
Ap पुराणों और इतिहास में तो था ही, आज का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार की कलम की नोक पर 
! ! 
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प्रयाण गीत 


हिमाद्रि तुंग xm से प्रवुद्ध शुद्ध भारती, 

स्वयंप्रभा समुज्ज्वला, स्वतन्त्रता पुकारती, 
अमत्यं वीरपुत्र हो, दुढ़तिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुण्य पन्थ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो । 


असंख्य कीति-रहिमियाँ, विकीणे दिव्य दाह-सी । 


सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी । 
अराति सैत्य-सिन्धु में सुवाड़वार्नि से जलो, 


प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो, वढे Well 
जयशंकर, प्रसाद 
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हिमालय के प्रमुख तीर्थ 


डॉ० रासप्रीत उपाध्याय 


हिमालय भारत का शुभ्र मुकुट, प्रहरी और आदि शिवालय है। यह सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की साकार मूर्ति 
है। यह हिम प्रदेश सृष्टि के आदिकाल से ही सुर-नर-मुनि, ऋषिः एवं अन्य नरपुंगवों की तपोभूमि, साधना- 
भूमि एवं कर्मभूमि रहा है। आदि शक्ति जगदम्बा का आविर्भाव यहीं हुआ था और हमारे देवाधिदेव भगवान 
आशुतोष अपने गणों के साथ यहीं निवास करते Ei यह स्वयं में एक तीर्थ है और इसके अनेकानेक शेल- 
शिखर अनेकानेक देवी-देवताओं की कर्मभूमि है । इस शैल-शिखर का प्रत्येक कण देवत्व की महिमा से संपृक्त है। 
इसका प्रत्येक मधुर स्पन्दन :ईश्वरत्व की अनिवेचनीय प्रभा से भासित है । वेद, पुराण, श्रीमद्भागवत, रामायण 
और अनेक अर्वाचीन ग्रन्थ इस हिमराज का प्रशस्ति गान कर अपने को श्री सम्पन्न करते हैं और अपना अहोभाग्य 
समझते gi संक्षेप में यही तुंगनाथ की महिमा dl 

. हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में तौर्थो की महिमा विशेष रूप से गायी गई है। बड़ों की वासभूमि ही 
छोटों के लिए तीर्थमूमि है, धमंभूमि है। भारतीय ऋषियों ने छः प्रकार के तीर्थ बताए है---भक्‍्ततीथथे, गुरुतीर्थ, 
मातातीर्थ, पितातीये, पतितीर्थ और पत्नीतीर्थं। इन तीर्थों का वर्णन बड़ा हीं दिव्य है। भक्तगण इनके पास जाकर 
इनकी बन्दना करते हैं तया श्रद्धा के दो फूल चढ़ाकर अपनी मनोकामना प्री करते gI 

तीर्यं एक व्यापक शब्द है और अनेक अर्थों का द्योतक है। आत्मशुद्धि के लिए यह आवश्यक हे कि 
लोग इन तीयो का भ्रमण करे, अपने इष्ट देवताओं की अर्चना करे और अपने मंगल के लिए प्रसादस्वरूप उनके 
आशीर्वाद को अंगीकार करें। भारतीय मनीषियों ने तीर्थो की महिमा को विशेष रूप से गौरवान्वित करने के 
लिए सत्य, क्षमा, दया, सरलता, विग्नहदान, संतोष, ब्रह्मचर्ये, मधुर वाणी, ज्ञान, 84, तप एवं शुद्धता आदि को भी 
तीर्थं की संज्ञा दी है। इन तीर्थो में भ्रमण और इन भाव तीर्थो के चितन, मनन और पालन से व्यक्ति को 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों आलोकों की प्राप्ति होती है। सारांश यह कि भारतीय तीर्थ, ज्ञान और भक्ति 
की पृष्ठभूमि है, भाव और विचार की सिद्ध भूमि E तथा अनेक शास्त्रों एवं पुराणों की भाव भूमि हैं और सहज 
भक्तजनों के लिए ये तीथं धर्मभूमि हैं। इस दृष्टि से हिमालय की गरिमा और बढ़ जाती है और वह सम्पूर्ण 
तीर्थो का सिंद्धपीठ बन जाता है। सच है, हिमालय लय, प्रलय और महाप्रलय की आश्रयभूमि हे । 

हिमालय के तीथे हर दृष्टि से अलौकिक हैं। जिस प्रकार भारत का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक होता हैं 
ठीक उसी प्रकार हिमालय का प्रत्येक प्रस्तर भी तीथे है। हिमालय का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जो देवत्व 
एवं ईश्वरत्व की महिमा-गरिमा से संपृक्त न हो। प्रत्येक पुण्यस्थान का वर्णन करना न तो संभव ही है और न 
समीचीन ही । अतः कुछ खास प्रमुख तीर्थो का वर्णन करना ही उपयुक्त होगा । 

: हिमालय के निम्नलिखित तीर्थं विशेषरूपेण उल्लेखनीय है--बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरो- 
वर, कैलास, अमरनाथ, बूढ़े अमरनाथ, आदिबदरी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, गोमुख, तुंगनाथ, त्तियुगी- 
E ऊखी' मठ, कालीमठ, मध्यमेश्वर, रूद्रताथ, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, कल्पेश्वर, ज्योतिमंठ, पांडंकेश्वर 

वदरीनाथ :--यह पुण्यस्थल हिमशिखर की गोंद में स्थित है। अलकनन्दा के सुरम्य तट पर स्थित यह तीर्थ 


S उसकी नीलिमा में चार चांद लगा देता है। यह प्रदेश वृक्ष रहित है तथा यहाँ केवल झाड़ीदार पौधे ही दिखलायी 
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हिमालय के प्रमुख तीर्थ 


पड़ते हैं। यात्री अलकनदा का दर्शन कर तप्तकुण्ड में स्नान करते हैं और पूजा का सामान लेकर मन्दिर में 
प्रवेश करते ga मन्दिर में श्री बदरीनाथ जी की मूर्ति चतुर्भुज .है। यह श्वेत प्रस्तर की मोहक प्रतिमा है । 
इस मूर्ति के दक्षिणभाग में कुबेर और गणेश जी, वाम भाग में नर-नारायंण और लक्ष्मीं जी, सम्मुख उद्धवजी, भरतजी 
और गरुड़ जी तथा चरणकमल के समीप श्रीदेवी और भूदेवी शोभायमान हैं। कुछ दूरी पर Wes जी को सजीव 
प्रतिमा है, जो अपनी सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के प्रांगण में स्वामी शंकराचार्य की गद्दी और 
कार्यालय हैं जहाँ यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इस देवस्थान के समीप गरुण शिला, नारद शिला, 
मार्कण्डेय शिला, नरसिंह शिला, वाराह शिला, ब्रह्मकपाल शिला आदि प्रमुख तीर्थस्थान é जहाँ यातो परंपरा के 
अनुसार तप, ब्रत एवं दान की क्रिया सम्पादित करते है। सरांश यह कि बदरीनाथ धाम अनेक अलौकिक सुषमाओं 
एवं देवत्व की महिमाओं से मंडित है। उत्तराखंड के तीर्थो में इसका प्रथम नाम आता है, कारण यहाँ aaz- 
ज्योति जलती रहती है, जिसका बहुत महत्व है। 

शास्त्रों के अनुसार वदरीनाथ में भगवान विष्णु का निवासस्थान है। इसलिए इसका महत्त्व अन्य तीर्थो 
की अपेक्षा अधिक है। चारों धामों में इसका शीर्षस्थान है। . जवतक इसकी यात्रा पूरी नहीं होती, तब तक 
यात्रा अधूरी ही रहती है। वदरीनाथ और इसके निकटवर्ती क्षेत्र वैदिक युग से ही महत्त्वपूर्णे हे। इसके निकट 
माणा में वेद की कुछ ऋचाओं की रचना हुई। कालान्तर में यहीं पर महषियों के. तत्वावधान में वेदों का 
संकलन एवं सम्पादन किया गया और उन्हें चार खण्डों में विभाजित किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनेक 
पुराणों की रचना हुई है। 

बद्रीनाथ का महत्त्व महाभारत, स्कन्दपुराण, पद्मपुराण एवं अन्य पुराणों में वणित है। वाराह पुराण 
के ४९ वें अध्याय में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में सूर्यवंश में विशाल नाम के एक राजा हुए। शतुओं 
द्वारा पराजित होकर गन्धमादन के हिमशिखर श्री बदरीनारायण पुरी में जाकर वे कठिन तपस्या करने लगे । 
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए और राजा को वरदान दिया। उस समय से इसका नाम 
वदरीविशाल पड़ गया। वैसे स्कन्दपुराण के अनुसार बदरीनारायण पुरी के चारों युगों--सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं 
कलियुग में चार भिन्न नामों का उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः इस प्रकार है-सतथुग में मुक्तिप्रदा, त्रेता में योग 
सिद्धिदा, द्वापर में विशालपुरी एवं कलियुग में बदरिकाश्रम । 


बद्रीनाथ के मन्दिर का निर्माण और उसमें मू्तिस्थापन एवं पूजन कब से प्रारंभ हुआ, इसका पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिळता । किन्तु इसका वर्णन प्रायः सभी पुराणों में थोड़ा-हुत मिळता है। पुराणों के कथनानुसार बदरी- 
नाथ में पहले श्री वदरीनाथ की मूर्ति नहीं थी। द्वापर युग में नारद कुंड से भगवान की मूर्ति ऋषियों ने निकाली । 
पुनः विश्वकर्मा ने मन्दिर का निर्माण किया और उसमें मूर्ति की स्थापना हुई। किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों के 
आधार पर श्री शंकराचार्य ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकाल कर गरुड़ गुफा में स्थापित किया, जहाँ पर 
पद्मासन भगवान विष्णु बदरीनाथ की मूर्ति सात शताब्दियों तक स्थापित रही । तत्पश्चात्‌ लॉककथाओं के आधार 
पर श्री बरदाचाय के आदेशानुसार गढ़वाल नरेश ने वर्तमान मन्दिर में इसे प्रतिष्ठित कराया । 


मन्दिर का स्वर्णकलश और छत्र महारानी अहिल्याबाई का बनाया हुआ बताया जाता है। श्री बदरीनाथ 
जी का मन्दिर ५० फीट ऊँचा है जिसमें पद्मासन में भगवान बदरीताथ की मूर्ति विराजमान है। यह पुरी समुद्र 
सतह से १०२४४ फीट की ऊँचाई पर अळकतन्दा नदी के दाएँ भाग पर स्थित है। यह क्षेत्र दो पहाड़ियों के 
बीच का पठारी स्थल है, जो ३ मील लम्बा और एक मील चौड़ा है। इन पहाड़ियों के नाम नर-तारायण 
पहाड़ हैं। | 
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S हिंमाल्य-दर्शन 
E 
» . एसी कथा E कि जिस प्रकार प्रयागराज में अक्षयवट है; उसी प्रकार बदरिकाश्रम में कलियुग में साधारण 


मानव की दृष्टि से दृष्टिगोचर न होनेवाला 'बदरी (बेर) का एक विशाल वृक्ष है, जिस पर विष्णुप्रिया लक्ष्मी का 
सतत निवास है। इसलिए लक्ष्मी-पति भगवान विष्णु को यह्‌ वृक्ष अतिं प्रिय है। इस बदरी वृक्ष के कारण यह 

Bd बदरिकाश्रम के नाम सें विख्यात है। एक दूसरी कथा यह है कि ऋषि-मुनियों के आग्रह पर ही भगवान ने 

नर और नारायण रूप में बदरिकाश्रम में तप किया था। भगवान की यह तपोभूमि रह चुकी है। 
[jd श्री वदरीनाथ धाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुन्दर और मनरेहारी है ! चतुदिक हिमाच्छादित हिमालय, 
अलकनन्दा एवं अन्य प्राकृतिक सौन्दर्यं से पूर्ण स्थान स्वर्गीय दृश्य प्रस्तुत करते हं । स्वास्थ्य और मन पर इस 
स्वर्गोपम वातावरण का बहुत ही सुन्दर प्रभाव पड़ता है और बदरीनाथ धाम में जाने पर त्जीवन धारण करने की 
सार्थकता का बोध होता है। वह मनुष्य अपने को धन्य मानता है, जो एक बार पहुँच कर उस अखंड ज्योति का 
दर्शन करता है। 

फेदारनाथ--यह धाम मन्दाकिनी के तटपर सुशोभित हे। इसका जल हरा है तथा इसके सुरम्य तट के 

सधन वृक्ष उसकी हरीतिमा को और द्विगुणित कर देते £i हरीतिमा की यह ges चादर तीर्थयात्रियों एवं 
पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केन्द्रबिन्दु बन गई है । यहाँ प्रकृतिं की सुषमा न्यारी है। यह धर्मःघाम सतयु- 
गीन साधकों की साधनाभूमि, भगवान शिव की आराधनाभूमि, पांडवों की तपोभूमि और कवियों की भावभूमि हे | 
यह स्थळ भगवान शंकर की नित्य भूमि है। यहाँ कोई निमित मूर्ति नहीं, अपितु स्वयं निमित एक त्रिकोण प्रस्तर 
Ë प्रतिमा है। यात्री यहाँ पूजा का सामान स्वतः लेकर आते हैं, पूजा करते हैं तथा प्रसादांश लेकर घर की ओर 
Ë प्रत्यागमन करते हैं। इसके निकटस्थ दिव्यस्थल भृगुपंथ, क्षीरगंगा, वासुकितारण एवं भैरवशिला है जो अपनी मनोर- 
E मता एवं पवित्रता के लिए fux विख्यात हैं। इस मन्दिर मंडप में ही उषा, अनिरुद्ध, पंचपांडव, श्रीकृष्ण तथा 
c शिव-पार्वही की सौम्य मूर्तियाँ हैं। इस मन्दिर के बाहर अमृत कुंड, ईशान कुंड, हंस कुंड, रेतस कुंड आदि 
.. दर्शनीय स्थान हैं, जहाँ यात्री दर्शन के पश्चात्‌ श्री सुख सौरभ की शीतल स्निग्ध छाया में पल भर विश्राम करते 
— Ë धर्मे एवं सौन्दर्य दोनों दृष्टियों से यह dU प्रातः बंदनीय ë! | 
| श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिछिगों में से एक है। श्री केदारनाथजी का मन्दिर मन्दाकिनी घाट के अन्तिम छोर 
पर समतल भूमि पर स्थित है, जो समुद्रतल से ११७५० फीट की ऊँचाई पर है। हिमाच्छादित पर्व॑तश्वृंग इसकी 
सुन्दरता को द्विगुणित कर देते हँ तथा दर्शनमात्र से ही मन में शान्ति का अनुभव होता है । 
~ शिव पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के वाद. पांडव अपने कुल-परिवार और गोत्र के बंधु-बान्धवों के 
mH के पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान वेदव्यास के आदेश से यहाँ तप करने आए। वे लोग गोत 
— wem के दोषी थे, इसलिए भगवान शिव इन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव ज्योंही WS का रूप 
धारण कर पृथ्वी में समाने लगे, त्याही पांडवों ने इन्हें पहचान लिया और महाबली भीम ने उन्हें पृथ्वी में अ 
समाया हुआ पकड़ लिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिया और उससे पांडव गोत्रहंत कें 
 पापसेमुक्त हुए। उस दिन से महादेव शंकर पिछले घड़ से शिला के रूप में यहाँ विद्यमान हुए और अगला HT 
. जोपृष्वीमें समा गया था, वह नेपाल में प्रकट हुआ जो पशुपति के नाम से प्रसिद्ध है। . इसी प्रकार वाहु 
र MENT में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटा कालेश्वर में प्रकट हुई। यही पंच केदार नाम से 
मन्दिर के विषय में यह दंतकथा है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया। यह शिव के अवृश्यरूप सदाशिव 
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हिमालय के प्रमुख तीर्थं 


होती है। मन्दिर के सामने जगमोहन में द्रौपदी सहित पांचों पांडवों की मूर्ति हैं। द्वार के दोनों ओर द्वारपाल हूँ 
श्री. केदारनाथ की शंगार मूर्ति पंचमुखी है, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत है। कक्ष में राम-लक्ष्मण, सीता, नन्दीश्वर sa 
तथा गरुड़ की सुन्दर प्रतिमाएँ हैँ। यहाँ पर मंदाकिनी, सरस्वती, क्षीरगंगा, स्वर्णद्वारी और महोंदधि--पाँच नदियों 
का संगम Eg इसके पास ही संगम महादेव हैं। मन्दिर परिक्रमा में अमृतकुंड, ईशानकुंड, हंसकुंड और उदयकुंड 0 j 
है, जिनमें आचमन gar तर्पण का बड़ा महत्त्व है। 

श्री केदारनाथ पुरी से आधा मीळ की दूरी पर एक पहाड़ी पर मुकुण्डा भैरव के दर्शन होते हे और यहाँ 

हिमालय का शिखर साफ दिखाई पड़ता है। ब्रह्मवेवर्त पुराण में रखा है कि सतयुग में केदारनाथ के एक 

राजा ने यहाँ तपस्या की थी। इसीलिए यह क्षेत्र केदारनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भी अखंडज्योति जळती 3 
रहती है। केदारनाथ में ही आदि शंकराचार्य का ३२ वर्ष की उम्र में देहावसान हुआ था। उनकी स्मृति में 
यहाँ एक सुन्दर समाधि है। यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए यहाँ अनेक धर्मशालाएँ हूँ, जो उनकी आवश्यकताओं x 
की पूर्ति करती रहती gd 

गंगोत्तरी--यह स्थल बड़ा ही दिव्य एवं मनोहर है। यहाँ स्नान, दान, तपंण ओर उपवास करने सें . 
शान्ति मिलती है तथा मनुष्यं यूगयुग के लिए ब्रह्ममय हो जाता है। पद्मपुराण में इसका विशद चित्रण मिलता 
है---गंओंद्भेद॑ समासाधत्रिराभि पोषितो नरः। वाजपेयमवाप्नोति ब्रह्मभूतो भवेत्‌ रुदा। 

वैदिक काल से लेकर आजतक के ग्रन्थों में गंगाकी महिमा वर्णित है। महाकवि तुळसी ने तो इसका - 
वर्णन खूब ही किया है--“गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे, तीरथ अवगाहन सुरसरि जल. .. D गंगा का जळ 0000 
श्वेत है तथा इसके तटों पर देवदार के लम्वे-लम्बे वृक्ष शोभायमान ह । | > 

गंगोत्तरी का मन्दिर श्री गंगाजी का मन्दिर है और उस पवित्र स्थान पर निमित है जौ O O o 
महान राजा भगीरथ महादेव की तपस्या किया करते थे और जिस पर स्वर्ग से अवतरित पतित पावती गंगा + 
प्रवाहित हुई । E 

पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर हुए और उन्होंने अश्वमेध का आयोजन किया। at E. 
यज्ञ का अश्व ले जाकर पाताल में छिपा दिया और सगणरपुत्रों ने खोजते-खोजते पाताल में कपिलमनि के आश्रममे | 
चरते हुए घोड़े को पाया। कपिल मुनि ने अपमान बोध कर श्राप देकर सगयुत्रों को भस्म कर दिया। उनके उद्धार ml 
के लिए पृथ्वी पर गंगाजी को लाने के लिए सगरपौत्र अंशुमान ने तप किया; फिर राजा दिलीप ने तप किया] | 
अंत में भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को प्रदान किया । तदन्तर शंकर ने ब्रह्मलोक से आती गंगाको _ 3 
अपनी जटाजट में धारण कर. लिया और भगीरथ की प्रार्थना पर पुनः विसजित किया। जब गंगा का जल | r | 


जाकर संगर-पुत्रों की भस्म से स्पर्शं हुआ, तो उनका उद्धार हुआ। 


गंगा के उदगमस्थान के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ मानसरोवर से तो कुछ पामीर के E i 
पठारों से इसका उद्गम मानते di किन्तु श्रीकंठ पर्वते के गंगोत्तरी ग्लेशियर से ही गंगा की उत्पत्ति सवेमान्य 
है । भागीरथी का मुख्य उद्गम गोमुख, गंगोत्तरी से १२ मील आगे है। E. 

किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर गगा का मन्दिर १८ वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह 
थापा द्वारा बनवाया गया था। यहे स्थान प्राकृतिक सौन्दर्य से आपूरितं है। | 

यमुनोत्तरी--इसके नामस्मरण से जन्म-जन्म के पाप धुल जाते हें तथा जलपान करने से उस व्यक्ति S o 
सात कुल तक पवित्र रहते dl कूर्म पुराण और ब्राह्मी संहिता में इसका वर्णन विशेषरूप से मिलता है। इसका | 
जल श्याम है तथा इस श्यामता की मनोरम झाँकी बड़ी सुन्दर परिलक्षित होती है। धामिक 















हिमालय-दर्शन 


दोनों दृष्टियों से यमुना की छवि एवं महिमा स्तुत्य d! यमुनोत्तरी में क्षेत्र की धर्मशाला है, जहाँ यात्री लोग | 
सुविधा के साथ ठहरते Ë! | : x 
यमुनोत्री २०,७३१ फीट ऊंची बंदर पूच पर्वत की विशाल चोटी पर स्थित है। इस पवत की चोटी सदा | 
हिमाच्छादित रहती है। यमुतोत्तरी में यमुना देवी का मन्दिर है, जो समुद्रतल से १०,८०० फीट कीं ऊंचाई पर | 
स्थित है और उस हिमनद (ग्लेशियर) से ४ मील नीचे की ओर है जहाँ से पवित्न यमुना नदी निकलती है। f 
परत से मोतियों की माला के समान निकलती हुई यमुना १० मील आगे चलकर विशाल जल-धारा का रूप | 
धारण कर लेती हैं। यभुनोंत्तरी के पास नदी की धारा उत्तरवाहिनी है। इसी से यमुनोत्तरी नाम पड़ा। | 
यहाँ गर्म पानी का कुंड, यमुना जी का मन्दिर, सूर्यकुंड और गौरी कुंड है। Ju जल की धाराओं में | 
इतनी उष्णता है कि उसका तापमान १९४.७ फारेनहाइट है। ये गर्म कुंड के जल पवित्र माने जाते हूँ। | 
यमुनोत्तरी घाटी बड़ी ही मनोहर एवं चित्ताकर्षक है तथा भक्तिभाव की भावना भरनेवाली है। | 
मानसरोवर :--हिमालय के उस पार तिब्बत के विस्तृत वृक्षविहीन पठार में एक पंवंत के चरण-कमल | 
के समीप मानसरोवर का सुन्दर fen सरोवर है। इसका आयतन बीस मील है और इसका सलिल स्वच्छ | 
और नीलाभ है। साध्वी सती की दाहिनी हथेली इसी सरोवर में जलमग्न हुई थी। इसी कारण यह सरोवर | 
सती का शक्तिपीठ कहलाता है और विश्व के कोने-कोने से पर्यटक इसके दर्शन के निमित्त आते हैं। राजहंसों | 
का यह पावन प्रदेश अनेक नदियों का मूल स्रोत है। इस सरोवर का जळ शीतल है तथा यात्रियों के लिए विशेष- | 
लाभप्रद है। जहाँ तक इसकी धामिकता का प्रश्‍न है, पद्मपुराण और बाल्मीकि रामायण में अनेक प्रकरण मिलते | 
हैं, जो इसकी मनोरम गाथा पर विशेष प्रकाश डालते हैं। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र ने मानसरोवर के 
बारे में राम से बहुत कुछ कहा है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम्‌ । x 
ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः। | 
(बाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड २४।१८) | 
पावनता एवं मनोरमता की दृष्टि से मानसरोवर तीथं यात्रियों के लिए एक धर्मं धाम कहा गया हे । x 


बौछास--यह शिवधाम मानसरोवर से बीसर्वे मील की दूरी पर स्थित E तथा समुद्रतट से १९००० फीट 
ऊंचा है। इसकी आकृति एक विराट शिवलिंग जैसी है जो षोड़स प्रस्तर कमलदल के बीच सुशोभित है। इसके | 
समीपस्थ पर्वत इस प्रकार झुके हुए है, मानों वे इस शैल-शिखर की आराधना में विनत gl कमलाकर कैलास 
काले कलेवर में कमनीयता से कलित है; अनेक अलसायी बल्लरियों से सुशोभित है तथा अनेक दिव्य पुष्पों को | 
सुरभि से सुरभित El कैलास कवियों की काव्य-भूमि, योगियों की तपोभूमि और भक्तों की भावभूमि हैं। x 
इसको महिमा से स्कंदपुराण, काशीखण्ड, हरिवंश, देवीभागवत, श्रीमद्भागवत एवं रामचरितमानस आदि अनेक 
धमंग्रन्थ मंडित हैं। श्रीमद्भागवत में वह शिव की पुण्यभूमि बतलाया गया d— 
“जन्मौषधितपोमंत्र योग सिद्धेनेरेतरे:। 
qs किन्नर गन्धर्वेरप्सरोभिर्वृंतं सदा l 
महात्मा तुलसीदास ने तो दिल खोलकर इसका वर्णन किया $— 
“परम रम्य गिरिवर कँलासू । सदा जहाँ शिव उमा निवासू N 
सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किन्नर मुनिवृन्द। 
बसहिं Web सुकृति सकल, सेवहि शिव सुखकंद ॥ 


३८ 





हिमालय के प्रमुख तीर्थ 


इस तरह दिव्य कैलास आदि-देवालय और शिवालय है। 

अमरनाथ---अमर गंगा के सुरम्य तट पर स्थित अमरनाथ अपनी अमरता के लिए चिरुप्रसिद्ध है। समुद्र 
सतह से १६ हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित यह पुण्यधाम हिमशिखरों को गोद में अवस्थित एक शिवधाम है, 
जो स्वयं अकाम है। इसका हिमनिमित प्राकृतिक शिवलिंग एकम्‌ के चांद की तरह क्रमशः कलापूर्ण होता हुआ 
पुनममय' हो जाता है। अमरनाथ मंडप में ही एक पार्वती पीठ और गणेश पीठ है। ऐसा लगता है कि ममता- 
मयी माँ हिम-संमुज्ज्वल परिधान में आवेष्ठित होकर पुत्र को ज्ञान एवं कमं का अमर संदेश दे रही हैं। यही 
वह स्थळ है, जहाँ सती का कंठ गिरा था। तब से यह भूमि पुण्यभूमि हो गई है। अमरनाथ के ऊपर श्रीराम 
कुंड है, जहाँ से रह-रहकर जल की शीतल बूँदें टपकती हैं। पास ही कबूतरों की सुन्दर पंक्ति है, जो बड़े ही 
चाव से जलपान करती हैं। अपनी प्राकृतिक रम्यता में यह पर्वेत अद्वितीय है। 

बूढ़े अमरनाथ--कश्मीर में "de के निकट पुलस्ता नदी के तट पर पुलस्त मुनि का आश्रम है। इस 
आश्रम के पास qd अमरनाथ का मन्दिर है। यह मन्दिर एक ही श्वेत पत्थर से निमित है तथा इसके चतुदिक 
सुन्दर बावलियों का रजतमय प्रवाह है। यही अमरनाथ का आदि मन्दिर ë! 

आदिवदरी--तिब्बत का धुलिग मठ ही आदिबदरी का प्रथम पवित्र प्रदेश हे । श्री आदि शंकराचार्य जी वहाँ से उन्हें 
भारत लाए और मूर्ति स्थापित किए। धामिक पुरुष आज भी वहाँ जाते हैं और श्रद्धा के दो पुष्प अपित करते हे । 

रुद्रप्रयाग--यह पुनीत स्थल अलकनन्दा और मन्दाकिनी के सुरम्य तट पर स्थित है। यहाँ एक सुन्दर 
शिवालय है। देवर्षि नारद ने संगीत शास्त्र में निपुण होने के लिए यहीं शंकर की अर्चना और बन्दना की थी । 
यह शिवलिंग एक सघन गुफा में स्थित है । इसके ऊपर शीतल सलिल का सुन्दर स्रोत है, जो ग्रीष्म की दाहकता 
को दूर कर स्निग्ध आद्रता की सूष्टि करता है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ अनेक घर्मशालाएँ हैं। यह 
केदारनाथ का पथ-बिन्दु है। इसका अपना धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व & 

उत्तर काशी--यह धमंधाम भागीरथी, असि एवं वरूणा के संगम पर स्थित है। यह मन्दिरों का नगर 
£i इसके प्रमुख मन्दिरों में विश्वनाथ मन्दिर, faq मन्दिर, एकादश रुद्र मन्दिर, गोपेश्वर, परशुराम, दत्तात्रेय, 
भैरव, अन्नपूर्णा, रुद्रेश्वर, लक्षेश्वर, जड़भरत मन्दिर, शिवदुर्गा मन्दिर आदि के नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं। 
यहाँ के अनेक कुंडों में ब्रह्मकुंड विशेष प्रसिद्ध है, जहाँ यात्री स्नान करके देवदर्शन करते हैं। यहाँ पंचकोशी का 
विशेष विधान है। हर दृष्टि से यह did सुन्दर और अलौकिक है | 

गोमुख--गंगोत्तरी से बीस मीळ की दूरी पर चीड़ प्रदेश के नीचे एक हिंमधारा द्रवीभूत होती है। इसी 
धारा के शीर्षस्थल पर यह पुनीत तीर्थ है। यहीं जगतपावनी भागीरथी उद्भूत होती हैं जिसमें स्नान 
कर लोग अपने को कृतार्थं करते हैं। इनका जल अतीव शीतल और स्वच्छ है। इसकी प्राकृतिक सुषमा 
अलौकिक है । | 
देवप्रयाग--यह अलकनन्दा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में रघुनाथ 
मन्दिर और शिव मन्दिर है। इन दोनों नदियों के संगम के बाद इनका नाम एक हों जाता है और वह हैं 
पतितपावनी गंगा। यहाँ आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध हूँ । 

कर्णप्रयाग--रुद्प्रयाग से बीस मील की दूरी पर पड़ता है। यहाँ अलकनन्दा और पिंडर. नदी का संगम हैं 
तथा उमा और कर्ण का मन्दिर है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ अनेक विश्रामगृह और eredi _ 

नत्दप्रयाग---कणंप्रयाग से १३ मील की दुरी पर नन्दप्रयाग है। यहाँ: पर अलकनन्दा और मन्दाकिनी 
का संगमस्थल है। यहाँ के मन्दिरों में गोपाल मन्दिर, महादेव मन्दिर तथा चन्द्रिका मन्दिर प्रसिद्ध हें। 
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हिंमाल्य-दर्शन 


पाण्डकेश्वर--यह बदरीनाथ के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर योगध्यान बदरी तथा वासुदेव मन्दिर है 
और पाण्डवशिला नाम का शिखर है। यहाँ से डेढ मील की दूरी पर शेषधारा में वेष्णव आश्रम है तथा पांच 


मील की दूरी पर हनुमानचट्टी है। हनुमानचट्टी में हनुमानजी का दिव्य मन्दिर है । 
l इन तीर्थस्थानो के अतिरिक्‍त तुंगनाथ, त्रियुगीनारायण, ऊखी मठ, काली मठ, मध्यमेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर 


आर. ज्योतिर्मठ आदि अनेक पुण्यस्थल हूँ जो अपनी प्राकृतिक सम्पदा और धामिक महत्ता के कारण भक्तजनों के 
लिए आकर्षण-केन्द्र हैं। इन स्थानों में यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्चामघर एवं धमशालाए g । 

तात्पर्यं यह किं उत्तराखंड में तीर्थेस्थलों की कमी नहीं है। "व्यक्ति को अपनी शक्ति और साम्यं की 
सीमा में अधिकाधिक तीर्थं का भ्रमण करना चाहिए और अपने ज्ञान-विज्ञान एवं भक्ति की श्रीवृद्धि करनी चाहिए | 
हिमालय के ये तीर्थ हर हिन्दू के लिए दर्शनीय हे । 
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हिमाळय के प्रति 


हिमालय | हिम-शेखर ! हिमःप्राण ! दिव्यता के तुम हों अवतार, 
उच्चता के तुम हो आदश, देश के गौरव हो साकार। 


खड़े हो प्रहरी-सदृश cmd, भव्य भारत के तुम निर्भीक, 
लिये हो युग-युग के स्मृति-चिल्ल, विपुल वैभव के अमर प्रतीक। 


विविध तरुलता वेलि-सम्पन्न प्रकृति के तुम हो सुषमागार, 
सुगन्धित मृगमद से सब काल, मही के हो मनोज्ञ शगार । 
पावनी सुर-सरिता की धार, तुम्हें करती है सदा पुनीत, 
dad हैं तुममें अविराम, चिरन्तन देवलोक के गीत। 


गोपाल शरण सिंह 
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हिमालय : एक अविराप्त संकीर्तन 
डॉ० जनादन उपाध्याय 


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, 

हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य, š 

°. स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥। 
| (कुमारसम्भवम्‌, १।१) 
भारतीय मनीषा में नगाधिराज देवतात्मा हिमालय का अप्रतिम स्थान है। वह अपनी विराटती, धवलता, 
स्थैर्य, गाम्भीयं से यहाँ के ऋषियों, मुनियों, चिन्तकों एवं कवियों को अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है। हिमालय 
और भारतं दोनों एक के पर्याय हो गये हैं। भारत की समूची संस्कृति की विराटता एवं औदात्य एक साथ 
हिमालय से रूपायित होता है। सदियों से अपने धवलरूप को सॅजोये हिमालय एक मौनद्रष्टा की भाँति खड़ा 
है। वह भारतीय संस्कृति एवं जनजीवन में होनेवाल निरन्तर परिवर्तेन का साक्षी है। 


हिमाळय : जड़ चेतन का समन्वय | 

हिमालय की स्थिति वैदिक काल से है। इसका संकेत ऋग्वेद के एक मंत्र में इस प्रकार हे: 

“यस्येमे हिमवन्तो महित्वा' (ऋग्वेद १०-१२१-४) ; 

यहाँ “हिमवन्तः'--हिमा अस्मिन सन्तीति हिमवान। बहुवचनान्त सर्वेपवंताः लक्ष्यन्ते।' आशय स्पष्ट 
है--यह उन सभी पर्वतो के लिए आया है जो हिमवन्त हैं; few सें qaq हैत हिम, केवल हिम ही तो हिस- 
वान के विम्ब (Image) को रूपायित करता है: 


“हिम, केवल हिम--- 

अपने शिवः रूप में 

हिम ही हिम अब! 

रंग-गंध सब परित्यागकर 

भोजपत्रवत हिमाच्छादिता, 

वनस्पति से हीन 

धरित्री— 

स्वयं तपस्या । 

पता नहीं 

किस इतिहास प्रतिक्षा में 

यहाँ शतान्द्रियौ भी o3 हे 

हिम थुल्मों में ! 

शिव की गौर प्रलम्ब भुजाओं-सी 
Dos t ms ` पवंतमालाएँ 


Yes 





,, 
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हिंमाल्य-दर्शेन 


नभ के नील पटल पर 
पृथिवी-सूक्‍्त लिख रहीं। 
नीलम वर्णी नभ के इस ब्रह्माण्ड fuer में 
हिम का राशिभूत 
यह ज्वार . 
शिखर, प्रतिशिखर 
गगनाकुल । 
(नरेश मेहता : महाप्रस्थान : यात्रावत २८) 
[हिमालय के अविराम संकीतेन में सर्वप्रथम जिससे साक्षात्कार होता है, वह हिम ही तो है, जो द्रष्टा के 
सम्मुख एक पर्व रूप में उपस्थित होता है: : 
| 'हिम— 
'एक wd है 
श्वेत फूलों वाळा एक स्वर्गोत्सव है। 
आकाश ने 
सृष्टि के आरम्भ में 
मन्दार फूलों की जो माला डाली थी 
' उस परिणय की | 
वह प्रथम गन्ध ही 
हिमालय है। 
(नरेश मेहता, महाप्रस्थान, स्वगे पर्वं १२६) 
हिमालय जड़ एवं चेतन दोनों है: 
नीचे se था, ऊपर हिम था, 
एक तरल था, एक सघन ; 
एक तत्त्व की ही प्रधानता, 
कहो उसे ' जड़ या चेतन। 
. (जयशंकर प्रसाद, कामायनी qo १) 
मूल तत्व तो एक ही है, केवल यह रूप का परिवर्तन है। एक उपलाकार है, दूसरा नीराकार। ब्रह्म की 
उपासना भी तो निराकार, नराकार रूप में की जाती है। यह उपासक की पात्रता पर निर्भर करता है। चेतन 
रूप में कल्पना करने के कारण हिमालय देवतात्मा है: 
उसका परिणय होता है: 
स॒ मानसीं मेरू सखः पितृणां 
कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः। 
सेनां मुनिनामपि मानतीयाम्‌, 
आत्माऽनुरूपां विधिनोपयेमे t 


(कुमारसम्भवम्‌ १।१८) 
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हिमालय : एक अविराम wa 


कहने का आशय है कि हिंमवान जड़ नहीं है। वह चेतन है। उसकी Ber मातवोचित हैं। भारतीय चिन्तन 
की यह दिव्यता एवं विराटता है कि उसने एक ही को जड़-चेतन दो इन्द्रात्मक तत्त्वों के समाहार रूप में स्वीकार 
किया है। ठीक है--पदार्थ ऊर्जा एवं ऊर्जा पदार्थे में परिवर्तित की जा सकती है। यह सापेक्षवादी सिद्धान्त 
भारतीय अद्वैतवाद की ही तों वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता Ba हिमालय जड़ भी है, चेतन भी । वनस्पति- 
वैज्ञानिकों (Batonist) को यह केवल “< हिमालया (The Himalaya) हीं है। पर भारत कीं 
अधिकांश जनता की रागात्मिका संवेदना में यह धूर्जटी है, शिव है। क्यों, कैसे हिमालय से शिव-पार्वती एवं 
शैवी साधना का सम्वन्ध हो गया। यहँ प्रसंगानुकूल आगे व्याख्यायित होगा। यहाँ इतना ही पर्याप्त है कि 
हिमालयं शिव हुँ: शिव संकल्पमस्तु ! ! 


मिथकीय संदर्भ और दिमवंत 


हिम की पवित्रता, शुभ्रता, तेजस्विता की दिव्यानुेति पात्रता एवं स्थिति पर निर्भर करती है। भारतीय 
मिथों (Myths) के संदर्भों से कट जाने पर इनका कोई अर्थ-वैशिष्ठध नहीं रह जाता। क्योंकि मिथ 
लोकाचित्त की सामूहिक संवेदनाओं का खूपायन है। उनमें जीवन की अनुभूतियाँ कथा-रूपकों के माध्यम से प्रती- 
कात्मक अभिव्यक्ति पाती हैं। जातीय प्रज्ञा-प्रतीकों का मनोज्ञ रूपायन मिथ करते हूँ। मनुष्य के भीतर आरात्निक 
संवेदन चलता है। हम उसे ही अपनी प्रकृति, संस्कार, गुण, धमं तथा स्वत्व के अनुरूप इन कथाओं से अपना 
पक्ष उपास्थापित करते हैं। इसीलिए मिथों के आख्यान केवल असत्य कल्पना नहीं हैं, उनमें जीवन का संवेदन 
है, उसका कालातीत विचार और उसकी आश्वस्ति, सब एक साथ अपनी शाश्वताएँ लिए प्रतिफलित (Manifest) 
होती हैं। अतः हिमालय के संदर्भ में मिथ का अपना महत्व है। इससे सम्बन्धित दो प्रशस्त मिथ सामने 
आते हैं: प्रलयोपरान्त मनु का श्रद्धा सहित हिमालय के कॅलासशिखर को यात्रा ; ` युधिष्ठिर का महाभारत युद्धोप- 
रान्त अपने भाइयों एवं द्रौपदी सहित हिमालय के लिए' महाप्रस्थान। 

उक्त दोनों मिथों की कथा तीर्थयात्रापरक ही है। तीर्थयात्रा ud का मूल रहस्य हे कि व्यक्ति अकिंचन 
होकर, निःस्व होकर अविराम अभियान में लीन रहे। क्योंकि अविराम अभियान ही जीवन dd जहाँ गति हैं 
वहीं जीवनीशक्तिं है। चलनेवाला ही मधु अर्थात्‌ अमृत को प्राप्त करता है। चलना ही सतयुग है, जो बैठा 
है, वही कलियुग है। इसी से कहा गया हैः “चरैवेति चरेवेति चरन्वै मधुविन्दति”। व्यक्ति के जीवन को 
. साधनात्मक यात्रा तब तक होती रहनी चाहिए, जबतबः वह चिरानन्द की उदात्त अनुभूति नहीं कर लेता। तीन 
प्रकार के तीर्थो : स्थावर, जंगम, मानस, में हिमालय, केलास, मानसरोवर स्थावर तीथे हे । इन्हीं तीर्थो की यात्रा 
मन्‌. एवं युधिष्ठिर करते हैं। मनु सारस्वत नगर के विद्रोहोपरान्त अपने मानसिक क्लेश को दूर करने के लिए 
श्रद्धा. के साथ कैलास-शिखर-स्थित मानसरोवर 'की यात्रा करते हैँ। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों एवं द्रोपदी के 
साथ संप्रज्ञा--अग्नि की खोज में हिमालय प्रस्थान करते हैं। मनु-अद्धा की यह हिमाळय यात्रा मन की समरसता 
के लिए किया गया प्रयत्न और उसका सन्धान है। इस समन्वय-सन्धान की यात्रा में विप्लव-सम्पन्न मानस इच्छा, 
क्रिया, ज्ञान की समन्विति के लिए अग्रसर होता है। WT संसृतिं विच्छिन्न है, क्योंकि भावलोंक, कर्मलोक, 


ज्ञानलोक में समन्वय नहीं है। परिणामतः इन्ही की तीन अंगीभूत प्रवृत्तियों : भावःवृत्ति, कमं-वृत्ति, ज्ञान-वृत्ति Me 


में भी उद्वेग हैं। वे सभी विकल हैं, विखरे हैं, और संसृति में निरुपाय पड़े हैं। जब तक ये तीनों वृत्तिया | 
अलग-अलग कार्य करेंगी, तब तक मन अशान्त रहेगा: s 
Fei ज्ञान दूर कुछ fem भिन्न है 

इच्छा क्यों पूरी हो मन की 
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हिमाल्य-द्शने : ` 


एंकं दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीवन की । 










(जयशंकर प्रसाद, कामायनी) 


श्रद्धा संयुक्त मन से ही उसका समन्वय किया जा सकता Š 
स्वप्न स्वायं जागरण भस्म हो 
इच्छा,. क्रिया, ज्ञान मिल ल्य थं 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत मनु बस तन्मय Wd š à 
(जयशंकर प्रसाद, कामायनी, रहस्य सग २७३) 
मानवीय देह में चिन्तकों ने पाँच कोशों की कल्पना की हैः 


(१) अन्नमय कोश 

(२) प्राणमयं कोश 

(३) मनोमयं कोश 

(४) 'विज्ञाममय कोश 

(५) आनन्दमयं कोश 

देह में अन्नमय कोश निम्नतर है और आनन्दमय कोश उच्चतम शिखर है। व्यक्ति इस देह से ही निम्नतर 
से उच्चतम की ओर ऊध्वं यात्रा करने की शक्ति रखता है। पर माया के आवरणं से मनोमय कोश में स्थित 
जीव आनन्दमय कोश की यात्रा न कर अन्नमय कोश में ही रमण करता हैं। परिणामत मानवीय चेत॑ना 
(Consciousness) सदैव माया में लीन रहती है। यही तो महाप्लावन है। इससे निकलना जीव का विज्ञान- 
मयं कोश से आनन्दमयं कोश की ओर यात्रा करना है। An 


—— यात्रा-पव एवं विराट का साक्षात्कार 
न महाप्लावन में ल्य है। हिमालययात्रा की अन्तिम स्थिति में भी ल्य है। यह विराट में प्रवेश, 
बिराट में महालय है। यह महालय विराट का साक्षात्कार कराता है। महाभारत का युधिष्ठिर विराट का ही 
. »संतरण करने के लिए हिम प्रदेश हिमवान को महाप्रस्थान करते हें। उनके महाप्रस्थान की यात्रा में सांसारिक 
s पाण्डवता के सभी तत्त्व : रूप, रस, गन्ध; स्पर्श, शब्द, एक-एक करके गल जाते हे । अन्त में शेष रह जाती है 
संप्रज्ञा। महाप्रत्यभिज्ञान पर प्रमेय, अप्रमेय, नृत्य, अनृत्य, शब्द, अर्थं सबका भेद नष्ट हो जाता है। वहाँ न सत्य 
. हैं, T असत्य; न पाप. है, न पुण्य, अगर है तो केवल शान्ति विन्दु 
Er *At the still point of the turning world, Neither flesh nor fleshness 
| Neither from nor towards; at the still point, there the dance is; 
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity, 
— Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards 
Neither ascent nor decline. Except the point, the still point." 
[T. S. Eliot : Four quarters Page-II] 


O शात्त विन्दु समरसता की भूमि है, जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई उद्देलन नहीं, सब शून्य, मौन है, इसी को 
समर्पित हो जाना शिव बन जाना है 
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हिमालय : एक अविराम संकीर्तन 


“यात्रा का यही तकं है-- 
इस विराट भाषा हीनता में 
एक अनुच्चारित मंत्र से-- 
समर्पित हो जाएं!” 
(नरेश मेहता : महाप्रस्थात) 
कहते हैं हिमालय का सबसे उच्चतम शिखर केलास है। उस पर मानसरोवर स्थित है। यह समूचा 
पिण्डाण्डरूप देहू पवत है। पर्वत क्‍या; स्वयं. नगाधिराज देवतात्मा हिमवन्त हिमालय है। केलास हिमालय का 
उच्चतम शिखर है। इस पर ही मानस या मानसरोवर स्थित है : “तदप्येतदुत्तरस्थ गिरेमंनोरव सर्पणमिति 
(शतपय-ब्राह्मण) देह हिमालय sS आनन्दमय कोश कैलास है, जो क्रम से नीचे से ऊपर की ओर विकसनशील 
उच्चतम शिखर है। यहाँ समरसता ë: 
मन्‌, ने कुछ-कुछ मुसक्थाकर 
कैलास ओर दिखाया ; 
वॉल .देखो कि यहाँ पर 
कोई भी नहीं पराया। 
x x x 
शापित न यहाँ है कोई 
तापित पापी न यहाँ है 
जीवन वसुधा समतल है 
समरस है जो कि जहाँ है। 
(जयशंकर प्रसाद : कामायनी, आनन्द सर्गं २२८२२९) 
मानसरोवर इसी समरसता का प्रतीक है! शैवागमिक चिन्ता में समरसता त्रिपुर की होती हे। यही 
त्रिपुर दाह है । ये त्रिपुर हैं: भाव, कर्म, ज्ञान । ये तीनों विलग रहकर व्यस्त हैं। इनका समन्वय आवश्यक 
है। मानसिक क्लेशों से मुक्ति के feu इसी समरसता की आवश्यकता & I | 
मन संकल्प-विकल्पात्मक dU मन का लक्षण है अहंकार, मैं हे की अनवरत चेतना लक्ष्य हैः 
मैं हूँ, wg वरदान सदृश क्यों 
लगा गूँजने कानों में- 
मैं भी कहने लगा, मैं xg 
शाश्वत नभ के गानों में। | 
(जयशंकर. प्रसाद : कामायनी, आशा सगे qo २७) 


औषपनिषदिक चिन्ताधारा कहती है, संकल्प-विकल्प मन की प्रजा है। मन अवाध ऐन्द्रिय लिप्सा में लीन 


रहता है। उसे आवश्यक है कि वह भोगसंयुक्त कर्मं का परित्याग करे। इसी स्थिति में उसे चिरानन्द ar 
सम्यक्‌ अनुभूति: हों सकती है। लगता है, भारतीय ऋषियों ने इसे ही ध्यान में रखकर हिमवन्त asi को | 
स्वीकारा था। कालान्तर में जाकर यही चेतना स्थूल रूप में व्यक्त होने लगी और हिमालय को ऋषियों, सिंद्धों, | 
देवताओं का वासस्थल स्वीकार कर लिया गया। चूँकि शिव-पार्वती का हिमालय. कैलास से सम्बन्ध है। मन | 
(शिव संकल्पमस्तु' हो सकता है भ्रद्धामय वनकर ! मन के साथ जब विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति का स्फुरण होगा, | 


vu 
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हिमालय-दर्शन 


तभी वह आनन्दमय कोश, जहा शिव शक्ति, शिव-शिवा, शिव-पार्वती अद्धेनारीश्वर रूप में स्थित है, का 
साक्षात्कार कर सकता है। शिवपावंती श्रद्धा-विश्वास रूप हैं: श्रद्धा विश्वास रूपिणो” ! स्पष्ट है, केसे सूक्ष्म- 
चेतना हिमालय एवं शिवपार्वती के सम्बन्ध के रूप में आख्यानक स्वरूप ग्रहण करती है और हिमालय शिव का 
वासस्थळ बनता है। 
मानस हंस हिमालय की तलहटी में प्रेष्ठमानसी के साथ ऊध्वेमुखी दृष्टि किये खड़ा है। चक्र पर चक्र 
खुलते जा रहे हैं। सप्तावरण का भेद न कर मानस हंस इस विराट के सम्मुख समर्पित है । यहाँ कोई रहस्य 
नहीं, कुछ भी अज्ञेय नहीं gd विराट में पाप, पुण्य, सत्य, असत्य सब लीन हे । मानसहंस अपनी' प्रिया मानसी 
के साथ हिमालय के तलहटी प्रदेश अर्थात्‌ प्राणमय कोश से ऊपर उठकर मनोमय, विज्ञानमयं एवं आनन्दमय कोश 
में पहुँच कर विश्राम लेता है। यही करण हैं कि वैदिक ऋषि 'मनः शिवसंकल्पमस्तु' कहता हैः 
कैलास शिखरे रम्ये शंकरस्य शुभे गृहे। | 
देवतास्तत्र मोदन्ति तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु । (२४) 
कैलास शिखरामासा हिमवद्गिरि संस्थिताः । 
नीलकंठ fed. s तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु (२५) 
(ऋ०/अ० ४|खिल ११।२४, २५) 
क्या विराट में ही लीन हो जाना सौम्य है। विराट का साक्षात्कार कर, उसमें प्रवेश कर डूबो मत' प्रिये ! 
विराट की सात्विकता, पवित्रता, शुभ्रता को लेकर सवको अपनाने के भाव से महाकरुणा का वितरण करो जैसे 
भगवान बुद्ध ने किया । जीव का आरोहण-अवरोहण अखण्ड महायोग है। इसी के द्वारा तुम महा ज्योति छलका 


' कर संसृति में अवतरित हो सकोगे ! 


PP á dpi 










हिमानी संस्पश और उल्छास का ओदात्य 

शिव-पार्वती का वासस्थल, क्रीड़ाभूमि कां कण-कण मनोज्ञ है, नयन सुभग है। इसका दंशेन अनन्त से 
aat कराता gi “Thou doth teases as doth Eternity.” हिम की जाज्वल्य पवित्रता, QATT, 
सात्विकता आत्मा को बिना वेधे नहीं रहती वन्धु! आत्मा स्वयं में अनंग €, अंदेही है, अशरीरी भी। 
हिम-धवलता आत्मा में उल्लास स्फुरित करती है। यह उल्लास रूमानी मादकता, मोहकता सें शून्य अशरीरी 
x अनुभूति है। सूक्ष्म का सूक्ष्म से ही स्नात होता E) उल्लास भी सूक्ष्म, आत्मा भी सूक्ष्म ; दोनों का 
संयोजक स्थूल हिमालय है। सूक्ष्म को सूक्ष्म ही भाता है, उसी से उसका आनुकूल्य है। इसी से feu की समूची 
x घवल्प्रभाःज्योति से आत्मा का जो स्नान होता है, वह॑ अपने में अप्रमेय R 
RE हिमालय के उज्वल सौन्दर्य में उल्लास Ql वैष्णव रस-साधना में उल्लास का औदात्य स्वीकार्य है 
किसी भी रूप का संवेदन प्रथमतः इन्द्रिय-संवेद्यं ही है। बाद में ऐन्द्रिय अनुभूतियाँ अतिंमा (Transcendence) 
' में पहुँच कर साधारणीकृत हो जाती é 1 इससे रस वोध होता है, भारतीय चिन्तना में उल्लास को 
E _आंगिक स्तर पर ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति ग्रीक संस्कृति में है, जहाँ उल्लास की आंगिक स्तर पर 
अनुभूति होती है। फिरं भी वहाँ उसे विरेचन (Catherisis) द्वारा उदात्त बना लिया जाता है। सौन्दर्य 
उदात्त (Sublime) वनकर आत्मां को ही उल्लसित करता है। आत्मा से उत्यित होने के कारण इसमें पाप 
ह ६ नही है। एसी अनुभूति ही अनघ zi 
` टो ने “quq में कहा है कि चरम सत्ता का रूपायन सात्र सौन्दर्य ही है। "किसी सुन्दर वस्तु को 
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हिमालय : एक अविराम संकीर्तन 


देखकर उसके प्रति आस्वादक के मन में जो रतिभाव उत्यित होता है, वह देवत्व का आवेश है । चूँकि सौन्दर्य 
परमसत्ता का रूपायन (Form) है। अतः इससे उत्पन्न आवेश क्षणभर के लिए द्रष्टा को देवता बना देता 
&1 देवत्व का आवेश प्रेमी होता है, प्रेमिका में नहीं। क्योंकि प्रेमिका का सुन्दर रूप (शरीर) जड़ है । 
उसपर परमसत्ता के रूप (Beauty) की छाया है। इस छाया का ज्ञान प्रेमी को होता है, प्रेमिका को 


नहीं। देवतात्मा हिमालय के सुन्दर जड़ शरीर को देखकर मन .में देवत्व का आवेश हो जाता है। द्रष्टा भी 
देवता वन. जाता है। 


^oc 


सानव-सूल्यों को सोन Rafa 


हिमालय न हो तो मेघ न वरसे ओर गंगा न रहे तो भारत की वसुन्धरा ऊसर हो जाय । केसा अपुर्व 
संयोग है। हिमालय और गंगा का। एक वार गंगा सूख गयी। मेघ का वर्षण अवरुद्ध हो गया । मानव-मूल्यों 
का अवमूल्यन होने लगा। समूची धरित्री वंजर भूमि (Waste Land) हो गयी । किसी तपस्वी की 
तपस्या से एक दिन काले काले मेघ हिमवन्त पर एकत्र होकर वृष्टि करते di दग्ध पृथ्वी, मुरझायी वनस्पतियाँ 
और तप्त मानव खिल उठा है। हिमालय के मेघों ने वृष्टि से शान्ति ला दी: 


Ganga was Sunken and the limp leaves waited for rain, while the black clouds 
gathered far distant, over Himavant. The jungle crouched humped in silence. 
Then spoke the thunder 


Da 
X X X X 
Datta ` 
X X X X 
Dayadhvam 


X X X x 
Santih Santih, Santih 


[T. S. Eliot : What the thunder said, Waste Land P. 42] 


हिमालय मेघों के गर्जन से दान, दया, दमन का संदेश देता है। दग्ध मानस को शान्ति प्रदान करता R 
हिमालय की शीतलता मनुष्य के सभी तापों, अन्तद्वंन्धो, संघषों को समाप्त करती है। यही कारण हे कि भारत 
के साधक दैहिक-दैविक-भौतिक तापों को नष्ट करने के लिए महाप्रस्थान करते ë । 

आज का मानव नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव में जी रहा है। उसके जीवन के श्रेयस 
मूल्य चूक गये हैं। वह रीत गया है। हिमालय की उत्तुंग शिखरों के सम्मुख वह vu मानव है, वह बौना बनकर 
जी रहा है। हिमालय ऊँचे स्वरों में चुनौती दे रहा है--ऊपर उठता है तो मूल्यों को नकारों मत, जीवन 
के संदर्भों से कटो मत! निश्चय ही एक दिन 


तुम्हारी प्रज्ञा अग्नि के आवाहन में 


हिमालय स्वाहा कह रहा है। 
युधिष्ठिर ! स्वाहा ! ! | शः र 
(नरेश मेहता, महाप्रस्थान, स्वाहापर्वे; yo १२८) 


Yo 
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Ys. सहायक रहा। तत्पश्चात्‌ तीन वर्ष आबू पर्वत पर रहकर स्वामी दयानन्द ने योग साधना की थी। इस 


हिमालय : स्वामी दयानन्द सरस्वती की साधना-यात्रा 
Tto उमाकान्त उपाध्याय, एम० Uo 
योग और साधना में योगियों का चिरंतन आकर्षण रहा है। भारतवर्ष में प्रत्येक युग में योगी और साधक 
होते रहे हैं। भारतवर्ष जैसे देश में दार्शनिकों में मत-वैविध्य, कभी-कभी मतभेद भी रहे हें। किन्तु योग और 
साधना के सम्बन्ध में सभी योगी सर्वे-सम्मत, सर्व-मान्य एक ही उद्देश्य रखते आये हैं। योग की साधना कव से 
आरम्भ हुई, यह वताना कठिन है। परम्परा के अनुसार योग के प्रथम आचार्य 'हिरण्यगर्भ' माने जाते हैं। 


जो भी हो, योग और योग की साधना इस पुण्य-भूमि पर अनादिकाल से उपस्थित रही है। इसमें संदेह के . 


लिये अधिक अवकाश नहीं है। 
परम-प्रभु परमेश्वर की कल्याणी वाणी अनादिनिधना भगवती श्रुति की संस्तुति है--- 
उपह्वरे च गिरीणाम्‌ संगमे च नदीनाम्‌ 
धियो विप्राऽजायत। "Eo ८-६-२८ 
पवेत्तो के गह्वरों और नदियों के संगम में ब्राह्मण-बुद्धि उत्पन्न होती है। इस संस्तुति में मनुष्यों के लिये 
एक उपदेश छिपा हुआ है। कल्याण-पथ के पथिक मनुष्य अपनी साधना के निखार के लिये सरिता-संगम एवम्‌ 
गिरिगह्वर का आश्रय लेते हे । | 
यह गिरि-गह्नर, यह सरिता-संगम, मानव शरीर के अन्दर निहित है, ऐसा भी योगी-जन कहते E! किन्तु 
इस श्रृति-संस्तुति के दर्शन-मात्र से ही तप:पूत' हिमालय की उत्तुद्ध शिखर-माला, लता-आवृत पर्वतीय वन्य-सुषमा की 
अतुलनीय छवि अन्तःकरण में छा जाती हे । यहीं कारण है कि साधक की साधना, तपस्वी की तपस्या, हिमालय 
के हिम-मण्डित शिखरों एवम्‌ पर्वतीय सरिताओं के कल-कल नाद के सानिध्य के बिना पूर्ण नहीं होती । कवि- 
कुछ गुरु कालिदास भगवती पावंती की तपस्या का वर्णन करते हुए लिखते $— 
t “जगाम गोरी शिखरं शिखण्डिमत्‌” 
भारत के सभी साधक, सभी तपस्वी हिमालय की यात्रा साधना के उद्देश्य से, हिममण्डित गिरि-गुहाओं में 


- साधना-रत तपस्वियों के सान्निध्य-सत्संग एवम्‌ पुण्य-दणंन की उत्कट अभिलाषा लेकर करते यही कुछ उद्देश्य 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी था। : 


स्वामी दयानन्द जन्म से गुजराती ब्राह्मण थे। घर पर धाभिक वातावरण था। इनके पिता जी निष्ठा- 


_ वान शैव थे। भगिनी ओर पितृव्य की कारुणिक मृत्यु से अशान्त होकर बांलक अमरत्व की खोज में घर से 
निकळ पड़ा और साधना के कण्टकोकीणे पथ पर चल पड़ा। स्वामी दयानन्द की साधना दो भागों में विभक्त 


को जा सकती है। एक--दक्षिण भारत में नर्मदा के खोत और आबू की पवेतावली में ; द्वितीय--हिमालय में । 
दक्षिण में नमंदा के उत्तर तट पर व्यास तीर्थं है। यहाँ स्वामी योगानन्द के सान्निध्य में इनकी योग- 


साधता आरम्भ हुई। पर्याप्त समय तक उनके पास रहकर स्वामी दयानन्द ने योग की बहुत सारी क्रियाओं में 


गति प्राप्त कर री थी। वहाँ से चलकर चाणोद में स्वामी उवालानन्द पुरी और स्वामी शिवानन्द गिरी के 


- a "सान्निध्य में स्वामी दयानन्द ने योग की शिक्षा प्राप्त की थी। यह क्रियात्मक योग स्वामी दयानन्द के जीवन में 
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हिमालयं : स्वामी दयानंन्द सरस्वती की साधना-यांत्रां 


प्रकार दक्षिण भारत में स्वामी दयानन्द ने छः वर्षों का दीघं काल योग साधता में लगाया था। दक्षिण भारत 
में स्वामी दयानन्द की श्रद्धा राजयोग पर पूर्णरूप से जम गयी थी। राजयोग के सर्वसम्मत आचार्य महषि पतञ्जलि 
£1 उनका योग दर्शन! सर्व-सम्मत ग्रन्थ है। - i CAPS 
दक्षिण में श्री स्वामी कैवल्यानन्द और श्री स्वामी धर्मानन्द का सत्संग भी उन्हें प्राप्त हुआ था। योग 
दर्शन में वणित बहुत सारी विभूतियाँ स्वामी दयानन्द को प्राप्त हो गयी थीं। यहाँ 'गुरुजनों ने स्वामी दयानन्द 
कों दीक्षान्त के रूप में कुछ इस प्रकार उपद्वेश किया था-- x 
“दयानन्द ! qu fedta श्रेणी के योगी वन गये हो। तुम योग' की wen को अपने शारीरिक या 
मानसिक स्वार्थ साधन, में प्रयोग नहीं करना। पदार्थं में और जगत्‌ के हित के लिए ही इन' विभूतियों का 
व्यवहार करो। कैवल्य-लाभ के लिये जो विभूति हे, केवल वही विभूति तुम्हारे लिये है। शेष विभूतियाँ जगत्‌ 
की सेवा के लिये हैं। इनके अपव्यवहार करने. से इनका लोप हो जायेगा। अब आबू पर्वत के सीमावद्ध स्थान 
को छोड़कर बाहर जगत्‌ में प्रवेश करों।” | 
“दयानन्द ! तुमने माता-पिता. घर-वार केवळ योग विद्या सीखने के लिये छोड़ा था। योग विद्या अनन्त 
है, अपार है। हमसे भी बहुत बड़े-बड़े योगी बहुत बड़ी संख्या में भारतवर्ष के वन-पवत, आश्रम, तपोवन, TAR- 
कन्दराओ और भूविवरों में साधनारत हे । अव तुम कैवल्य-प्राप्ति की साधना के लिये हिमालय की ओर गुरुजनों 
का अन्वेषण 'करो।' | ders 
उसी समय एक गुरुजन ने हरिद्वार के कुम्भ-मेला की चर्चा की। उनका परामश था कि हरिद्वार का 
कुम्भ मेला अतिसन्निकट है। कुम्भ-मेला में भारतवर्ष के असंख्य साधु-संत, साधक, महात्मा एकत्र होते हैं, उनके 
सान्निध्य से लाभ उठाना चाहिये। इसी आशय से स्वामी दयानन्द हरिद्वार के लिये चल पड़े। आबू के बहुत 
से साधक, संन्यासी, तपस्वी कुम्भ-मेला में जा रहे थे, उन्हीं के साथ स्वामी दयानन्द भी हरिद्वार के लिये चल 
q | | 


कुम्भ-मेला के समय स्वामी दयानन्द मेले की भीड़-भाड़ से अलग गंगा के किनारे एकांत में रहा करते - 
थे। ` कुम्भ का मेला समाप्त हो गया और स्वामी दयानन्द ने हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया। इस 
यात्रा का उद्देश्य था--हिंममण्डित हिमाच्छादित प्रकृति की. सुरम्य विभूतिं से सुशोभित हिमालय का दर्शन एवम्‌ 
योग साधना में निरत तपस्वियों का सालिध्यलाभ । योगीजनों में भगवती श्रुति के एक उपदेश-संकेत की चर्चा 
प्राय: हुआ करती है-- | 
“अष्ठाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या। 
तस्यां हरिण्मय: कोशः स्वर्ग्यो ज्योतिषावृतः u” 

प्रभु परमेश्वर ने आठ चक्रों और नवद्वारों की अयोध्या नामक देवपुरी प्रत्येक मनुष्य को दे रखी है। इस 
देवपुरी में आनन्द का केन्द्र ज्योतिषूमान हिरण्यमय कोश है, वहीं मनुष्य को आत्मसाक्षात्कार होता हैं।' किन्तु 
यह हो कँसे, यही साधना योगी जनों के जीवन का चरमोद्देश्य R | 

स्वामी दयानन्द ने सुन रखा था कि अमरनाथ में कोई न कोई योग-सिद्ध पुरुष सदा निवास करते रहते 
£i इन योगियों में योग-बल से देहत्याग की शक्ति है तथा कैवल्य लाभ की शक्ति उनमें सहज ही विद्यमान 
है। यह बड़ा भारी आकर्षण था। स्वामी दयानन्द अमरनाथ की यात्रा + तत्पर हो गये। साधु-दर्शन के | 
साथ ही बेताळसिद्ध वावा का aqa भी मिलेगा। स्वामी दयानन्द जी ने अपने आत्मकथित जीवनवृत में स्वयं 


कहा है कि अमरनाथ में बेताल-सिंद्ध बाबा का दर्शन उन्हें मिला था, किन्तु यह बाबा चामुण्डा देवी का उपासक | र 
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हिमाल्य-दर्शन 


था और स्वामी दयानन्द की श्रद्धा पातञ्जल योग पर पूर्ण रूप से सुपरिक्षित थी, अतः अडिग थी। स्वामी 
दयानन्द अमरनाथ से श्रीनगर चले गये। 

आबू पवत पर साधना के समय तथा हरिद्वार की यात्रा में पुष्करतीर्थ में मानसरोवर, तिव्बत, ल्हासा 
आदि में साधक तपस्वियो की चर्चा स्वामी दयानन्द ने सुनी थी। अब श्रीनगर में भी तिब्बत में साधुओं के 
निवास की चर्चा|सुनी। साधुओं के एक दल के साथ सिन्धु नद के तट का अवलम्बन करते हुए, स्वामी दयानन्द 
तिब्बत के लिये we पड़े। स्वामीजी ने इस यात्रा की चर्चा स्वयं क्ली है।' सिन्धु नद का तट-प्रदेश अखरोट 
नासपाती, सेब, बादाम के वृक्षों से सुशोभित हैं। भगवान की महिमामयी सुन्दर सूष्टि का दशन करते हुए स्वामी 
दयानन्द तिब्बत की ओर चल पड़े। तिब्बत की यात्रा करके ऋषि दयानन्द श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश लोट 
आये थे। इस वार ऋषिकेश में स्वामी दयानन्दं के साथ स्वामी गंगागिरि से घनिष्टता हो गयी थी, ओर. कई 
तोथो में दोनों कुछ दिन साथ रहे। स्वामी दंयानन्द ऋषिकेश से मानसरोवर के लिये चल पड़े। ऋषिकेश से 
यमुनोत्तरी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गुप्तकाशी, केदारनाथ और जोशीमठ होते हुए मानसरोवर गये थे। मानसरोवर 
के तट-प्रदेश में योग साधकों के स्थान हैं। इन सब स्थानों पर साधकों के दर्शन करते हुए स्वामी दयानन्द केलास 
पर आ गये। स्वामी दयानन्द ने केलास की चार योजन की परिक्रमा में अनेकानेक साधक योगियों के दर्शन 
किये। कैलास में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनमें साधनारत तपस्वी योगस्थ अचल बैठे d स्वामी दयानन्द ने किसी- 
किसी योगी को जीणे कंकाल के रूप में देखा था और कई एक तो मृतदेह के खूप में भी देखे गये थे। साधक 
योगियों का यह दृश्य एक ओर श्रद्धा और विश्वास का भाव जगाता है तों दूसरी ओर उत्कट साधना की प्रेरणा 
भी देता है। हिमाच्छादित प्रदेश में यह दुर्दमनीय योग-साधना निस्संदेह योग विद्या के विद्यार्थी के लिये बड़े 
आकर्षण की वस्तु है। किन्तु स्वामी दयानन्दजी को यहाँ नैराश्य ही हाथ ल्गा। वहाँ की साधना में निमग्न 
योगी-जन किसी को योग विद्या की शिक्षा देने के लिये तैयार नहीं होते। इतनी कठिन यात्रा के पश्चात्‌ जब 
योगियों के दर्शन भी हुए तो योग का उपदेश न मिला। योग पथ के पथिक के लिये निराश होना स्वाभाविक 
था। योगियों की खोज में स्वामी दयानन्द तिंव्वत' के भीतर ल्हासा तक चले गये थे। 


इस यात्रा में वोद्ध भिक्षुओं का साथ हो गया था। स्वामी दयानन्द और स्वामी गंगा गिरि बौद्ध साधुओं 
के साथ यात्रा कर रहे थे। यहाँ इस यात्रा में एक विचित्र घटना घटी। वौद्ध भिक्षुओं के साथ चर्चा प्रसंग 
में दोनों संन्यासियों ने qu को महापुरुष-मनुष्य कह दिया था। वोद्धों की दृष्टि में यह घ्राणदण्ड का अपराध 
था। स्वामी दयानन्द और स्वामी गंगा गिरि दोनों को प्राणदण्ड दे दिया गया। इनके शरीर में सैकड़ों जोंक 
लगाकर इन्हें वध-स्थान में त्याग दिया गया। देवियों की सहायता से दोनों को पुनः जीवन मिला। स्वामी 
दयानन्द ने अपने आत्मवृत्त में स्वयं कहा है-- | 

“पुरुषों ने हमको कानून के बल पर मारना चाहा था और देवियों ने करुणा के बल पर हमको जीवन 
दान दिया था। इस वात को हमारे लिये भूलना कठिन है।” अन्ततः किसी प्रकार स्वामी दयानन्द ल्हासा 
पहुँच गये थे। 

स्वामी दयानन्द की यह साधना-यात्रा कई बार बड़ी कठोर हो उठी थी। पर्वतीय वन प्रदेश, गगनचुम्बी 
हिमाच्छादित शेल-शिखर-मालाएं, पार्वेत्य प्रदेश की हिमखण्डों भरी तीव्र प्रवाह की सरिताएँ, निर्जन, शान्त, अन्ध- 


 कारमयी रजनी, सब कुछ युवक, साधक, योगी दयानन्द सरस्वती की निर्मम परीक्षा लेते xg । श्रेयांसिबहुविध्नानि । 


स्वामी दयानन्द योग साधकों के अन्वेषण में हिममण्डित पर्वंतमालाओं में भ्रमण करते-करते ओखी मठ आ 





ब पहुँचे चे। ओखी मठ के महन्थ ने युवक संत्यासी को देखा तो mapa सा निहारता ही रहा। भरपुर यौवन, 
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हिमालय : स्वामी दयानन्द सरस्वती की साधना-यात्रा 


ब्रह्मचर्य कीः साधना से उद्दीप्त मुखमण्डल, योग. की उपलब्धियों से ज्योतिष्मान्‌ वपु, स्वामी दयानन्द उत्तप्त कांचन 
की तरह जाज्ज्वल्यमान प्रतिभा से प्रतिष्ठित हो रहे थे। स्वामी जी के गुणों पर, उनकी विद्या और प्रतिभा 
पर मोहित होकर ओखी मठ के महन्थ ने स्वामी जी को अपना शिष्य बन जाने का आग्रह किया | - इतने बडे 
मठ का महन्थ बनना, लाखों की सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा सब कुछ योग के पथिक दयानन्द की परीक्षा ले रहा था। 
योगियों को छलने के लिये छलनाएँ विभिन्न रूपों में - उपस्थित होती हैं। स्वामी दयानन्द इन प्रलोभनो से बहुत 

ऊपर थे। उनके पिता के पास: बहुत बड़ी सम्पत्ति थी। फिर योग की iai. साधना से वे — 
“सम काञ्चन लोष्ठवतू' हो रहे श्रे, जिसने: योग की विभूतियों. का दर्शन कर लिया, उसे ये सांसारिक 

प्रलोभन कहाँ डिगा सकते g— UBS 2 2. 

ç भवति यस्य सहायकरः प्रभु (८ 2. AO 

नं सः वलान्तरभिच्छति. मानव: । | 


= 


' ` प्रभु परमेश्वर स्वामी दयानन्द के सहायक थे। वे इस प्रलोभन से वच निकले तथा जोशी मठ Ud बदरी 
नारायण की ओर चल पड़े। इस याद्या में स्वामी दयानन्द' अलकनन्दा के तट पर जा पहुँचे। पर्वतीय सरिता, 
शिलाओं से टकरा कर उंफनता, उछलता जळ प्रवाह, पर्वत की उपत्यकाओं में गर्जन' करता, चीत्कार करता, 
हुआ बड़े वेग से नीचे उतर रहा था। स्वामी जी एक ओर प्रकृति को सुषमा निहारते, तो दूसरी ओर परमेश्वर 
के कृतित्व पर दृढ़ आस्था के साथ अलकनन्दा के स्रोत की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस यात्रा में एक बार 
प्राणसंकट में पड़ गये। अलकनन्दा की धारा चारों ओर से अभ्रं कश गिरि शिखरों से घिरी हुई थी। आगे 
का मार्ग सर्वथा लुप्त था। 'किकत्तंव्य विमूढ' हो जाना ऐसी परिस्थिति में सहज-स्वाभाविक है। किन्तु प्रभु-भवत 
योगी साधक 'इतिकत्तंव्यता' में विलम्ब क्यों करते? स्वामी दयानन्द ने भी निश्चय किया कि वे नदी को अवश्य 
पार करेंगे। एक जगह अलकनन्दा का पाट संकीर्ण तथा गहराई कम प्रतीत हुई। स्वामी जी ने वहीं अलक- 
नन्दा में प्रवेश करने का निश्चय किया। पहाड़ी हिमाच्छादित नदी में छोटे-छोटे नुकीले, तिरछे, धारदार हिमखण्डों 
की भरमार थी। स्वामी जी के नंगे पाँव इन हिमखण्डों के आघात से लहू-लुहान हो गये। हिम-शीत जल में 
पैर ऐसे सुन्न हो गये कि इन घावों का भान न हुआ। कुछ ही क्षणों में स्वामी जी की काया पर शून्यता छाने 
लगी । स्वामी जी इस हिंममयी पवंतीय सरिता को पार करते-करते मूर्च्छां खाकर जल में गिरने ही वाळे धे 
कि शिव संकल्प और प्रभुविशवास की आस्था हृदय में चमक उठी-- 

“विघ्नैः पुनः पुनरपि .प्रतिहच्यमानाः । 
प्रारभ्यचोत्तमजनाः न परित्यजन्ति u 
3 बाधाओं की चिन्ता न कर नदी से बाहर निकले और सरिता के दूसरे तट पर जा पह चे। यहाँ कुछ 
समय अचेतन की सी स्थिति बनी रही। स्वामी जी ने ऊपर के कपडे उतार कर पैरों में लपेट लिया। फिर 
भी वे चलने में असमर्थ Ga इतने में दो पहाड़ी पुरुष उधर आ निकले-- 
“जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय।' . 
यहाँ पर्याप्त विश्राम लेकर वसुधारा .तीथं स्थान पर जा पहुंचे । 4 : 
हिमालय की इस दुर्गम यात्रा में साधकों- के इस कष्टमय अनुसंधान में स्वामी दयानन्द ने वर्षों का समय 
लगा दिया। ऋषिकेश से मानसरोवर, मानसरोवर से ल्हासा, ल्हासा से दार्जिलिंग की ओर यात्रा आरम्भ की। 
इस दुर्गम यात्रा में योग साधकों का सानिध्य और योग साधना का prenons ही स्वामी दयानन्द का सहारा 
था, प्रभु पर अडिग विश्वास ही इस यात्रा का सम्बल थु), Tag दुवाल 3 & 
«००८५१ च्ञ टॉल ९९० ६ * 
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हिमाल्य-दर्शन 


` योगियों से भेंट हुई, साधकों का सानिध्य मिला, किन्तु इस योग पथ के पथिक को कहीं भरोसे का योग- 
गुरु न मिला। इस समय तक स्वामी दयानन्द योग की बहुत सारी विभूतियों को स्वायत्त कर चुके थे। स्वामी 
जी ल्हासा से दार्जिलिंग की ओर we पडे । 
ल्हास। से तिब्बती व्यापारी दलबद्ध दाजिलिंग आते थे। इन्हीं के साथ लामा लोग और भिक्षु लोग तीर्थ 
भ्रमण के लिये दार्जिलिंग आया करते थे। कई दिन की यात्रा के पश्चात्‌ स्वामी जी सिक्किम के चुम्बी' नामक 
स्थान में पहुंचे उस समय चुम्बी' सिक्किम के राजाओं का ग्रीष्म निवास था। यहाँ से थोड़ी दूर पर दो 
सरिताओं का संगम है। यह संगम 'आमो' नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ दो गाँवों की गुफा में स्वामी 
दयानन्द ने दो सा ३ महापुरुषों के दर्शन किये। ये दोनों उच्चतम कोटि के योगी थे। इनके दर्शन से स्वामी 
दयानन्द कृतकार्यं हो गये। स्वामी जी ने स्वयं कहा है š 
“इन दोनों साधकों के नाम हमको मालूम नहीं हुये। बौद्ध-साधु नाम से ही इन दोनों का परिचय था। 
"ese योग दर्शन के अनुसार विभूतिपाद में जितनी विभूतियों का वर्णन है, वे सव इन दोनों के आयत्त में 
आ गयी थीं। हमारी प्रार्थना पर इन्होंने हमारे सम्मुख क्रियात्मक रूप में कुछ प्रदर्शन भी किया था। केवल्य- 
लाभ के सम्बन्ध में इनके उपदेश वहुत ही उपादेय थे। हमने समझ cn कि तिथ्वत-भूमि में, दुर्गम स्थानों में 
भ्रमण करना व्यर्थ ही रहा है, किन्तु इन दो साधकों की संगत में आकर सारा परिश्रम सार्थक" हो गया।' 
इस प्रकार योगी दयानन्द सरस्वती हिमालय के दुर्गम-पथ को अपना साधना-पथ बनाने में सफल रहे। 
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धुवा एव वः पितरो युगे-युगे क्षेमकामासः 
| सदसो न युञ्जते 
अजुर्यासो हरिषाचो हरिद्रव ` | 
DD द्यावांपूथिवीमशुश्रुवु: t 
| | | — Rho १०-९४-१२ 
युग-युगान्तर से ये तुम्हारे पूर्वज पर्वत ध्रुव और अचल खड़े gu हैं। जान 
पड़ता है, इनकी इच्छाए पूर्ण हो गई हैं और इन्हें कहीं आने-जाने की आवश्यकता 
नहीं रही। ये अजर और ह्रीतिमामय वृक्षों से परिपूर्ण हुँ । और (पक्षियों) के 
मधुर रव से आकाश-पृथ्वी को मुखरित करते रहते gd े 
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भारतीय संस्कृति ओर हिमालय 
डा० शम्भुनाथ सिह 


हिमालय अनादि काल से भारतभूमि में निवास करने वाली मानवजाति का प्राणरक्षक और प्रेरणास्रोत 
रहा है। अपने अपरिमेय विस्तार और गगन-चुम्बी शिखरों की विशालता, उत्तृंगता और अभेद्य रहस्यमयता के 
कारण वह्‌ सदा से मानव के मन में विस्मय, कुतूहल और जिज्ञासा का भाव तथा अननुमेय महत्ता, गरिमा ओर 
विराटता का बोध उत्पन्न करता रहा है। भारत की भूभोतिक रचना जिस तरह हिमालय के पद-तल ओर 
परिपाश्व में हुई है उसी तरह यहाँ के जन-जीवन का वैचारिक और सांस्कृतिक निर्माण भी हिमालय की छाया 
में हुआ है। इसीलिए वह भारतीय संस्कृति का अविच्छेद्य अंग वन गया है। भारतीय साहित्य, कला, धर्म, 
दर्शन और जीवन-विध्लि में हिमालय का जो परोक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव दिखायी पड़ता है, वह उपर्युक्त कथन को 
प्रमाणित करता है। | 

भारतीय साहित्य का आदिग्रन्थ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में यद्यपि हिमालय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ 
है, किन्तु उसमें पर्वतों और नदियों का जो वर्णन मिलता है उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक जाति कों हिमा- 
लय का न केवल ज्ञान था fee वह हिमालय की उपत्यकाओं और तलहटियों में तथा उससे निकलने वाली 
नदियों की घाटियों में निवास भी करती थी। ऋणग्वेद में पहाड़ों का वर्णन मुख्यतया तीन प्रसंगों में हुआ है 
(१) इन्द्र के महान कर्मो के वर्णन में, (२) पणियों द्वारा अंगिरागण को गायें चुराकर पहाड़ की गुफाओं में 
छिपाने और इन्द्र दारा उन्हें मुक्त करने के प्रसंग में, (३) प्राकृतिक दृश्यों के स्वाभाविक वर्णन में। इनमें qa- 
बध या अहि-बध का कार्य इन्द्र का सर्वाधिक वीरत्वपूर्ण कार्यं था। ऋग्वेद के अनेक सूक्‍तों में इस इन्द्र-वृत्न-युद्ध 
का वर्णन अथवा उल्लेख हुआ है। इन वर्णनों के अनुसार पर्वत के शिखर पर अहि नामक दानव ने जल को रोक 
लिया था। इन्द्र ने अपने वज्र से पर्वत को चीरा, अहि को मारकर जल को मुक्त किया और नदियों का मागें 
निर्मित किया'। इस प्रतीकात्मक कथन का अर्थ यह किया जाता है किं इन्द्र की कृपा से अन्तरिक्ष में व्याप्त 
घने अन्धकार के आवरण को चीरकर सूर्ये की किरणे प्रकट हुईं। . इस तरह आहि, वृत्र या वल को अन्धकार 
का प्रतीक माना गया है। किन्तु कभी-कभी वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य भी लम्बे काल की सीमा पार करने के 
बाद मिथकों का रूप धारण कर लेते हैं और तब उनको ऐतिहासिकता को भूलकर उनमें प्रतीकात्मकता का आरोप 
किया जाने लगता है। इन्द्र-वृव-युद्ध के मिथक में ये दोनों बातें दिखायी पड़ती है । ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि wx ने हिमाच्छादित पर्वेतों के हिम को गलाकर जल को मुक्‍त किया और 
नदियों का मार्ग प्रशस्त किया था। ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के बारहवें सूक्त में कहा गया है कि इन्द्र ने चाली- 
सर्वे शरद में पवत के भीतर छिपे शम्बर को खोज निकाला और दनु के सोये हुए प्रकाशमय पुत्र अहि को मार 
डाला तथा अपनी सप्तरश्मियों से उस बलवान ने सप्तनदियों को मुक्त किया'। उसी मण्डल में अन्यत्त कहा 
गया है कि इन्द्र ने अहि को मारा, जल का भेदन किया और पतों को काटकर नदियों को प्रवाहित किया । 
पर्वत पर निवास करने वाले अहिं को उसने उस बज्र से मारा जिसे त्वष्ट्रा ने निमित किया था। तब नदियों 
का जळ तीव्रगति से समुद्र की ओर उसी तरह बह चला जैसे रभाती हुई गायें दौड़कर घर की ओर आती. cA 
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हिमालय-दशंन 


इन वर्णनों से यह प्रतीकाथं स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ सप्तरश्मि सूर्य को ही इन्र और पर्वतो पर जमी हिम- 
राशि को अहि अथवा वृत्र कहा गया है। आज से दस हजार वर्ष पूव हिम-युग का अच्तिम qe था जबकि 
हिमालय quis: हिमप्लावन में हिमावृत था। जब हिम का गळना प्रारम्भ हुआ था तो नदियों से अ जल 
समुद्र में प्रवाहित होने लगा था। उसी समय प्रालेय वर्षा भी हुईं थी और खण्ड प्रलय आया था। PER- 
यद्ध की कथा उसी जलू-प्लावम की प्रतीक-कथा है। “इससे हम इस निष्कर्ष. पर पहुँचते हूँ. कि. अन्तिम हिम-युग 
= समाप्ति और जलप्लावन के समय वैदिक जाति के लोग हिमालय के दक्षिण की ओर निवास करते थे। Wqq- 
स्वत मन का आविर्भाव भी उसी समय हुआ था। उवत ऋचाओं में सात नदियों का भी उल्लेख हुआ ab जिनक्रा 
जल समुद्र में जाता था। ऋग्वेद के नदी सूवत में कुछ १८ नदियों का नामोल्लेख हुआ हे. । इनमें से केवल 
'गंगा, सरस्वती और सिन्ध ही समुद्र में मिलती थीं। १८ नदियों में से गंगा, यमुना और सरस्वती को छोड़कर 
शेष सभी सिन्धु-प्रणाली की नदियाँ: हैं अर्थात्‌ उन रुबका जल .सिन्धु नदी में जाता है। जैसे इनमें से que 
(सतलज), परुष्णी (रावी), विपाशा (व्यास), चेनाव ` (असिवनी), वितस्ता (झेलम) Run ओर पंजाब की 
नदियाँ हैं। अफगानिस्तान से आकर एक बड़ी नदी कुभा (काबुल) सिन्धु में मिलती di इसके अतिरिवत 
गोमती (गोमल), श्वेत्या (स्वात) आदि पश्चिमोत्तर क्षेत्र की नदियाँ हें, जो सिन्धु.में मिलती Qao इनमें से 
प्रमुख सात नदियों को ध्यान में रखकर ही वैदिक काल में पंजाब, कश्मीर, पश्चिमोत्तर प्रदेश, .विलोचिस्तान और 
'पूर्वी-अफगानिस्तान को सप्तसिन्धु या :सिन्धु-सप्तक कहा जाता था। इसी तरह सरस्वती और गंगा की भी सात- 
सात प्रमुख सहायक नदियाँ थीं। अतः ये भी सिन्धु सप्तक अर्थात्‌ नदी. सप्तक. ही .थे, जिन्हें सरस्वती-सप्तक और 
गंगा-सप्तकः कहा जा सकता है। इन तीन रिन्धु-सप्तकों द्वारा हिमालय का हिमजल प्रवाहित होकर समुद्र में 
मिलता था। इनमें से सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान: में लुप्त हो चुकी है, किन्तु उसका मुहाना 
कच्छ के रन के रूप में अव भी अवशिष्ट है। इस नदी की विशालता का वर्णन ऋरेद .के एक qaq .में बड़े 
विस्तार से किया गया है'। एक अन्य सूक्त N बताया. गया है कि यह नदी अपनी वेगवती धारा. के साथ आ 
रही है। वह आयसी पुरो. के रूप में. हमें. धारण: करती है।. वह अपनी महिमा से सभी नदियों के बल और 
“गौरव को अतिक्रमित करती हुई रथी के समान आगे बढ़ती है। . पहाड़ों से. निकल कर. समुद्र में. गिरने वाली 
इसे श्रेष्ठ: नदी ने नहुष को याचना कों. सुना था और उनके. लिए अपना uH और घृत प्रदान किया था'। इस 
वर्णन से स्पष्ट है कि सरस्वती-सप्तक (मध्यवर्ती सप्तसिन्धु) ही इला-प्रदेश.या सारस्वत प्रदेश था जिसे. पौराणिक 
युग में ब्रह्मावतं कहा गया। वेदिक जाति .के. लोग हिमालय से. निकलने वाली इस पवित्र नदी .को देवी मानते 
-थे। वैदिक ऋषियों ने अनेक सूवतों में .इसी सरस्वती नदी को इला और भारती मानकर उसकी स्तुति. की. है। 
निष्कर्ष. यहः कि भारतीय संस्कृति के आदि काल में ही हिमालय से निकलने वाली तीन महानदियों--सिन्धु,. सरस्वती 
और गंगा को अत्यन्त पवित्र माना गया था। वाद में भारतीय संस्कृति का विकास हजारों वर्षों तक इन्हीं नदियों 
की घाटियों में बसे-जनपदों, विशेषतः कुरु-पांचाल, कोशळ, काशी और विदेह में हुआ ।. . वेदों के अतिरिकत ब्राह्मण 
रन्यो और उपनिषदों की रचना इन्हीं क्षेत्रों में हुई। . . | S=: eris 
शतपथ ब्राह्मण में हिमालयः : z 
जळ-प्लावन कीं घटना और मनु कां उल्लेख पहले किया जा चुका है। ` भारतीय TERT में सर्वप्रथम 
शतपथ-त्राह्मण में ही जलूप्लावन की कथा का वर्णन हुआ है”। ` उसमें बताया गया है कि एक दिन भनु ने 
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भारतीय संस्कृति और हिमालय 


प्रातःकाल जब हाथ में आचमन के लिए जल लिया तो उसमें एक छोटी-सी मछली दिखायी पड़ी। उसने मनु 
से कहा कि तुम मेरा पालन करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। मनु के यह पूछने qx कि तुम कैसे मेरी रक्षा 
करोगी, उसने कहा कि शीघ्र ही जल्प्छावन होने वाला है, जिसमें सभी प्रजा नष्ट हो जायेगी। मैं उसी से 
तुम्हारी रक्षा करूंगी। मनु ने उस मत्स्य को पहले कुम्भ में, फिर गढ़े में रखा और जव वह बहुत बड़ा हो 
गया तो उसे समुद्र में छोड़ दिया। वहाँ महामत्स्य वनकर उसने मनु से कहा कि तुम एक नाव बना लो, 
जल प्लावन आने पर उसी में वेठ जांना।» मनु ने ऐसा ही किया और जलप्लावन आने पर वह महामत्स्य मनु 
की नाव के पास आया। मंनु ने एक रस्सी से नाव को उसकी सींग में बाँध दिया। मत्स्य उस नौका को 
खींचकर उत्तर गिरि के, पास ले गया और मनु से कहा कि अव मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी, तुम अपनी नाव वृक्ष 
से बाँध दो। ज्यों-ज्यों जल नीचे उतरता जाय, त्यों-त्यों नाव द्वारा तुम भी नीचे उतरते जाना। मनु ने ऐसा 
ही किंया। इसीलिए उस स्थान या अवतरण-पथ को “मनोरवसर्पण' कहा जाता & । 


. इस प्राचीन कथ में उत्तर गिरिं का उल्लेख हुआ है। उत्तर गिरि कहने से स्पष्ट है कि मनु सिन्थु-सप्तक 
अथवा, सरस्वती-सप्तक के निवासी थे और उनकी नौका हिमालय के किसी शिखर पर, जहाँ वृक्ष भी थे, रुकी 
थी। पहले कहा जा चुका है कि जल-प्लावन की घटना हिमप्छावन के वाद हुई थी। अतः यह छ: हजार 
qd ईसा पूर्वं से पहले की घटना हो सकती है। हिम प्रवाह उत्तरी ध्रुव से प्रारम्भ होकर हिमालय की तराई 
तक आया था, यहे वात पुराततवविदों एवं भूगर्भशास्त्रियों द्वारा मान्य हो चुकी है। मनु भारतीय इतिहास के 
आदि पुरुष एवं धर्म-संस्थापक d, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में बार-बार हुआ है। इस तरह मनु का हिमाल्य से 
सम्वन्ध जुड़ जाने पर हिमालय का सांस्कृतिक महत्व स्वत: स्पष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में बताया गया E 
कि स्वायंभुव मनु ने स्मृति के नियम भृगु ऋषि को बताये थे जिनके द्वारा मनुस्मृति का प्रचार हुआ। सातवें 
मन्‌, वँवस्वत मनु थे जिनकी कथा ऊपर वतायी गयी है। अतः मनुस्मृति के रचनाकार वैवस्वत मनु को ही मानना 
तर्कसंगत है। इस ग्रन्थ में मन्‌, ने कहा है कि सरस्वती और दृषद्वती, ये दो देवनदियाँ हैं और इन दोनों के 
मध्य के भूभाग को देवताओं द्वारा निमित होने के कारण ब्रह्मावते कहा जाता है। इसके अतिरिवत कुरु, मत्स्य, 
पंचाल और शूरसेन जनपद ब्रह्मबि देश हैं जो कि ब्रह्मावत से न्यून है। ब्रह्मावत के चारों वर्णो और ब्रह्मि देश 
के ब्राह्मणों से पृथ्वी के अन्य देशों के लोगों को सदाचार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सरस्वती नदी से 
qd प्रयाग तक और हिमालय से लेकर विन्ध्यपवेत के बीच के भूभाग को मध्यदेश कहा जाता है। इसी तरह 
पूर्वी समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच एवं हिमालय तथा विच्ध्यपर्वत के मध्यवर्ती देश को आर्यावतँ कहा जाता 
& | इस वर्णन से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर गिरिं का नाम हिमवान या हिमालय प्रचलित gi 
गया था और वैदिक जाति का विस्तार समस्त उत्तर भारत या आर्यावतं में हो गया था। इस तरह भारतीय 
संस्कृति कां भौगोलिक विस्तार हिमालय से विच्ध्यपर्वंत और पूर्व-सागर से पश्चिमी सागर के बीच हो गया था। 
किन्तु भारतवर्ष नाम अभी प्रचलित नहीं हुआ था। | 

रामायण, महाभारत तथा प्राचीनतम पुराणों की रचना के समय तक वैदिक धर्मावरूम्बियों को एशिया का 
भूगोल अच्छी तरह ज्ञात हो गया था। भारत नाम इसी काल में प्रचलित हुआ जैसे हिन्दुओं के संकल्प-मंत्र के 
“जम्बू द्वीप भारत-खण्डे आर्यावर्ते” से स्पष्ट हैत पुराणों में इस भौगोलिक ज्ञान का उल्लेख हुआ है। भागवत 
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हिमालय-दशंन 


पुराण एवं स्कन्द पुराण में भुवन-कौश-वर्णन के प्रसंग में जम्बू दीप (एशिया महाद्वीप) का भौगोलिक विवरण 
देते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर सात समुद्र और सात द्वीप है। इनमें से जम्बूद्वीप में नौ वर्षे gl! मध्य 
में इलावृत वपं है, जिसका केन्द्र सुमेर पर्वत है, जिसे आजकल पामीर (पादमेरु) कहा जाता है । इलावृत्त वर्ष 
के उत्तर में क्रमशः. रम्यक वर्ष, हिरण्यवषं एवं कुरुवर्षं हे | इलावृतवरषं के दक्षिण में क्रमशः हरिवर्षे, किम्पुरुषवषं 
और भारतवर्ष £i इलावृतवषं के पूवं में भद्राइववर्षं और पश्चिम में केतुमालवषं स्थित हैं। उपर्युक्त तीन 
दक्षिणवर्ती वर्षों में निषध, हेमकूट और हिमालय पर्वत है* । सुमेरु पवत से चार पवित्र नदियाँ निकलकर चारों 
दिशाओं के समुदरों में मिलती dg उनमें से उत्तर दिशा में वहने वाली नदी का नाम भद्रा है, जो उत्तर कुरु 
के समुद्र (आकंटिक सागर) में गिरती हूँ। पूव दिशा में जानेवाली नदी का नाम सीता है जो भद्राश्वं में 
बहती हुई पूर्वी समुद्र में गिरती है। पश्चिम दिशा में जानेवाली नदी चक्षु (बाद के नाम यक्ष, वक्षु और 
आक्सस) d जो केतुमालवर्ष में होती हुई पश्चिम के समुद्र में गिरती है। दक्षिण दिशा में वहने वाली नदी का 
नाम अलकनन्दा है जो अनेक गिरि-शंखलाओं को पार करती हुई हेमकूट पव॑त पर पहुँकृती और उसे भी पारा 
करती हुई भारतवर्ष में पहुंचकर दक्षिण के समुद्र में गिरती है” । इन नौ वर्षों में पामीर के दक्षिण का भाग 
जो अब दक्षिणी मध्यएशिया, पूर्वी ईरान और अफगानिस्तान कहलाता है, हरिवर्ष माना जाता था। इसके भी 
दक्षिण में त्रिविष्टप (तिब्बत), vga और हिमालय के क्षेत्र हैं जिन्हें किम्पुरुष वर्ष बताया गया है। इन क्षेत्रों 
में बसनेवाली मंगोलवर्ग की जातियों को ही प्राचीन भारत में किम्पुरुष कहा जाता था, जिरुके अन्तर्गत यक्ष, 
किन्नर, wed, अप्परस आदि उपदेवता वर्ग की जातियाँ थीं। भागवत पुराण में कहा गया है कि किम्पुरुष वर्ष 
में परमभागवत हनुमानजी किम्पुरुषों के साथ राम की अविरल भक्ति में लीन रहते हैँ^। भारत की नदियों 
का वर्णन करते हुए भागवत-पुराण में हिमालय से निकरने वाली निम्नलिखित नदियों की परिगणना की गयी 
है: त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, WSIHT, शतद्रु, 
चन्द्रभागा, मश्द्व॒धा, वितस्ता, असिवनी विश्वा आदि। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि पुराणकार ने समस्त जम्बूः 
ट्रीप को एक महादेश मानकर किम्पुरुषवषं और भारतवर्ष को उसका अभिन्न अंग माना है और हिमालय को 
किम्पुरुष वर्ष का तथा उससे निकलने वाली नदियों को भारतवर्ष का अंग बताया है। साथ ही उसमें मेरु पर्वत 
और इलावृत वर्ष को देवताओं का भोगक्षेत्र, किम्पुरुषवर्ष को उपदेवताओं (यक्ष, किन्नर, गन्धर्वे आदि) का स्थान 
और भारतवषं को मानवों का कर्मक्षेत्र कहा गया है।' इस तरह इसमें समस्त जम्बूद्वीप की संस्कृति को एक 
माना गया है और मेरु या पादमेरु पर्वेत को उसके केन्द्र में स्थित बताया गया है। निष्कर्ष यह कि प्राचीन 
धारणाओं के अनुसार पामीर क्षेत्र और इलावृत ही देवलोक हे, किम्पुरुषवर्ष या हिमालय-क्षेत्र उपदेवताओं का लोक 
और भारतवर्षं मानव-लोक है। | 


भारतीय संस्कृति में हिमालय का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, यह बात धामिक और पौराणिक आख्यानों 
एवं विश्वासों से स्पष्ट होती है। हिन्दू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ईश्वर. रूप में मान्य हैं। इनमें से शिव 
का स्थान या लोक हिमालय का ही एक शिखर है जिसे कैछास कहा जाता है। स्कन्दपुराण के अनुसार मेरु 
पर्वत के दक्षिण में तीन मर्यादा पर्वत हैं--निषध, हेमकूट और हिमवान । मेर के दक्षिण में ही गन्धमादन वन 
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भारतीय संस्कृति और हिमालयं 


गन्धमादन पर्वत और मानस सर भी हॅ" । गन्धामादन वन और मानस सर किम्पुरुष वर्ष में हँ । स्कन्द पुराण 
के अनुसार मेरु पर्वत के पूर्वे में दो जठर देवकूट हे जिनके दक्षिण में कैलास और करवीर नामक पर्वत हुँ और 
उनके दक्षिण में कांचन गिरि है. w तरह गन्धमादन पर्वत, गन्धमादन वन, मानस सर और केलास पर्वत 
परस्पर निकटवर्ती प्रतीत होते d मेरु शिखर ब्रह्मसदन है, जहाँ ब्रह्मा निवास करते QUO इलावृतवषे में 
भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष रहते हैँ, अन्य पुरुष पार्वती के शाप से उसमें प्रवेश करते ही स्त्री वन जाते gU 
स्कन्द पुराण के अनुसार देवगण त्िविष्टप,,में रहते हैं" और भगवान शिव कैलास शिखर पर राज्य करते हैँ जिनकी 
सेवा में गन्धर्वो, विद्याधरों और अप्सराओं के गण निरत रहते š1 कलास पर ही गन्धमादन वन में शिव का 
राजसी आवास QUO इससे स्पष्ट है कि केलास पवंत के पास ही गन्धमादन वन था। स्कन्दपुराण के अनुसार 
शिव का विवाह हिमवान यां हिमालय पर्वत की qd पार्वती से हुआ था। इस अवसर पर सभी देवता, गन्धं, 
अप्सरस्‌, किन्नर, यक्ष आदि उपदेवता तथा शिव के गण, भूत-पिशाच, चण्डी, भैरव आदि एकत्र हुए थे। साथ 
ही हिमवान ने LE पर्वेतों को निमंत्रित किया था। विवाहोपरान्त विष्णु ने वर पक्ष की ओर से सह्याद्रि, 
विन्ध्य, मैनाक, गन्धमादन, माल्यवान, मल्य, महेन्द्र, मन्दर, Wu, उदयाचल, अस्ताचल, मानसाद्रि, कैलास आदि पर्वेतों 
का पूजन किया था । इस विवरण के अनुसार प्राचीन भारत में हिमालय की वह कल्पना नहीं थी जो आज 
& | आधुनिक भूगोल शास्त्र के अनुसार हिमालयं एक बहुत बड़ी गिरिज्यंखला है जिसमें भिन्न-भिन्न नाम वाले 
अनगिनत पहाड़ और शिखर हैं। पौराणिकों के अनुसार इन सभी पर्वतों का स्वतंत्र अस्तित्व था जिनमें से एक 
पर्वत हिमालयं भी. था। इनमें से केलास -को पवंतोत्तम और महातेज से युक्त (कॅलासः पर्वतोत्तमः, कैलासो हि 
महातेजा) और हिमालय को पर्वत का राजा (राजा. गिरीणां प्रवरो) बताया गया है। विवाहोपरान्त शिव ने 
पार्वती के साथ गन्धमादन: पर्वत पर. जाकर रति-क्रीड़ा प्रारम्भ की"। विवाहोपरान्त जव शिव का दर्शन करने 
के लिए नारद कैलाश पर्वत पर गये, तो शिव. के विहार-स्थल गन्धमादन को भी देखने गये थे" । . इससे ज्ञात 
होता है कि कैलास और गन्धमादन दोनों ही निकटवर्ती पर्वत थे और दोनों ही शिव से संबंधित थे। पर्वतराज 
हिमालय शिव के एवसुर थे और कैलास और गन्धमादन के साथ हिमालय से भी - भगवान शिव का घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। इसी. सम्बन्ध के कारण :हिंमालय को भारतीय धमं और . संस्कृति A इतना. महत्व प्राप्त हुआ है। शिव 
के कारण ही समस्त -देवगण हिमालय में आते रहते थे, जिसके अन्तर्गत कैलास भी एक पवित्र पर्वत शिखर है । 
हिमालय के पुत्र कार्तिकेय ने सभी पर्वेतों को वरदान दिया था कि कर्मयोगी और ज्ञानयोगी. तुममें निवास करेगे; 
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हिमालय-दशन 


तुम्हारे क्षेत्र में शिवालय, मन्दिर तथा पवित्र तीर्थ होंगे और ये मेरे नोना पंवंतोत्तम हिमवान तपस्वियों को फल 
देने वाले gU. | 

रामायण और महाभारत में भी हिमालय का उल्लेख हुआ है। शिव और गंगावतरण की कथाएं जहाँ 
भी मिलती हैं, उनमें कैलास एवं हिमालय का वर्णन . अवश्य मिलता है। बाल्मीकि-कृत रामायण में गंगा को 
हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री बताया गया है। . उसमें स्वयं शिव भगीरथ को यह वरदान देते हे कि तुम्हारे लिए 
पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री (शैलराजसुता) गंगा को अपने सिर पर धारण करूँगा | इसके बाद हिमालय 
की बड़ी पुत्री गंगा, जिसे जगत नमस्कार करता है . महान्‌ आकार धारण करके अत्यन्त वेग से पृथ्वी की ओर 
अग्रसर हुई*1 जब शिव की जटा के ऊपर गंगा गिर रही थीं तो शिव का वह जटामण्डित सिर -गुफाओं से 
सुशोभित हिमालय जैसा प्रतीत हो रहा था।. शिव जी ने गंगा की वेगवती धारा कों विन्दुसरोवर में छोड़ दिया। 
वहाँ गंगा की सात धाराएं हो गयीं, जो सात नदियों के रूप में विभिन्न दिशाओं में बह चलीं। f<, पावती 
ac नलिनी' नामक गंगा की तीन धाराएंँ पूवं दिशा में, emp सीता ओर सिन्धु पश्चिम दिया में बहीं। सातवीं 
धारा गंगा की थी जो भगीरथ के. पीछे-पीछ चली d + 
तीर्थक्षेत्र हिमाळय: ` 

शिव और गंगा के कारण ही समस्त हिमालयीय क्षेत्र तीर्थो से भरा हुआ है। केलास शिखर शिव का 
` निवास-स्थान होने के कारण हिन्दुओं के पवित्रतम तीथ-स्थानों में परिगणित होता है । केलास के दक्षिण पाश्वे 
में मानसरोवर नामक विशाल झील स्थित है। शिव के संसर्ग से ही मानसरोवर st अत्यन्त पवित्र तीर्थं बन 
गया है। गंगा के तट पर उसके उदगम-स्थलू से लेकर पर्वंतावतरण-स्थल तक की हिमालयीय भूमि में न जाने 
कितने छोटे-बड़े तीथं-स्थान अवस्थित हैं। गंगा गोमुख से निकलकर चपल बालिका की तरह उछलती-कूदती, 
पहाड़ों की दुर्गम उपत्यकाओं के मागं से हरद्वार में हिमालय के सीमा-क्षेत्र से बाहर निकलती हुँ। इस तरह 
गंगोती, उत्तरकाशी, ऋषिकेश और हरिद्वार उसके तटवर्ती प्रसिद्ध पर्वतीय तीर्थस्थान हैं। इनके अतिरिक्‍त बदरी- 
नाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, वैष्णव देवी, ज्वालामुखी आदि तीर्थों की महिमा प्रत्येक हिन्दू को ज्ञात 
है। इस तरह हिमालय का विस्तृत क्षेत्र अनगिनत मठ-मन्दिरों एवं तीर्था से भरा हुआ है। स्कन्द-पुराण में 
बताया गया है कि शिव के पुत्र कार्तिकेय ने समस्त पव॑तों को यह वरदान दिया था कि कर्मयोगी और ज्ञानयोगी 
पंवंतो में निवास करेंगे, उनके भीतर पर्वतीय तीर्थ, शिवालय तथा अन्यं देवताओं के मन्दिर होंगे”। इसी' प्रसंग 
में कातिकेयं ने यह भी कहा था कि हिमालय मेरे नाना होने के साथ ही पव॑तों में उत्तम हैं, अतः जो लोग 
हिमालय में रहकर तपस्या करेंगे उनको फल अवश्य प्राप्त होगा“। इस. उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है क्रि पोरा- 
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भारतीय संस्कृति और हिमालय 


णिक काल में उत्तरगिरि या हिमगिरि को सिद्धों, तपस्वियों और देवताओं का क्षेत्र माना जाने लगा था। इस 
सिद्धिक्षेत्र में पहुंच कर सब पाप धुल जाते है, इस भावना से fee लोग केलास, मानसरोवर, गंगोती, यंमुनोती, 
बदरीनाथ, केदारनाथ आदि हिमालयीय तीर्थों की यात्रा करना अपने जीवन का लक्ष्य मानने लगे। 

कालिदास ओर हिमाळय! 


भारतीयं वा#मय में हिमालय का सबसे अधिक गौरवगान महाकवि कालिदास ने किया है। उन्होंने ' 
हिमालय के विराट एवं उदात्त, सूक्ष्म एवं सुषमामय, सभी रूपों का प्रत्यंक्षदंशी की भाँतिं वर्णन किया है। कुमार- 
सम्भव में तो शिवकथा की पृष्ठभूमि के रूपं में, मेघदूत में Ger और उसकी प्रिया की जन्मभूमिं एवं आंवासं- 
स्थली' के रूप में तथा रघुवंश में महाराज दिलीपं द्वारा वसिष्ठ की गाय नन्दिनी की Wear के प्रसंग में हिमालय 
के वर्णन के साथ उसकी महिमा का मुक्‍त कण्ठ से गान किया गया है। कालिदास हिमालयं और भारतीय 
संस्कृतिं के सम्बन्ध को अविच्छेद्य मानते हे । कुमारसम्भव के प्रारम्भ के १७ श्लोकों में हिमालयं कां जो वणन 
किया गया है, उस उपर्युक्त कयन की पुष्टि हो जाती है। उनके अनुसार उत्तर दिशा अर्थात्‌ भारत की 
उत्तरी सीमां पर देवतास्वरूप हिमालय नामक पर्वतों का राजा विराजमान है जो पश्चिमी समुद्र से पूर्वी समुद्र 
तक पृथ्वी को नापने वाले मानदण्ड के समान विस्तीण हैं।* प्रजापति ने स्वयं इसे सभी पंवंती कॉ आधिपत्य 
दिया हैं और अन्य देवताओं की भाँति इसे यज्ञ-भाग प्रदान किया है ।” हिमालय के इंस वंर्णन में कालिदास ने 
काव्यात्मक पद्धति से यह भी बताया है कि हिमालय में कौन-कौन जातियाँ निवास करती हे। अतः हिमालय 
क्षेत्र में प्रजातीय सहयोग एवं सामंजस्य की ऐतिहासिक प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से भी यह वर्णन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। वे कहते ह, “यह हिमालयं अपने शिखरों पर अप्सराओं के विलास का प्रसाधन बनने वाली घातु- 
सम्पदा को धारण करता है । अधिक वृष्टि के कारण sf विश्वावसु आदि सिद्ध लोग उन शिखरों पर चढ़े 
जाते हैं जहाँ धूप निकली' होतीं Ga किरात लोग हाथियों को मारने वाळे सिंहों के पैरों के निशानोंको नं 
देखकर उनके नाखूनों के छिद्रों से गिरी हुई मुक्ताओं से उनके जाने के मार्गों को जॉन लेते हैं। यहाँ विद्याधरों 
की स्त्रियाँ भोजपत्न की छालों पर रंगमय धातुओं के रस से अपने संन्देशमय' प्रेम-पत्न लिखा करती e हिमांलय 
अपनी गुफाओं के मुख' से निकली हुई हवा से बाँसों के छिद्रों को भरकर गायन करने वाले किन्नरों को मानों 
तान देने का प्रयत्न करता Eg" हिमालय पर रात में चमकने वाली ओषधियों का प्रकाश गुफाओं में अपनी 
रमणियों के साथ बिहार करनेवाले वनचारियों के लिए तैलरहित प्रदीप का काम करता EG" इन उद्धंणों में 
अप्सरस्‌, सिद्ध, किरात, विद्याधर, किन्नर आदि मानव' प्रजातियों और अंधंसभ्य घुंमक्कड़ वनचारियों की उल्लेख 
किया गया है, जिन्हें अति प्राचीन काल में यक्ष और गन्धव आदि उपदेवता कहा जाता था और आजकल भी ये 
जातियाँ vaa से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विभिन्न नाम धारण करके वर्तमान हें। निश्चय ही बौद्ध धर्म के 
उदय के पूर्व ये भागवत-धमं तथा शैव धमं में दीक्षित रही होंगी और अब अधिकांशतः बोद्ध, हिन्दू तथा ईसाई 
धर्म में सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि हिमालय के निवासी प्राचीन काळ से आज तक सदैव भारतीय धर्म 
और संस्कृति के प्रभाव-क्षेत्र में ही रहते आये हैं और इसी कारण हिमालय भी भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन 
गया है। RS QNT 
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. ऋषिकेश का धामिक महत्व ` 
do उदयन शास्त्री 

पतित पावनी गंगा के सुरम्य तट पर स्थित ऋषिकेश उत्तराखंड यात्रा का प्रथम चरण 'है। यह हरि- 
दार से १४ मील की दूरी पर हिमालय के शैलशिखरों के वीच में स्थित होने के कारण एक साधक' तपस्वी-सा 
परिलक्षित होता है। “यह वास्तव में एक तपोभूमि 'है क्योंकि साधकों एवं चितकों को यहाँ अपूर्व शान्ति प्राप्त 
होती है। यातायात की दृष्टि से भी यह वड़ा ही सुविधाजनक है । ' कारण हरिद्वार से एक-एक घंटे के अन्तर 
पर यहाँ से वसे मिलती हूँ। इसके अलावे' रेलगाड़ी और टैक्सियों की भी सुविधा है। उत्तर प्रदेश का यह 
स्थान बड़ा ही रमणीय एवं स्वास्थ्यप्रद है। | E । | 

जहाँ तक इसके नामकरण का सम्वन्ध है, इसके दो नाम विख्यात हँ--ऋषिकेश ओर कब्जाभ्रक। श्री 
स्कंदपुराणान्तगंत श्री केदारखंड में लिखा है कि अति प्राचीन काल में इस परम पावन स्थान पर श्री रेभ्य मुनि 
ते घोर तय किया था। “इन रैम्यमुनि' ने पहले दीर्वकाल तक उध्वंबाहु' हो स्थित होकर तप किया था। पुनः 
इन्होंने वायुभक्षण कर अनेक वर्षों तक साधना की। कुछ काल्तक इन्होंने शैवाल 'खाकर अपनी" तपस्या पूरी को । 
इनकी साधना से संतुष्ट होकर श्रीहरि भगवान ने इन्हें अपना दर्शन दिया। भगवान का परम मांगलिक एवं 
शुभ दर्शन पाकर रौभ्यमुति ने भूमि के ऊपर पैर टिकाकर आम्रवृक्ष का' आश्रय ले संधुरवाणी' में भगवान की 
स्तुति 'कीं। इस पर भगवान प्रसन्न हो गए और. उनसे वर मांगने के लिए कहा। इन्होने वर मांगा--आपके 
कमल चरणों में हमारी सदैव भक्ति बनी रहे। भगवान ने उन्हें यह wc दे दिया। ' मुनि रैभ्य ने आम का 
आश्रय लेकर कुब्जा रूप से भगवान का दर्शन किया था। अतः उसी दिन से इस स्थान का नाम कुव्जाभ्रक 
विख्यात हो गया। यही इस नाम की महिमा है। ` शास्त्रों के अनुसार इस स्थान की बड़ी महिमा gl ऋषि- 
केश नाम के सम्वन्ध में ऐसी जनश्रुति है कि राक्षसों के उत्पात से पीड़ित ऋषियों की प्रार्थेना से भगवान ने 
द्रवित होकर xe का नाश करके ऋषियों को यह साधनाभूमि प्रदान की । इसी से इसका नाम ऋषिकेश 
पड़ा। एक तीसरा मत यह है कि प्राचीन काल में यहाँ अनेकानेक ऋषि तपस्या किया करते थे। यहाँ ऋषियों 
का एक अच्छा समूह था। इसीलिए लोगों ने इसे ऋषिकेश अर्थात्‌ ऋषियों का समूह नाम दिया है। कुब्जां- 
प्रक और ऋषिकेश में पिछला नाम ही अधिक प्रचलित है। | | | 

इस स्थान की चर्चा अनेक' ग्रन्थों एवं पुराणों में मिलती है, जेसे-- ' 

“इति š: कथितोत्पत्तिः क्षेत्र कुव्जाभ्रककस्यं fed d š 

- seq मों सर्वेपापेम्यो मुच्यते नात्र संशय: di 

' इस प्रकार कुव्जाभ्रक अथवा ऋषिकेश क्षेत्र की उत्पत्ति वणित है। जो इसका श्रवण, मनन तथा गुणानु- 
व्राद करेंगे, वे सम्पूर्ण पापों से मुक्‍त होकर मनोभिलिखित फल को प्राप्त होंगे। x š 

श्री वामन पुराण में ऋषिकेश के माहात्म्य के सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन मिलता है-- 


“तस्मिन्त्रात्वा च विधिवत्समाराध्य जगत्पतिम्‌ । . 
- उषित्वा वासरान्सप्त कुब्जाभ्रं प्रजगामह ॥. 

तत्र [गत्वा महाबाहु रूपवासी जितेन्द्रियः r: 

ऋषिकेशं समभ्यच्यं ययो]. बदरिकाश्रमम्‌ DU 


e 


sé | 





ऋषिकेश - का धामिक महत्व 


भक्तवर श्री प्रह्लादजी तीर्थयात्रा करते हुए वहाँ पहुंचे और उन्होंने वहाँ जाकर विधिवत स्नांन किया और 
भगवान विष्णु की आराधना की। और सात दिन तक वहाँ निवास किया। इसके वाद वे फिर कुब्जाभ्रंक तीर्थ 
को गए। महाबाहु प्रह्मादजी ने वहाँ जा उपासना किया तथा जितेन्द्रिय हो भगवान वासुदेव की पूजा की। 
और फिर वहाँ से वे श्री वदरिंकाश्रम की यात्रा की। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पवित्र स्थान का वर्शन 
कर्म पुराण (३४ वां अध्याय) में ; RE पुराण (६५ वां अध्याय) में तथा स्कंदपुराण में व्यापक रूप से मिलता 
है। यहाँ दान, पुण्य और साधना का अच्छा प्रतिफलन मिलता है। लोग जन्मजन्मान्तर के पापों से मुक्‍त 
हो जाते हैं और भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करते हें । तात्पर्ये यह कि ऋषिकेश का बड़ा ही धामिक 
एवं सांस्कृतिक महत्व है,। | | 


ऋषिकेश S दर्शनीय स्थान; | 
१. सत्यनारायण' अक युर > मार्ग पर हरिद्वार से आठ मील की दूरी पर भगवान सत्यनारायणदेवजी 
: का यह प्राचीन मन्दिरेहै । इसका नियंत्रण एवं संचालन वावा काली कमली वाले क्षेत्र की ओर से होता हे । 
२. भरत मन्दिर :---ऋषिकेश नगर के मध्य में वाजार के एक किनारे पर यह प्रसिद्ध मन्दिर भगवान राम 
के प्रिय भ्राता भरतजी के नाम पर. वना है। इसका निर्माण. वौद्ध मन्दिर की तरह है। यद्यपि यह 
. मन्दिर बहुत आकर्षक नहीं है, परन्तु. अपनी ऐतिहासिकता एवं प्राचीनता के कारण महान है। भरतजी 
. ने यहाँ तपस्या की थी। इसीलिए इसकी प्रसिद्धि ज्यादा हे । | 
३. त्रिवेणीघाट :--भरत मन्दिर से आगे, बाजार के अन्त में गंगातट पर कुव्जाभ्रक नामक पक्का कुंड है जिसमें 
पर्वेत के तीन ज्ञोतों से. जल आता है। इसे लोग गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के नाम से त्रिवेणी 
कहते di इस स्थान का ऋषिकेश में वही स्थान है. जो हरिद्वार में ब्रह्मकुंड का है। इसके समीप 
ही रघुनाथ मन्दिर है तथा पास के छोटे-छोटे कई मन्दिरों में भिखारियों ने अब अपना निवास-स्थान बना 
लिया है। A । 
Y. गुरुद्वारा ::-ऋषिकेश से लक्ष्मणझूला जानेवाले मार्ग पर गंगा के किनारे यह गुरुद्वारा हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट 
wx ओर से बना है। आधुनिक सुखसुविधाओं से युक्त ठहरने योग्य कई कमरे हैं। 'गुरुद्वारे की वनावट 
बड़ी ही मोहक एवं आकर्षक है। A RS tons | 
` ५. ` लक्ष्मणझूला :--पर्वत की ओर ले जानेवाली सड़क पर ऋषिकेश से तीन मील आगे दाहिनी ओर लगभग 
आधे मील उतरकर यह qe इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है। उच्छृंखल वालिका से लज्जाशील युवती में 
परिवर्तित गंगा का रूप-सौन्दर्यं इस पुल से निहारकर प्रत्येक पर्थंटक का हृदयं बरवस ही गंगा की धारा 
के साथ ही साथ बने छोटे-बड़े मन्दिरों और आश्रमों को देखने के लिए मचल उठता है। कहते हैं, इस 
स्थान पर लक्ष्मण जी ने तप किया था और गंगा को पार करने के लिए अपने वाणों से पुल का निर्माण 
किया, जिससे वह झूल झूलकर उस पार जासके थे। इसी घटना के रमृति रूप, गंगा के आरपार फोलादी _ 
रस्सों से बंधे, धारा के ऊपर dd इस पुल को लक्ष्मणझूळा का नाम दिया गया है। पुल के ऊपर सें 
व्यक्तियों के अलावे घोड़ा, खच्चर आदि तथा हल्का सामान ही ले जाया जा सकता है। पुल के समीप 
- ही लक्ष्मण जी का प्राचीन मन्दिर तथा लक्ष्मण घाट है। पुल पार करके कॅलाश आश्रम है, जिसमें ठहरने | 
योग्य कमरे, मन्दिर तथा पुस्तकालय और चिकित्सालय हैं। स्थान मनोरम होने के कारण फोटोग्राफरों 
` की यहाँ भरमार है। खाने-पीने की' थोडीसी दूकाते भी हैं। लोग यहाँ से लोटकर मुख्य मार्ग पर 
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आगे अपनी यात्रा पर भी जा सकते हैं और गंगा के बाएं किनारे पर बने गीता भवन स्वाश्रम भी देख 
सकते gl SEU | ° 

स्वर्गाभ्रम इस स्थान पर जाने के लिए दो रास्ते हुँ। एक तो लक्ष्मणझूला हाकर <q इसके सामने 
से ही शिवानन्द के आश्रम से मोटर वोट द्वारा। यहाँ मन्दिर में श्री वदरीनाथ भगवान की मूति है। 
ठहरने के लिए बहुत से कमरे हे तथा एक औषधि निर्माणशाला भी है। यह आश्रम बाबा काली कमली 
वाला क्षेत्र से संचालित है। आश्रम द्वारा निमित मोटर वोट, यात्रियों को गंगा के पार ले जाने की निःशुल्क 
सेवा करती है। स्वर्गाश्नम देखने में बड़ा ही भव्य हे । | 


. गीता भवन :--स्वर्गाश्रम से आगे मन्दिरों एवं भवनों का एक समूह प्रारम्भ हो जाता eU इसमें: गीता- 


भवन सबसे पहले है। गीता प्रेस गोरखपुर ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसका उद्देश्य समाज- 
सेवा और धार्मिक भावनाओं का प्रचार करना है। भवन में एक सुसज्जित लक्ष्मीनारायण मन्दिर ë जिसके 


' चारों ओर निवास योग्य कमरे बने हैं। भवन की दीवारों पर रामायण और मुहाभारत की कथाएँ चित्रों 


द्वारा दर्शायी गयी Ea गीता प्रेस द्वारा निमित पुस्तकों और कपड़ों की “ईकाने हे तथा भवन में एक 
औषधि-निर्माणशाला भी है। | 

परमार्थं निकेतन :---गीता भवन की सीमा समाप्त होते ही इस आश्रम का भव्य और मनोहारी' द्वार इसकी 
विशालता और सुन्दरता का परिचय देता हैं। प्रवेश करते ही बायीं ओर पंक्तिवद्ध बड़ी ही सुन्दर मूर्तियाँ 
पौराणिक कथाओं के आधार पर बनायी गई हैं। दायीं ओर के देवीसम्पद में विभिन्न देवताओं 
की विशाल मूर्तियों का परावर्तित प्रतिबिम्ब उनके चारों ओर लगे दर्पण में देखकर मन खिल उठता 
है। समीप ही महात्माओं के प्रवचनादि के लिए एक बड़ासा बेठकखाना है। आश्रम के बाहर 
गंगा किनारे घंटाघर का निर्माण हुआ है। इस निकेतन में यात्रियों के निवास के निमित्त कमरे भी 
बने हे । 

शिवानन्द आश्रम :--ऋषिकेश से लक्ष्मणझूला जानेवाले मार्ग पर मुनि की रेतीनामक स्थान में शिवानन्द 
आश्रम या दिव्य जीवन संघ है। इस आश्रम के संस्थापक संसार प्रसिद्ध योगी स्वामी शिवानन्द जी महा- 
राज थे। यहाँ आँखों का एक सुन्दर अस्पताल है जहाँ विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा की जाती ह । 
निर्धन रोगियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी है। आश्रम का एक प्रेस है जहाँ से अधिकांश योग- 
वेदान्त की पुस्तके प्रकाशित होती हैं। आश्रम में कई विद्वान साधु समाज सेवा के भाव से स्थायी रूप 
में रहते है। इसके निकट ही योग निकेतन ट्रस्ट भी है जहाँ योग सीखनेवालों को अभ्यास. कराया जाता 
है। यहाँ एक दिव्य योगमन्दिर भी है। ब्रह्मलीन स्वामी .योगेश्‍वरानन्दजी ने इस दूस्ट की स्थापना कीं 
है। इसकी शांखाएँ गंगोत्री और उत्तरकाशी में भी. हैं। FT 

बाबा काली कमलीवाला पंचायत क्षेत्र :--ऋषिकेश नगर में स्थित इस क्षेत्र की स्थापना बाबा विशुंद्धातन्द 
जी ने की थी। अब इसकी देखरेख कलकत्ता कार्यालय द्वारा होती है। इसकी कई शाखाएं उत्तराखंड में 


बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री के मार्गों पर हैं। संस्था की सभी शाखा यात्रियों को आवार्स- 
` निवास की सुविधा प्रदान करती dao निर्धन व्यक्तियों को कम्बल आदि तथा रोगियों को ओषधियाँ निःशुल्क 


दी जाती EQ इसके अलाव इसके अनेक लंगर चलते हैं, जिससे साधु-महात्माओं और निर्धन व्यक्ति Gu 


प्राप्त करते E नगर के दक्षिणी भाग में गंगातट परं इसे संस्था द्वारा आत्म विज्ञान भवन कॉ निर्माण 


हुआ है। यहाँ यात्री अपना रुपया जमा करके प्राप्त हुण्डी से इसकी किसी भी शाखा पर रुपया ले सकते 
१९ 





ऋषिकेश को धार्मिक महत्व 


$i इसके अलावे इस संस्था के संरक्षण में संस्कृत पाठशाला, औषधालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय, 
गौशाला, धर्मशालाऐ और आयुर्वेदिक कोलेज भी हैं, जो विविध प्रकार से जनसेवा में रत है । 

११. इन दर्शनीय स्थानों के अलावे यहाँ अनेक छोटे-बड़े मन्दिर हैँ, जिनमें राम मन्दिर, वाराहं मन्दिर और चद्द्रेशवर 
मन्दिर काफी प्रसिद्ध हैं। ऋषिकेश के पास ही वीर भद्रेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर है । शिवरात्रि 
के शुभ अवसर पर यहाँ एक विराट मेला लगता है जिसमें देश के कोने-कोने से लोग आकर इस महोत्सव 
में शामिल होते हैं। यहीं पर वीरभद्रनामक स्थान पर दवाइयाँ बनाने का प्रमुख राजकीय उद्योग है । 
यहाँ पर बनी दवाइयाँ विदेशों में भी निर्यात की जाती हे । 

ऋषिकेश एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है कि उत्तराखंड के यात्री को यहाँ आना ही पड़ता है। बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आदि प्रमुख स्थानों के लिए यहीं से वस अथवा टैक्सी लेनी पड़ती है। वास्तव 
में यह एक प्रकार का संगम स्थान है। अगर इसे उत्तराखंड के तीर्थो की राजधानी कहा जाय तो कोई विशेष 
अतिशयोक्ति नहीं होगी 

ऋषिकेश एक व्याश्रिक केन्द्र भी हैं। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिलों के लिए यहीं से जीवनोपयोगी 
वस्तुएँ भेजी जाती हैं। यहाँ एक साधारण वाजार है, जहाँ जीवनोपयोगी प्राय. सभी वस्तुएँ मिल जाती हैं। 
आव।स-निवास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ वाबा काली कमली वाळे क्षेत्र के अलावा पंजाब- 
सिन्ध क्षेत्र है जहाँ यात्रियों को निवास की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावे हेमकुंड मैनेजमेंट का गुरु 
द्वारा, शिवानन्द आश्रम, गीता भवन और रवर्गाश्रम आदि ऐसे अनेक स्थान हे, जहाँ यात्रियों को आवास एवं निवास 
की पूरी सुविधा प्रदान को जाती है। 

सारांश यह कि ऋषिकेश धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक. आथिक एवं सामाजिकं सभी उुष्टियों से एक 
महत्वपूर्ण स्थान है। अब तो यह पर्थटकों के लिए भी एक आकर्षण का केन्द्र हो गया है। यहाँ गर्मी के दिनों 
में दूर-दूर के यात्री आते हैं। वे एक ही साथ कई कार्यों को सम्पन्न करते हैं। तीर्थाटन के साथ उनका 
पर्यटन भी हो जाता है। संक्षेप में ऋषिकेश का यही दिव्य महात्म्य है। 
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यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य 
| समुद्र रसया सहाहुः। 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य वाहू कस्म 
देवाय हविषा विधेमा । 
र ऋक० १०-१२१-४ 
ये हिमवन्त परंत जिसकी महिमा गाते ë, जिसके महत्व की घोषणा पृथ्वी (नदी) 
सहित समुद्र कर रहा है और जिसके सामथ्यं को अभिव्यक्ति, ये प्रदिशायें, (उसकी ) बाहुवत 
होकर कर रही है, उस देव की हम हविष्य से आराधना करते हैं। 
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पशुपति शरणं गच्छामि 


वेणीशंकर शर्मा 


जिसके जीवन का प्रभात शंख और घडयाळ की ध्वनि से प्रारम्भ हुआ हो, जिसके कानों में सर्वप्रथम 
भगवान आशुतोष के ओंकार युक्‍त पंचाक्षरी बीज मंत्र की आवाज पड़ी हो, जिसका बाल्यकाल नर्वदेशवर की ओर 
टकटकी लगाते gu बीता हो और जिसका एकमात्र इष्टदेव भगवान भूतपति देवाधिदेव आशुतोष हो, उसके मन 
में यदि सतत्‌ चिदाम्वरम्‌ भीमाशंकर रामेश्वरम्‌, केदारनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाय, सरीखे seg महा-स्थानों के 

दर्शनों की टीस बनी रहे, तो कोई विशेष अत्युकिति नहीं समझी जाएगी । 
नियति के कोल्ह के चारों ओर दिन-रात 
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jx Ml nu. i s . पर उसकी पकड़ ढीली होती है, उस समय वह ' 


उसकी परिधि से निकल भाग खड़ा होता है और 
अपनी चिर अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए किसी 
और अभियान की चेष्टा करता है। . कभी गिरता 
पड़ता मंजिल पर पहुंच निकलता है और कभी 
रास्ते से ही वापस आ जाता है। 

कुछ दिनों पहले जब नियति की चाबुक 
कुछ ढीली पड़ी और थोड़ा-सा अवकाश मिला तो 
मेने गाड़ी उठाई और शीघातिंशीघ कलकत्ते के 
धूल धूसरित वातावरण से निकल कर ग्राण्ड-टंक 
रोड पर आ निकला, लक्ष्य पटना था कुछ 
भूले-भटके मित्रों से मिलने के लिए। किन्तु 
ज्योंही गाड़ी राजेन्द्र पुल मुकामा के पास पहुंची, 
एक अदृश्य आकर्षण, एक sqa खिंचाव ने 
उसका मुख रकसौल की ओर मोड़ दिया, फिर 
वहाँ से काठमाण्डू ? पशुपति शरणं गच्छामि। 

दूसरे दिन काठमाण्डू में, जिसे नेपाली 
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काठमाण्डू (नेपाल) स्थित मन्दिर का वाह्य भाग 






o त्पादन के लिए भी उन्हें gsl में न जोता जाता हो। 
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> > क ` भाषा में काठमांडो कहा जाता है, था । भगवान 
Ad एुपतिनाय की क्रोडास्थली काठमाण्डो में जहाँ हिनदूधमे ही राष्ट्र-धर्म है, जहाँ प्रत्येक हिन्दू गर्व से अपना मस्तक ऊंचा उठाकर 
px चल सकता हे और अपने को हिन्दू कहने में अभिमान का बोध कर सकता है, जहाँ. वास्तविक अर्थ में गीता, | 
गायत्री ओर गो की पूजा होती है, जहाँ गोहत्या चाहे आकस्मिक ही क्यों न हो, उतनी ही दण्डनीय है जितनी | 


- क्रि मानव हत्या, और जहाँ पशुपतिनाथ के, गण श्रेष्ठ नदी के बंशधरों को आज भी इतना सम्मान है कि wt 
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राजनैतिक दृष्टिकोण से हमारा यह प्रधान आराध्यततीर्थःस्थल आज विदेश में स्थितं माना जाता है। 
नेपाल एक विदेशी राष्ट्र जो ठहरा। ठीक उसी तरह जैसे चीन या जापान। किन्तु, सांस्कृतिक एवं धामिक 
दृष्टि से यह भारतवर्ष से पृथक्‌ नहीं माना जा सकता। क्या एक शरीर के ही दो अंग, धड़ और सर तक एक 
दूसरे से अलग माने जा सकते Ql यदि. भगवान भूतभावन पशुपतिनाथ mp धड़ जहाँ हिमालय के एक शिखर 
पर केदारनाथ के- रूप में स्थित हैं, वहाँ उसका मस्तक काठमांडों (नेपाळ) में निकला है। शिव पुराण में इसका 
विशद वर्णन आता है ।. उक्त पुराण में, शिव-पांडव प्रसंग में लिखा है कि पाण्डवों को देखकर यहाँ देवाधिदेव 
शंकर ने महिषा का रूप धारण किया था और माया को आगे करके उनके सामने से पलायमान gu थे। पांडवों 
ने उस महिष रूप की पूछ पकड़ ली, तब यह नीचे को मुखकर स्थित हुए, पांडवों के बार-बार प्रार्थना करने 
पर भक्तवत्सल भगवान उसी रूप से वहाँ स्थित हुए और उस रूप का शिरोभाग नेपाल में प्रगट हुआ। शिव 
पुराण के १९ वे अध्याय का यहाँ श्लोक इसी वात की पुष्टि करता है:-  ' | 


X तद्रूपेण स्थितस्तज्ञ भक्तवत्सल नाम भाक। 
` नयपाले शिरोभागो गतस्तद्र्पत: स्थित: ॥ 


काठमांडू से लगभग दो मील पर पशुपतिनाथजी का मन्दिर है । काठमांडू नगर विष्णुमती और वागमती नामक- 
नदियों के संगम पर बसा है। इर्नमें से वागमती नदी के तट पर नेपाल के रक्षक मछंदरनाथ. (मत्स्येंद्रनाथ) 
का मन्दिर है। पशपतिनाथ का मन्दिर विष्णुमती नदी के तट पर है। यात्री विष्णुमती में स्वान करके दर्शन 
करने जाते हैं। लोक में यह वात प्रचलित है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति पारस की है, किन्तु यह भ्रममात्र हे । 
यह पंचमुख शिवलिंग है जो भगवान शंकर को अष्टतत्व मूर्तियों में एक माना जाता है। महिषरूपधारी भगवान 
शिव का यह शिरोभाग है। पास ही एक मंडप में नन्दी की मूर्ति है। पशुपतिनाथ मन्दिर के समीप ही देवी 
का विशाल मन्दिर di Ax OUT 

पशुपतिनाथ मन्दिर से थोड़ी ही दूरी पर गुछोश्वरी देवी का मन्दिर है। यह मन्दिर विशाळ और भव्य 
है। यह ५१ शक्ति पीठों में एक है। सती के दोनों जानु यहाँ गिरे थे। यात्रियों को ठहरने के. लिए पशुपति- 
नाथ में कई धर्मशालाएँ हैं। पशुपतिनाथ का दर्शन कर मैं कृतकृत्य हो गया और सोचा कि इसके आस-पास 
के तीर्थों का दर्शन करना भी समीचीन होगा। 

मुक्तिनाथ काठमांडू से १४० मील की दूरी पर स्थित हैं। यह शालग्राम क्षेत्र हैं। दानभंसार से गण्डकी 
के पुलिन पर और मार्ग के समीप के पर्वत पर शालग्राम शिला का मिलना प्रारम्भ हो जाता है। गण्डकी नदी 
का उद्गम तो दामोदरकुंड है, किन्तु उसके किनारे जहाँ तक शालग्राम पर्वत का विस्तार है, वह पूरा क्षेत्र शाल- 
ग्राम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शालग्राम के अनेक रूप पाए जाते हैँ। रंग, आकार, चक्र तथा मुखादि के भेद से 
शालग्राम शिला हरि, विष्णु, कृष्ण, राम, नूसिंह आदि मानी जाती हैं। गण्डकी नदी को नारायणी या शालग्रामी 
भी कहते हैं। मुक्तिनाथ के अन्तर्गत नारायणी नदी में गरम पानी के सात झरने EI इनमें से अग्निकुंड नामक 
झरना एक पर्वत से निकलता है । उसके उद्गम के पास पंत में अग्निज्वालाएँ दिखलायी पड़ती gl मुक्तिनाथ 


में अनेकों दिव्य देवमन्दिर हैं। मुक्तिनाथ ५१ शक्तिपीठों में एक पीठ है। यहीं सती का दाहिना गण्डस्थल टॅ 


गिरा था । यहाँ ती्थयाहियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है । ie 
जहाँ तक दामोदर कुंड का सम्बन्ध है, यह मुक्तिनाथ से १६ मील की दुरी पर स्थित है। लेकिन इस 


दूरी को तय करने में यात्री को तीन दिन लग जाते हैं। कारण, रास्ता बड़ा ही बीहड़ है। यहाँ यात्रियों को 
अनेक प्रकार की असुविधाएँ झेलनी पड़ती हैं। यहाँ कोई बाजार नहीं हैं और यात्रियों को सारा सामान टुकचे 
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हिमालय-दर्शन 
f 


बाजार से ही ले जाना पड़ता है। नेपाल के लोगों की धारणा है कि दामोदर कुंड में सजीव एवं अत्यन्त 
: प्रभावशाली शालग्राम प्राप्त होते हैं। किन्तु अत्यन्त कठिनमागं' तथा बहुत शीत होने से वहाँ तक की यात्रा कम 
ही लोग करते हैं। इन तीर्थो के अलावे नेपाल में बुद्धनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सूर्यविनायक गणेश, चंगुनारायण, नारायण 
चतुष्टय, शंकु, गोकर्ण, बोधनाथ, गोदावरी, नीलकंठ, देवीघाट, कीतिपुर, नवकोट और स्वयंभूनाथ आदि तीर्थ दशेनीय 
£i और इनके दर्शन से बड़ा पुण्य लाभ होता. है। पशुपतिनाथ मन्दिर एवं उसके आस-पास के धामिक क्षेत्र 
किसी भी धामिक प्रवृत्ति के हिन्दू को प्रभावित किये बिना नहीं रह ,सकते। और जैसा मैं ऊपर कह चुका É, 
यदि किसी जीव का धड़ एक स्थान में हो और मस्तक दूसरे में तो हम उसे पृथक्‌ कैसे कह सकते EI पर 
बुरा हो इस राजनीति का जिसने एक शरीर के दो' खण्ड ही नहीं किये बल्कि उसे क्षत-विक्षत भी कर दिया। 

आज के राजनीतिज्ञ चाहे कितनी ही अपनी टांगे अडाबें, पर भारत और नेपाळ भगवान आशुतोष का 
शरीर और मस्तक एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जिस प्रकार प्रत्येक भारतीय के जीवन में कम-से-कम 
एक वार भगवान पशुपति के दर्शन की लालसा रहती है, उसी प्रकार प्रत्येक नेपाली "f गह आकांक्षा रहती है 
कि वह एक बार बाबा काशी विश्‍वनाथ के दर्शन करे। 

भगवान शिव पर सतत्‌ जलधारा का शास्त्रीय विधान है। उस कालकूट विष की शांति के लिये जो 
उन्होंने लोककल्याणार्थ अपने गले में धारण कर रखा है। प्रत्येक शिवालय में आपने देखा होगा शिवलिंग के 
ठीक ऊपर एक धातु का या फिर मिट्टी ही के घड़े में छेदकर उसमें जल भरा रखा जाता हे जो अनवरत रूप 
में शिवलिंग पर पड़ता रहता है। पशुपतिनाथ में जहाँ सछिद्र जलपूर्णं रौप्यूघट तो है ही. वहाँ दो ब्राह्मण अन- 
वरतं रूप से वागमती से जल लाते रहते हैं जिससे भीतर के पुजारी भगवान शिव के मस्तक पर डालते रहते 
हैं। साथ-साथ रूद्री का पाठ। बाहर भी मन्दिर के बरामदे में वेदपाठी. पंडितों द्वारा = का पाठ होता 
रहता है। कुछ तो राज्य की ओर से ही नियत है ओर कुछ भक्तों द्वारा ग्यारह, इक्कीस या इक्यावन की 
संख्या में नियुक्त किये जाकर सस्वर पाठ करते हैं। बड़ा ही मादक एवं मोहक वातावरण रहता है उस देवतुल्य 
स्थान पर। इसका अनुभव वही कर सकता है जिसके हृदय में भक्ति का जरा-सा भी अंकुर हो। 
| पशुपति मन्दिर से प्रायः एक फर्लांग की दूरी पर भगवती पार्वती या अन्नपूर्णा का मन्दिर हे जिस की 
पीड़ीं में T जाता हे पशुपतिनाथ पर डाला हुआ जल पहुंचता है, जिसे भक्तगण चरणामृत के रूप में ग्रहण 
करत sb. ETE | 

जिस दिन मैं भगवान के दर्शनार्थं मन्दिर में पहुंचा उस दिन शायद अक्षय तृतीया थी । यह देखकर मुझे 
वड़ा ही सुखद आश्चयं हुआ कि मन्दिर के बाहर प्रांगण में एक-एक स्त्री हजारों की संख्या में शुद्ध गौघृत में 
भिगोई हुई रूई की वत्तियां जला रही हैं। ऐसा ही हमारे घरों में .भी होता है। पर तथाकथित शिक्षा के 
प्रसार से हमारी ये धामिक परम्पराएँ एवं मान्यताएं लुप्त होती जा. रही हैं। 

हां तो पशुपति क्षेत्र में भगवान पशुपतिनाथ की शरण में. अपने को पाकर जहाँ मैं अपने को कृत-कृत्य 
मान. mR था, वहाँ अजीब-सी अनुभूति, एक अजीब-सी' बेहोशी. भी चित्त पर छा रही थी। लगता था मैं जन्म- 
जर से इन घंटा-घड़ियालों की ध्वनि. से परिचित. हूँ, वही चिरपरिचित ओम्‌ नमः शिवाय बीजमंत्र का 
चारों ओर उद्घोष। नेपाल एक छोटा राष्ट्र होते हुए भी धामिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से एक 
महत्वपूरण राष्ट्र हे। इसकी सामाजिक चेतना और भाषा-प्रेम देखते ही बनता है। 
| ` यहाँ इसा के mm तारीख के बदले विक्रम संवत्‌, भारतीय मास एवं तिथियाँ हैं। सब कुछ संस्कृत नागरी 
E As. लिपि में होता है। . के नम्बर नागरी अंकों में, टेलीफोन डायरेक्टरी नागरी अंकों में, सड़कों के नाम 
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नागरी अंकों में, पुलिस की हिंदायतों के साइनवोर्ड नागरी अक्षर में, नेपाली भाषा में और नेपाली भाषा क्या है 
मानों हिन्दी की एक छोटी बहन हो, बंगला, गुजराती या आसामी से वह उसके कहीं अधिक निकट है। एक 
हिन्दी भाषी के लिए नेपाली समझना उतना ही सुगम है, जितना कि भोजपुरी या मैथिली । मालूम होता 
था जहाँ मैं आया हूँ वही असली भारत की आत्मा है। जो भारतवर्ष कहलाता है, वह तो एक निर्जीव, एक 
निष्प्राण कंकाल मात्र है जिसमें न चेतना है, न अनुभूति, + आत्म-सम्मान । 
आज भारतवर्ष में भारतीय क्या हूँ? अपनी निजी चीज क्या है? न अपनी भाषा है, न अपनी संस्कृति! 
यहाँ तक कि अपनी वेशभूषा भी नहीं! वही अंग्रेजों की जूठन और उनके परित्यक्त बेढंगे quen और .ठाई। 
आज यदि किसी देवी शक्ति से हमारे पितामह एवं प्रपितामह श्मशानों से उठकर आ सकें तो क्‍या वे अपने. didi 
एवं प्रपोत्नों को पहचान सकेंगे ? क्‍या वे उनकी भाषा भी समझ सकेंगे? क्‍या यही स्वतंत्र भारत. है जिसकी 
भाषा भारतीय नहीं, जिसका कुछ भी भारतीय नहीं ! NS. 
pe NUR किन्तु नेपाल एक छोटा-सा राष्ट्र है। वहाँ सव कुछ 
d MON a 222270 नेपाली है, सव कुछ भारतीय। एक नेपाली को अपनी हिन्दू 
OQ WO M E a e | संस्कृति, अपनी नेपाली भाषा एवं अपनी वेश-भूषा पर .गवं 
hc ER ` | है। वह विदेशों में भी अपनी वेश-भूषा एवं अपनी. भाषा का 
¦ ही प्रदर्शन करता है। विदेशियों से नेपाली में ही वात करता 
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५ Uem 1 
(BA em. ES : š: 
SN dR है। अपने हाईकोर्ट के फसले भी नेपाली में ही. लिखता है] 
Nik cx de OR ERA TY 
OSEE PA LE i emi SE Ln aA aa हमें हाईकोर्ट ° 
unn ac g किन्तु हमें आज कहा जा रहा है कि हमारे हाईकोर्ट 
uie ww uses के que किसी भारतीय भाषा में कैसे लिखें ul उनके 
कक माना या E NAM m : शब्दों ` 
pecu ever s ०५66० लिए उपयुक्त भारतीय शब्दों को गढ़ने के लिए एक टकसाल 
> Le read VE DM NV PRETI cues MANT FNS DL D, S - - 
A pute = — A 2 बना दी गई है एक es कमीशन, जहाँ ये शब्द W जा 
| Er uM रहे d किन्तु -उसका कोई ओर छोर नहीं। 
RA ND et NRC RL SEES 3: do qs क्यों महाप्रभओं 
(Eun dam MEUM क्यों न हमारे लँग्वेज कमीशन के इन मुओ को 
oe go दिनों के. लिए भगवान पशुपतिनाथ की शरण में भेज दिया 
Se LRA £| जाए, जहाँ वे नेपाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर उसके 
RUE ME erred शब्दों 
RESO ५०५ ०४250) पारिभाषिक शब्दों को आत्मसात कर S 1 उन्हे केवल हरू 
E रय इत्यादि शब्दों को बदलना होगा । फिर तो सब 
Tu dr EE Mta. 
ne eae pus rs ud छ प्रत्यय इत्या श बदठता 39 


[ हिन्दी EIE लग्वेज; कमीशन ही क्यों इन पंक्तियों के लेखक 
की राय तो यह है कि हमारे विधायकों एवं नीति-निर्धारकों 

(नेपाल) की एक कलात्मकता का प्रतिर्प को भी कुछ दिनों के लिये भगवान पशुपतिनाथ के सान्निध्य 
में भेज दिया जाय, जहाँ वे कुछ दिन रहकर भारत को. किंस प्रकार भारत एवं उसके निवासियों को भारतीय | 
बनाए रखा जा सकता है, यह सीख सके। | | zx 
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हिन्दू घम में तीथ का महत्व 
स्वासो प्रेमग्रकाश 


हिन्दू धर्म में तीथे और तीर्थयात्रा की बड़ी महिमा है। प्रत्येक सनातनी हिन्दू तीर्थों में ईश्वर के अस्तित्व 
को स्वीकारता है और इसी अभिप्राय से वह तीर्थस्थानों का भ्रमण और दर्शन करता है। .इस भ्रमण के पीछे 
उसकी धामिक भावना निहित रहती है। वह तीर्थों में ईश्वरत्व का अनुभव कर आत्मतोष प्राप्त करता है और 
अपनी धारणा के अनुसार चारों पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष कौ प्राप्त करता है इस तीर्थयात्रा का 
व्यावहारिक लाभ यह है कि वह अनेकानेक स्थानों का भ्रमण करता है और वहाँ के लोगों के रहन-संहन-खान- 
पान, आवास-निवास, रीति-रिवाज, घमं-संस्क्ृति, भाषा-बोली का प्रत्यक्ष ज्ञान लाभ करता है। इससे उसकी दृष्टि 
व्यापक होती है और उसको संकीर्णता दूर हो जाती है। वह सारे समाज एवं देश को zm समझने लगता है 
और उसमें धीरे-धीरे विशवव्धुत्व की भावना जागने लगती है। इससे देश और समजि का अन्ततोगत्वा लाभ 
होता है। हमारे देश के चितकों, साधुओं एवं महात्माओं ने तीर्थ-यात्रा के इसी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष 
को ध्यान में रखकर तोथेयाता की व्यवस्था की है और उसकी गरिमा का वर्णन किया है। हमारे सामने 
श्री शंकराचार्य जी का उदाहरण द्रष्टव्य है। उन्होंने देश के चारों कोनों में चार धामों की व्यवस्था की है- 
उत्तर में श्री बदरीनाथ ; दक्षिण में श्री रामेश्वरम्‌, पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी तथा पश्चिम में श्री द्वारिकापुरी। जो 
श्रद्धा भक्‍त इन चारों धामों की यात्रा करता है, उसे दो लाभ होते हैं। पहला लाभ तो यह होता है कि इन 
धामों में जाकर ईश्वर के विविध रूपों का दर्शन करता है। दूसरा लाभ यह होता है कि वह एक तरह से पूरे 
देश का भ्रमण कर लेता है और उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। वह मानवमात्र में आस्था एवं विश्वास करने 
लग जाता है। वह सब को अपना समझने लग जाता है। वह स्व और पर को भूलकर सबको समान समझने 
लगता है। तीथेयात्रा का सबसे बड़ा लाभ यही होता है। 

हमारे पुराणों में तीर्थयात्रा की शास्त्रीय विधि का अच्छा वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के पाताल खंड 
में उनत्तीस से लेकर. २६ एलॉको तक में तीर्थयात्रा की शास्त्रीय विधि का अच्छा वर्णन मिलता है, जो इस 
प्रकार है-- 


' विरागं जनयेत्‌ पूर्वं कलत्रदि कुटुम्बके। असत्यभूतं तज्ज्ञात्वा हरिं तु मनसा se 
ऋशमात्न तत्वों गत्वा राम रामेति च ब्रुवन्‌। तत्न तीर्थादिषु स्नात्वा क्षौरं कुर्याद्‌ विधानवित्‌ U 
मनुष्याणां च पापानि तीर्थानि प्रति गच्छताम्‌ । केशमाञ्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्‌ तदपनं चरेत्‌ ॥ 
- ततो दण्डं तु निग्रॅन्थि ,कमण्डल्‌ मथाजिनम्‌। विभृयाल्लोभ निमुन्तस्तीर्थं वेष धरो नरः॥ 
विधिना गच्छतां ` नुणां फलावाप्तिविशेषतः । ` तस्मात्‌. सबं प्रयत्नेन तीर्थयात्रा विधि चरेत्‌॥ 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌। विधा तपश्च ` कीतिश्च स तीर्थं फलमश्नुते ।। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते। शरण्य भगवान्‌ विष्णो मां पाहि बहुसंसृते ।। 
इति त्रवत्‌ रसनया मनसा च हरि स्मरन। पादचारी गति कुर्यात्‌ तीर्थं प्रति महोदयः॥। 


तीरयंयात्रा करने का संकल्प करके सबसे पहले स्त्री, कुटुम्ब, घर, पदार्थ आदि को असत्य जानकर उनमें 
भी प्रेम न रहने दें और मन से श्री भगवान्‌ का स्मरण करें। घर, परिवार-धन वैभव आदि में अगर मन 
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रमा रहेगा तो उन्हीं का स्मरण होगा-तीर्थयात्रा का उद्देश्य ही याद नहीं रहेगा। इसके बाद “राम राम' की रट 
लगाते हुए तीर्थयात्रा प्रारंभ करं। एक कोस जाने के वाद वहाँ तीथे (पवित्र नदी-त्तालाव $u) । ' आदिं में 
स्नान करके क्षौर करवा लें। यात्रा को विधि जानने के लिए यह जरूरी है। तीर्थो की ओर जाने वाले मनुष्यों 
के पाप उनके बालों पर आकर ठहर जाते हें। अंतः उनका मंडन करा देना चाहिए। उसके बाद बिना गांठ 
का दण्ड अर्थात्‌ मोटी चिकनी बांस की मजबूत लाठी, कमंडल और आसन लेकर तीथे के उपयोगी वेष धारण करं। 
उन्हें पूरी सादगी स्वीकार करनी चाहिये। उन्हे धन, मान, बड़ाई, सत्कार, पूजा आदि का लोभ छोड़ देना 
चाहिये। इस नियम से यात्रा करनेवाले मनुष्यों को विशषरूप से फल की प्राप्ति होती है। इसलिये पूरा 
यत्त करके तीर्थयात्रा की विधि का पालन करें। जिसके दोनों हाथ, दोनों dx, तथा मन वश में रहते हूँ 
अर्थात्‌ क्रमशः भगवान्‌ की सेवा एवं स्मरण में लगे रहते है ओर जिसमें अध्यात्म विद्या, तपस्या तथा कीति होती 
है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। “हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते; शरण्य भगवन्‌ विष्णो मां पाहि बहु 
संसृते।” जीभ से इस्‌ मन्त्र का उच्चारण तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थयात्रा करनी 
चाहिए; तभी वह महा" अभ्युदय की प्राप्ति करनेवाली होती है। 
तीर्थो में जाने का एक लाभ यह भी होता है कि वहाँ सत्संग मिलता है। वहाँ दूर-दूर से साधु-महात्मा 
आते हूँ, जो भगवान के भक्त होते Gb इनके सत्संग सें व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और वह ईशवरोत्मुख होता 
है। वह रात-दिन सोते-जागते, उठते-बैठते सब समय, सव जगह, भगवान को स्मरण करता है। पद्मपुराण में 
इसकी चर्चा इस प्रकार मिलती हे-- 
“तीथंषु लभ्यते साधू रामचन्द्र परायण: । qea नुणां पापराशिदाहाशुशुक्षणिः ॥ 
तस्मात्‌ तीर्थेषु गन्तव्यं नरैः संसार भीएभिः। पुण्योदकेषु सततं साधु श्रेणि विराजिषु॥ 
तीर्थो में श्रीरामचन्द्रजी के भजन में लगे हुए सिद्ध साधु मिलते gl इनका दर्शन मनुष्यों की पापराशिं 
गला डालने के लिए अग्नि का काम करता है। इसलिए जो लोग संसार से .डरे हुए हूँ अर्थात्‌ संसार बन्धन से 
छटना चाहते d, उनको पवित्र जलवाले तीथों में जो सदा साधु-महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते द 
अवश्य जाना चाहिये । 
हमारे यहाँ तीन प्रकार के तीथे मिलते है--(क) मानस तीर्थ, (ख) सम्बन्ध तीथे और (ग) प्रगट तीर्थ 
अथवा स्थानक तीर्थ, 
जहाँ मानस तीर्थं मन के विकारों के नियंत्रण पर बल देता हैं, वहाँ सम्बन्ध तीर्थं मानवीय सम्वन्धों पर 
प्रकाश डालता है। जैसे सत्य मानस तीथे है और गूरु तथा माता-पिता सम्बन्ध तीर्थं के उदाहरण हें । स्थल तीर्थे 
का अर्थ स्थल विशेष की महिमा सें होता है। जैसे श्री वदरीनाथ में श्री विष्णु भगवान का और केदारनाथ में 
शिव की महिमा का आख्यान है। इन्हें हम स्थळ तीर्थ कहते ह। 
स्कंदपुराण के काशीखण्ड में अध्याय ६ में मानस तीर्थ के महत्व का अपूव वर्णन मिलता R 
क--सत्य तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्द्रिय निग्रहः । 
सर्वं भत दया तीर्थं तीर्थमार्जेव मेव च॥ 
अर्थात्‌-सत्य- तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना भी तीर्थे है, सब प्राणियों पर दया 
करना तीथे है, सरलता भी तीर्थ है। | P UA 
ख--दान तीथं दमस्तीर्थं संतोषस्तीथ मुच्यते। | च 4 
ब्रह्मचर्यं परं तीर्थ तीर्थं च प्रियवादिता।॥ | | 
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- यानी दान तीथे है, मन का संयम तीथं हैं, संतोष भी तीर्थ कहा जाता है। . ब्रह्मचर्यं परम तीर्थ है और 
प्रिय वचन बोलता भी तीथे है। 
ग--ज्ञानं तीर्थं घतिस्तीर्थ तपस्तीर्थं मुदाहृतम्‌ । 
तीर्थानामापि तत्तीर्थं विशद्धिमनसः परा ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञान तीर्थ है, dd तीर्थं है, तप को भी तीर्थं कहा गया है। तीर्थो में भी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है 
अन्तःकरण की आत्यन्तिक विशुद्धि । 
घ---योल॒ब्धा: पिशुनः क्रों दाम्भिको विषयात्मकः । 
सवे तीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव T: 
जो लोभी हैं, चुगलबोर हैं, निर्दय हैं, दम्भी हैं और विषयासक्त हूँ, वह सब तीर्थो में स्वान करके भी 
पापी और मलिन ही रह जाता है । 
ड---चित्तमन्तगेतं दुष्ट तीर्थस्तानान्न शुद्धयति | 
शतशोऽपि जलधौ तं सुराभाण्डमिवा शुचि: I 
चित्त के भीतर यदि दोष भरा है तो वह तीर्थस्नान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा सें भरे हुए घड़े 
को उपर से जलद्रारा सैकड़ों बार धोया जाय, तो भी वह पवित्र नहीं होता। उसी प्रकार दूषित अन्तःकरण वाला 
मनुष्य भी तीर्थस्तान से शुद्ध नहीं होता । 
च--दानमिज्या तपः शौचं तीर्थं सेवा श्रुतं तथा। ` 
सर्वाण्येतान्य तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥ 
भीतर का शुद्ध भाव न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ-सेवन, शास्त्रनश्रवण और स्वाध्याय ये सभी 
अतीर्थ हो जाते हे । 
छ--निगृहीतेन्द्रिय ग्रामो यत्नेव च वसेन्नरः। 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥ 
. जिसने इचछ्धिय समूह को वश में कर छिया है, वह मनुष्य जहाँ भी निवास करता है, वहीं उसके लिए 
कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ है। 
ज--ध्यानपूर्ते ज्ञान जले रागद्वेष मलापहे। 
यः स्ताति मानसे तीथं स याति परमां गतिम्‌॥ 
ध्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरूपी जल से भरे हुए, रागद्वेष रूप मल को दूर करनेवाले मानस तीर्थ में 
जो पुरुष स्नान करता है, वह परमगतिं मोक्ष को प्राप्त होता Š! 
- यहाँ ज्ञातव्य यह है कि प्रथम तीन श्लोकों में मानस तीर्थ का वर्णन है और बाकी पाँच इलोकों में did 
यात्रियों के लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है। 


जहाँ तक सावन्ध तीर्थे के वर्णन का प्रश्‍न है, ये छ: प्रकार के होते हं--(१) भकत did (२) गुरु तीर्थ 
(३) माता तीथे (४) पिता तीयं (५) पति तीयं (६) पत्नी तीथं। इन तीर्थो का वर्णन श्रीमदभागवत और 
पद्मपुराण में मिलता है। इन तीर्थो का वर्णन विभिन्न संदर्भो एवं संवादों में मिलता है, जिसका वर्णन इस प्रकार 
से है। विशेष जानकारी के लिए हम गीताप्रेस का तीर्थाङ्क देख सकते d! 
१. भक्त तीर्थ-- भवद्विधा भागवतास्तीथ भूताः स्वयं विभो। 
तीर्थी कुवन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता U (श्रीमद्‌भागवत-१-१३-१०) 
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युधिष्ठिरजी भक्तश्रेष्ठ विदुरजी से कहते है--आप जैसे भागवतश्भगवान के प्रिय भक्तं स्वयं ही तीर्थरूप होते हैं। 
आप लोग अपने हृदय में विराजित भगवान के द्वारा dis को भी महातीथे बनाते हुए विचरण करते gl आप 
मक्‍ततीथ के आदर्श zi | 
zu गुरुतीर्थ--दिवा प्रकाशकः सूर्य: शशी रात्रौ प्रकाशक: | 
गृह प्रकाशको दीपस्तमोनाशकर: सदा॥। 
रात्रौ दिवा गृहस्यान्ते.गुरू, शिष्यं सदैव fa i 
अज्ञानाख्यं तमस्तस्य गुरुः सर्वे प्रणावयेत्‌ di 
तस्माद्‌ गुरु: पर तीर्थं शिष्याणांमवनीपते ॥ [ पद्मपुराण-भूमिखंड ८५ (१२-१४) ] 
pb दिन में प्रकाश करते हे, चन्द्रमा राति में प्रकाशित होते हें और दीपक घर में उजाला करता है 
तथा सदा घर के अंधेरे को नाश करता है, परन्तु गुरु अपने शिष्य के हृदय में रात-दिन सदा ही प्रकाश फैलाते 
रहते हैं।. वे शिष्य फे सम्पूर्ण अज्ञानमय अंधकार का नाश करते E अतएव, राजन्‌ शिष्यों के लिए गुरु ही 
परम तीर्थ है। 'N 
३-४. माता-पिता तीर्थ-- नास्ति मातृसमं तीर्थ पुत्राणां च पितुः समम्‌ । 
तारणाय हितायेव इहैव च परत्र wl 
वेदैरपि च कि विप्र पिता येन न पूजितः। 
माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः |di 
एष पुत्रस्य वे धर्मस्तथा तीथे नरेष्विह। 
एष पुनरस्य वे मोक्षस्तथा जन्मफलं शुभम्‌ ॥ (पद्मपुराण, भूमिखंड-६३) 
पुत्रों के इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए माता-पिता के समान कोई तीर्थ नहीं QI! माता- 
पिता का जिसने पूजन नहीं किया, उसे वेदों से कया प्रयोजन है? उसका वेदाध्ययन व्यथं है। पुत्र के लिए माता- 
पिता का पूजन ही धमं है, वही तीथं है, वही मोक्ष है और वही जन्म का शुभ फल है। | 
५. पति-तीथे-- सव्यं पादं स्वभर्तुश्च प्रयागं विद्धि- सत्तम । 
वामं च पुष्कर तस्य या नारी परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तस्य पादोदकस्नानात्‌ तत्पुण्यं परिजायते । 
प्रयाग पुष्कर समं स्तानं स्त्रीणां न संशयः॥ 
सवं तीर्थमयो भर्त्ता सवं पुण्यमयः पतिः। (पद्मपुराण--४१) 
जो स्त्री अपने पति के दाहिने चरण को प्रयाग और वाएं चरण को पुष्कर समझकर पति के चरणोदक से 
स्नान करती है, उसे उन तीर्थो के स्नान का पुण्य होता है। ऐसा स्नान प्रयाग तथा पुष्कर में स्नान के सदृश्य 
हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। पति सवंतीर्थमय और सर्वेपुण्यमय है। 
६. पत्नी तीथ सदाचारपरा भव्या धमसाधन तत्परा। 
पतिब्रतरता नित्यं सवेदा ज्ञानवत्सला ॥ _ 
एवं गुणा भवेद भार्या यस्य पुण्या महासती । 
तस्य गेहे सदा देवास्तिष्ठन्ति च महौजसः॥ 
पितरो गेहमध्यस्थाः श्रेयो वाञ्छन्ति तस्य च। | | 
गंगायाः सरितः पुण्याः SRI MAT 11 S PX 
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पुण्या सती यस्य॑ गेहे वर्तते सत्यतत्परा । 
तत्र यज्ञाच गावश्च ऋषयस्तत्र नान्यथा di 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च। 
नास्ति भार्यासम तीथ नास्ति भार्यासमं सुखम्‌ । 
नास्ति भार्यासम' पुण्यं तारणाय हिताय च॥ (पद्मपुराण, भूमिखंड ५९) 
जो सब प्रकार से सदाचार का पालन करने वाली, प्रशंसा करे योग्य आचरण वाली धर्म साधना में लगी 
हुई, सदा पातिश्रत का पालन करने वाळी तथा ज्ञान की नित्य अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती पुण्यमयी महासती 
जिसके घर में पत्नी हो, उसके धर में सदा देवता निवास करते हं। पितर भी उसके घर में रहकर सदा उसके 
कल्याण की कामना करते हैं। जिसके घर में ऐसी सत्यपरायणा पवित्र-हृदया सती रहती है, उस घर में गंगा 
आदि पवित्र नदियों, समुद्र, यज्ञ, WI, ऋषिगंण तथा सम्पूर्ण विविध पवित्र तीर्थं रहते हैं। कल्याण तथा उद्धार , 
के लिए भार्या के समान कोई तीथं नहीं है। भार्या के समान कोई सुख नहीं है C भार्या के समान कोई 
पुण्य नहीं है। मानस तीथं तथा सम्वन्ध तीर्थं के अलावे तीसरा स्थानक तीथं gx है। स्थानक तीर्थो का 
` सम्वन्ध स्थान विशेष के देवताओं से होता है। भारतवषं में जितने भी तीर्थ स्थल हुँ, वे सभी स्थानक तीर्थो के 
अन्तर्गत आते ë और इनकी महिमा का वर्णन हमारे वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद तथा संस्कृत 
के लोकिक ग्रन्थों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी इनका वर्णन है। इसके 
अलावे स्थान विशेष के माहात्म्य ग्रन्थों में भी इनका वर्णन मिलता है। जैसे काशी माहात्म्य, पुरी माहात्म्य आदि । 
अतः इन ग्रन्थों को ओर संकेत कर देना ही यथेष्ट है। अगर इनका पूरा वर्णन किया जाय तो भारत के इतने 
तीथे स्थान हुँ कि एक अलग सें ही महाग्रन्थ की रचना करनी पड़ेगी । 
हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों में तीथों के फल का भी वर्णन मिलता है। प्रत्येक तीर्थयात्री को फल 
मिल जाय, यह कोई आवश्यक नहीं है। फल उसी तीर्थयात्री को मिलता है, जो शास्त्रीय विधि से तीर्थाट 
करता है और शुद्ध आचरण रखता है। 
(१) स्कंदपुराण में लिखा 8— 
“अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्न संशयः । 
हेतु निष्ठश्च पञ्चते न तीर्थं फल भागिनः॥ 
| अर्थात्‌ जो अश्रद्धाल्‌ d, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तकं में ही डूबा रहता है, ये पांच प्रकार 
> मनुष्य तीथ से फल को प्राप्त नहीं करते। किंतु जो शुद्ध आचरण करते हूँ तथा दयालु और परोपकारी हे, 
उन्हें तीर्थो का फल मिलता है। 
(२) एक शास्त्र की उक्ति है-- 
"यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 







विद्या तपश्च कोतिश्च स, तीर्थ फलमश्नुते ।। 

ANS A भलीभांति संयमित a. 

3 जिसके हाथ-पेर ओर मन भलीभांति संयमित हुँ, अर्थात्‌ जिसके gm सेवा में लगे हुए हैं, पैर तीर्थादि 
LOWE स्थानों में जाते हे और मन भगवान के चितन में संलग्न है, जिसको अध्यात्म विद्या प्राप्त है, जो धर्म- 


A 
T, 
E 
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x 
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(३) एक जगह लिखा $— 
अक्रोधनोऽमलमतिः सत्यवादी दृढव्रतः । 
आत्मोपश्च भूतेषु स॒ तीर्थं फलमश्नते ॥। 


जिसमें क्रोध नहीं है, जिसकी वृद्धि निर्मल है, जो सत्य वोलता है, ब्रत पालन में दृढ़ है और सब प्राणियों 
T अपनी आत्मा के समान अनुभव करता है, वह तीथं के फल को प्राप्त होता है। 
(४) एक पुराण कहता हे-- 
. काम क्रोध च लोभ च यो जित्वा तीर्थमाविशेत्‌ । 
° न तेन किचिद प्राप्तं तीर्थाभिगमनाद्‌ भवेत d uto | 
जो काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीथे में प्रवेश करता हे, उसे तीर्थयात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य 
नहीं रहती । ३ 
(५) एक महात्मा लिखते हे-- 
तीर्थानि च यथोक्तेन विधिना संचरन्ति ये। 
सवद्वन्द्सहा धीरास्तं नराः स्वगं गामिनः॥ | 
जो यथोक्त विधि से तीथंयात्रा करते हैं, सम्पूर्ण दन्दों को सहन करनेवाले वे धीर पुरुष स्वर्ग में जाते हूँ। 
(६) नारदपुराण में लिखा है-- 
“गंगादि तीर्थष्‌ वसन्ति मत्स्या देवालये पक्षिगणाश्च सन्ति। 
भावोज्झितास्ते न फलं लभन्ते तीर्थाश्च देवायतनाश्च मुख्यात्‌ । 
भावं ततो हुत्कमले निधाय, तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा ॥ 


गंगा आदि तीर्था में मछलियाँ निवास करती हुँ, देवमन्दिरों में पक्षीगण रहते हैं; किन्तु उनके चित्त भक्तिभाव 
से रहित होने के कारण उन्हें तीर्थ-सेवन और देवमन्दिर में निवास करने से कोई फल नहीं मिलता। अतः 
हृदय कमल में भाव का संग्रह करके एकाग्रचित्त होकर तीथं-सेवत करना चाहिये । 

तात्पर्य यह कि हमारे हिन्दू धमं में तीर्थो का विशिष्ट महत्व है। अतः हमें शास्त्रीय विधि से मानस 
तीर्थो एवं सम्बन्ध तीर्थो के सिद्धान्तों का मनसा, वाचा ओर कर्मणा पालन करना चाहिये। जहाँ तक स्थानक 
तीर्थो का सवन्ध है, इसका भी विधिवत्‌ पालन करना चाहिए। हमें शुद्धभाव से तथा शुद्ध आचरण से तीर्थाटन 
करना चाहिये, तभी तीर्थ-फल के हम भागी वनेगे। भारतवर्ष के तमाम digi में उत्तराखंड के तीर्यो का विशेष 
महत्व है। अतः जीवन में कम-से-कम एक बार सपरिवार उत्तराखंड के तीर्थो का भ्रमण और दर्शन करना 


चाहिए । ~ 





"Vu Vv JUSVv VU Vv VU Vv VU u Wb VU VU Py YEW AJu Vu JU VvIuu NANNY 
तुम्हारे वन हैं नन्दन-तुल्य ग्राम हूँ सुरपुर-से छवि-धाम, 
हो गया है तुम पर अवतीर्णं गगन से देवलोक अभिराम। , 
छिपा है तुममें प्रचुर रहस्य जगत के जीवन का अमरत्व, 
शिलाओं में हे अंकित दिव्य मनुजता के आध्यात्मिक तत्व । 
गोपाल शरण सिंह 
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श्री केलाल-मानसरोवर का सांस्कृतिक महत्व 
हरिशंकर अग्रवाल 


कैलास भगवान शंकर का दिव्यधाम है। यह अपा्थिव लोक 'है। किन्तु जैसे साकेत का प्रतिरूप अयोध्या- 

धाम है; गोलोक का प्रतिरूप ब्रजधाम है, वैसे ही यह केलास उस दिव्य कैलास का प्रतिरूप है। श्रद्धालु हिन्दुओं 
की यही धारणा है। इस केलास के दर्शन करते ही यह वात स्पष्ट हो जाती है कि-वह एक असामान्य पर्वत 
है। यह हिमालय के अन्य शैल शिखरों से बिल्कुल भिन्न और भव्य है। यह मानसरोवर से २० मील दूर 
£i वैसे उसके दर्शन मानसरोवर पहुँचने से बहुत पहले ही होने लगता है। जोहर मार्ग में तो कुंगरी विगरी 
की चोटी पर पहुंचते ही यात्री को कैलास के दर्शन हो जाते हैं। वशत कि उस समय आकाश में बादल न हों। 
भारत और तिब्बत के लोगों में कैलास के प्रति अपार श्रद्धा है। दोनों देशों के लो पुरे कैलास की ३२ मील 
की परिक्रमा दंडवत प्रणिपात करते हुए पूरी करते है। यात्री को इस परिक्रमा में पूरे तीन दिन लग जाते हं । 
यह परिक्रमा कैलास शिखर की उसके चारों ओर के कमलाकर शिखरों के साथ होती है, क्योंकि केलास शिखर 
तो अस्पृश्य है और उसका स्पर्श यात्रामागे से लगभग डेढ़ मील सीधी चढ़ाई पार करके ही किया जा सकता d 
और यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारी के विना संभव नहीं है। केलास शिखर की ऊंचाई समुद्र स्तर 
से १९००० फुट कही जाती है। केलास के दर्शन एवं परिक्रमा करने में जो अद्भुत शान्ति एवं पवित्रता का 
अनुभव होता है, वह तो स्वयं अनुभव को वस्तु हैं। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
यों तो भारत से केलास जाने के अनेक मागं हैं, veg निम्नलिखित मार्ग अधिक सुविधाजनक हें — 
पहला मागं अल्मोडा से लीपू लेख घाटा होकर केलास जाने को है। यह दूरी २३९ मील की है। 
दूसरा मार्ग अल्मोड़ा से दारमा घाटी होकर है। इसकी दूरी २३० मील हे । 
तीसरा मार्ग अल्मोड़ा से ऊंटाधुरा घाटा होकर है, जिसकी दूरी २१० मील Š! 
चौथा मार्ग जोशी मठ सें गुनला नीती घाटा होकर हूँ। इसकी दूरी २०० मील है। 
. पांचवा पथ जोशीमठ से उमजन नीती घाट. होकर है। इसकी दूरी १६० मील है।. 
. wet रास्ता जोशीमठ सें होती नीती घाटा होकर है। इसकी दूरी १५८ मील है । 
. सांतवां मागे वदरीनाथ से माना घाट! होकर है। इसकी दूरी २३८ मील R 
. आठवां मार्ग मुखवा (गंगोत्तरी) जेल खागा घाटा होकर है। इसकी दूरी २४३ मील है । 
नवां रास्ता शिमला से गरतोक होकर है। इसकी दूरी ४४५ मील है । 
. दसवां मार्ग शिमला से थुकिग होकर है। जिसकी दूरी ४७३ मील है। 
` ग्यारहवां मागं काश्‍मीर श्रीनगर से we होकर है। इसकी दूरी ६०५ मील है। 
` बारहवां मागं विदेशी देश ल्हासा से ग्यांची और शिगर्ची होकर है, जिसकी दूरी ८०० मील है। 

यात्री इनमें से किसी भी एक मागं के द्वारा अपनी सुविधा से केलास जा सकता है। पूरे कैलास की 
आकृति एक विराट शिवलिंग जैसी है जो पवंतों से बने एक घोइस दल कमल के मध्य रखा है। ये कमलाकर 
उ्घुंगवाले पर्वत भी इस प्रकार हे. कि वे उस शिवलिंग के लिए अर्घा बने जान पडते हें । उनके चौदह XT तो 
गिने जा सकत ह; किन्तु सामने के दो शुंग झुककर छावे हो गए हैं। और उन्हें ध्यान देने पर ही देखा 
जा सकता Rl उनका यह झुका भाग ऐसा हो गया है जैसे अघ के आगे का लावा भाग। इसी भाग से 
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कैलास का जल गौरीकुंड में गिरता है। शिर्वालगाकार केलास पर्वत आसपास के सभी शिखरों से ऊँचा है। 
बह कसौटी के काले ठोसवाले पत्थर का है और ऊपर से नीचे तक सदा दुग्धोज्ज्वल बरफ से ढंका रहता š! 
किन्तु उससे लगे हुए वे पर्वत जिनके शिखर कमलाकर हो रहे हैं; कच्चे छाल मटमैले पत्थर के हैं। आसपास 
के सभी पर्वत इसी प्रकार कच्चे पत्थरों के d) केलास अकेले ही वहाँ ठोस काले पत्थर का शिखर है। कमला- 
कर शिखर क्‍योंकि कच्चे पत्थर के हूँ, उनके शिखर गिरते रहते हैं। एक ओर की चार पंखुड़ियों जसे शिखर 
इतने गिर गए हैं कि अव उनके शिखरों के भाग कदाचित कुछ वर्षों में वरावर हों जाएँ। एक बात और घ्यात 
देने योग्य है कि कैलास के शिखर के चारो' कोनों. में ऐसी मंदराकृति प्राकृतिक रूप से बनी है; जैसी बहुत «से 
मन्दिरों के शिखरों पर चारों ओर बनी रहती है। WE. 


~ 


सुप्रसिद्ध स्वामी "प्रणवानन्दजी ` ने केलास की व्युत्पत्ति और इसकी अर्थ गरिमा पर इस प्रकार बिचार 
किया है--(क) केळ्योर्जल भूम्यो आसनम्‌ स्थिति: यस्य केलासः स्फटिकम्‌, तस्याऽ्यम्‌ केलास: । जल ओर भूमि 
में स्थित है जिसकी (उसे केलास अर्थात्‌ स्फटिक कहते हैं और स्फटिक स्वरूप होने से इसे कैलास कहते हे । 
(ख) कुवेरस्य स्थानम्‌ कैलासः । कुवेर का निवास स्थान होने से इसका नाम केलास है। सचमुच कलास के 
आसपास सोने और सुहाग की खानें हैं। .(ग) के शिरसि (शिवयोः) लासः तृत्यम्‌ अस्मिन इति केलास: । शिखर 
पर शिव पार्वती के नृत्य युक्‍त होने. से इसका कैलास नाम पड़ा। (घ) केलीनाम्‌ समूहः कलम्‌ तेन आस्यते 
स्थीयत इतिं कैलास: (आस उपवेशने) । केलियों (AF) के समूह का नाम ded! उसके (केलियों के 
समूह के) साथ होने के कारण इसका कैलास नाम पड़ा। उन पर केलियों का तात्पर्यं मंगल एवं आनन्द स्वरूप 
शिव तथा हिमवान पर्वत की पुत्री एवं सम्मोहिनी स्वरूप पार्वती की केल्यो से है। अतः कैलास का अर्थ हुआ 
जहाँ पर आनन्द एवं प्रकृति का तांडव नृत्य हो रहा हो। यही कारण है कि कैलास के समीप जानेवाले सभी 
प्राणी वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्ये से आकृष्ट होकर आनन्द विभोर हो उठते हैं। | 

इस कैलास के समीप. जानेवाले मानव अपनी ग्राह्य शक्ति के अनुसार शिव तथा पार्वंती का साक्षात्कार 
कर तन्मय या समाधिस्थ हो जाते हैं। इसलिये पुराणों में शिव तथा पार्वती के निवासस्थान स्वरूप जिस कैलास 
का वर्णन किया गया है, वह इस दृष्टिकोण से सर्वथा सत्य है। ! 

श्री कैलास तथा पुनीत मानसरोवर उत्तर प्रदेश के अन्तरगत अल्मोडा नगर से २४० .मील ईशान कोण में 
स्थित है और तिव्बत की राजधानी ल्हासा से ८०० मील पश्चिम की ओर हिमालय में स्थित है। इनके विशाल 
एवं मनोहर दृश्य हिमालय के अन्तर्गत रमणीक दृश्यों में से अन्यतम हैं। विश्वकर्मा की अति प्राचीन और प्रसिद्ध 
कारीगरी की. शुभ्र और निर्दोष अदश छवि स्वरूप कैलास शिखर अपनी सम्मोहिंती और विवश करनेवाली सौन्दर्य 
राशि के साथ सर्वदा स्वच्छ श्वेत हिम सें आच्छादित होकर, पीठिका के ऊपर स्थापित महान रजतलिंग के समान 
शोभायमान है। वास्तव में यह्‌ श्री कैलास . शिखर जगत सृष्टि की एश्वर्यमयी विभूतिं का अनुपम एवं निराला 
चमत्कार है । Wes में हिमाच्छन्न तथा नैसगिक . शिवालय का प्रथम नमूना है। . जव इसके विशाल शिखर 
के ऊपर सूर्य की किरणे पड़ती हैं, तो उस समय इसकी शोभा शुभ्र चांदी, जैसी प्रतीत होने लगती है। और 
आँखों को चकाचौंध कर डालती है। इसलिए इसका रजताद्रि नाम सार्थक है।. इसके लिगस्वरूप शिखर में 
बर्फ के गिरते रहने से गोलाकार त्रिपुंड एवं दक्षिण मुख 3p सीढ़ी जैसा उध्वंपुड विराजमान &1 .यह तिब्बती 
भाषा में “कडरिम्पोछे” (पवित्र हिम) के नाम से प्रसिद्ध है। इसे-तिखी भी SET है। _आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
से यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट साधनोपयोगी वातावरण विद्यमान di इसके ऊपर SOINS ही ऐसा प्रतीत होने 
लगता है मानों यह सर्वशक्तिमान की प्रत्यक्ष मूर्ति हों। इसे देखते ही यात्री श्रद्धा और विश्वास. से झुक जाते 
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£1 इसको रजत शैलशिखर बड़ी ही शोभायमान है। इसकी मनोहर गगनचुम्बी धवल be की दिव्य छटा 
गिरिराज हिमालयं को स्वगिक शोभा प्रदान करती हैं। समुद्र-सतह से २२०२८ फीट का š पर स्थित यह 
कैलांस' अपने मस्तक को ऊँचाकर अपनी उज्ज्वल छवि का प्रदर्शन करता हुआ नीलाकाश का भेदन कर रहा है। 
इसकी परिक्रमा की परिधि जो ३२ मील है, के चारों ओर पांच गोम्फा (वौद्धमठ) है, जिनमें दिनरात शिखर 
प्र स्थित प्रवद्ध भगवान वुद्ध ओर उनके पाँच सौ वोधिसत्वों का यशोगान होता रहता है। संस्कृत ग्रन्थों में 
श्री केलास शिखर की अनन्त महिमा गायी गयी है और उसके ऊपर सर्वेमंगलाकार शिव का निवास स्थान माना 
गया है! यह शुभ्र शिखर दक्षिण में २० मील की दूरी से राजहंसों से सुशोभित मानसरोवर और रावण g< 
का अवलोकन कर रहा है। 
हिन्दू पुराणों में केलास-गाथाए :--श्री केलास मानसरोवर का दिव्य वर्णन हिन्दू पुराणों में भी बहुतायत 
से मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने मेघदूत में इसका वर्णन इस प्रकार से किया है-- 
EE “गत्वाचोध्व॑ दशमुख भुजोच्धवासित प्रस्थ संधेः ¦ ` 
कैलासस्य त्रिदशवन्दिता दर्पणस्यातिथिः स्या „ˆ 
श्वृंगोच्छाये: कुमुदविश देयों वितत्यस्थितिः खम्‌ ` 
राशीभूतः प्रतिदिन मिव त्यम्वकस्याह gm 
यक्ष कहता है--हे मेघ, तुम आगे जाकर केलास पर्वत पर पहुंचना जिसके प्रांत रावण ने हिला दिए 
थे और जो देवांगनाओं के दर्पण के समान है। यह पर्वत शुभ्र कुमदों के समान अपने श्वेत शिखरों को आकाश 
में फेलाए हुए d और उसे देखकर ऐसा बोध होता है जैसे शिवजी का प्रतिदिन का अट्टहास एक स्थान पर 
इकट्ठा हो गया है। | Po: dj | 
भारत में आयो के आगमन काळ से ही तिव्वत और विशेषकर कैलास मानसरोवर प्रांत हिन्दू पुराणों में 
हिमालय, के अंश रूप में वर्णित है। विश्वविश्रुत विद्वान श्री प्रणवानन्द जी की यही मान्यता है। रामायण 
ओर महाभारत में, विशेष रूप से स्कंदपुराण के मानखंड १ में और साधारणतया सभी पुराणों में कैलास मान- 
सरोवर को महिमा वर्णित है। 
एक पौराणिक गाथा है कि sep द्वीप के मध्य में विविध वर्णों सें युक्त दिव्य मेरुपवेत या कैलास है। 
उसका पूर्व भाग ब्राह्मण जैसा श्वेत, दक्षिण भाग वैश्य जैसा पीत, उत्तर भाग क्षत्रिय जैसा रक्तवर्ण और पश्चिम 
भाग शूद्र जैसा श्यामवर्णं है। चारों दिशाओं में रक्षा के लिए चार पर्वत हैं जिनपर क्रमश: कदम्व, अश्वत्य, 
जम्बु और ओदुम्वर या वट के वृक्ष हे। रामायण के किष्किन्धाकांड में लिखा गया है कि केलास के जिस भाग 


में मानसरोवर स्थित है, वह क्रौंच पवंत है। महाभारत के भीष्मपर्व में कैलास को हेमकूट कहा गया है। इसी 


अकार महाभारत के वन, द्रोण तथा अनुशासन पर्व में भी कैलास का वर्णन आता है । 


एक समय लंकापति रावण ने लगातार कई वर्षों तक कैलासपति शंकर की घोर तपस्या की। इस पर 
भी वे प्रसन्न नहीं हुए और उसे दर्शन तक नहीं दिए। इस पर एक दिन रावण केलास शिखर के नीचे घुसा 
ओर चाहा कि इसे जोर से हिला दें ताकि शिव अपनी समाधि सें उठकर इष्ट वरदान दें। उसके इस उद्देश्य 
को पहले ही से जानकर शिव ने रावण को कैलास के नीचे दवा दिया, जिससे कि वह बाहर न निकल सके । 
तव रावण ने अपने दश सिरों में से एक को काटकर उसका सिंतार वनाया और शिव के परंम प्रिय' तांडव-नृत्य 
का स्तोत्र रचकर गाने-बंजाने लगा। इस वात से प्रसन्न होकर शिव ने रावंणं को वरदान दिया । 

एक समन सनक, सनन्दन, सनतकुमार, सनत सुजात आदि ऋषि केलास शिखर पर शिव को प्रसन्न करने 
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श्री कंलास-मानसरोवर का सांस्कृतिक महत्व 


के लिए तपस्या कर रहे थे। इस अवधि में १२ वर्ष तक अनावृष्टि होने के कारण आसपास की सभी नदियाँ 
सूख गई । XU आदि के लिए ऋषियों को बहुत दूर मंदाकिनी तक जाना पड़ता था। इसलिए उनकी प्रार्थना 
पर ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प से केलास के पास एक सरोवर का निर्माण कर स्वयं xu का रूप धारण 
कर उसमें प्रवेश किया। व्रह्मा की मानसिक सृष्टि होने के कारण इसका नाम मानस सरोबर पड़ा । . अब इसे 
मानसरोवर या केवल मानस भी कहते हैं। इसके जल के ऊपर सरोवर के मध्य भाग में एक कल्प वृक्ष उत्पन्न 
हुआ। यह मानसरोवर बड़ा ही मोहक एवं सुन्दर है। 
एक अन्य गाथा के अनुसार महाराजा मंधाता ने इस सरोवर का सर्वप्रथम पता लगाया था। मानसरोवर 
के दक्षिण की ओर के पर्वत पर मंधाता ने तपस्या की, जिससे वह अब भी मंधाता के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 
गुरला मंधाता भी कहत हें। तिव्वती भाषा में तो इसे नमोनानी या मेमोनानी कहते हैं। मंधाता तिब्बत में 
सबसे ऊँचा पर्वत हैं। | 
एक बार की; वात है कि wena ऋषि विध्याचळ से हिमालय का अवलोकन कर हिमालय को देखने 
गए। उन्होंने मानसरोवर में स्तानकर राजहंसों का दर्शन किया। इसके वाद कैलास की एके गुफा में आसीन 
शिव पार्वती के दर्शन किए ओर पूछा-संसार में सबसे पवित्र स्थान कौन-सा है? शिव ने उत्तर दिया--सबसे 
पवित्न स्थान हिमांचल है। जिसमें कलास और मानसरोवर स्थित है। “हिमालय का दर्शन तो दूर रहा, 
व्यक्ति उसका केवल ध्यान कर लेता है, उसके जन्मजन्मांतर के पाप धुल जाते है । इसका ध्यान काशी-दर्शन 
से भी बढ़कंर gl यह वर्णन के परे है। यह चारों पुरुषार्थो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फल को देनेवाला 
है। केलास के आसपास अनेक तीर्थ स्थल हैं जिनमें एक तीथे पुरी है जो केलास से २८ मील की दूरी पर है 
और जहाँ भस्मासुर भस्म हुआ था। यहीं पर गर्मजल के अनेक स्रोत हैं, जो प्रायः या तों स्थान बदलते रहते 
हुँ या कभी-कभी वन्द हो जाते हैं। इन स्रोतों के पास बहुत से चूने जैसे श्वेत पदार्थ हें जिन्हें भस्मासुर का 
ढेर कहते €l यात्रीगण इस श्वेत पदार्थ को पवित्र मानकर प्रसाद के रूप में ले जाते EO तिब्बती यात्री 
कैलास मानसरोवर का दर्शन करते हैं। इनकी पौराणिक गाथाओं में इनका अच्छा वर्णन मिळता हे किन्तु वह 
हिन्दू पुराणों से थोड़ा बहुत भिन्न है। तात्पर्यं यह कि केलास मानसरोवर का वर्णन दोनों देशों में मिलता है। 
मानसरोवर की महिमा बड़ी व्यापक है। पूरे हिमालय को पार करके तिब्बती पठार में लगभग ३० 
मील जाने पर पतों से घिरे दो महान सरोवर मिळते हें । मनुष्य के दोनों नेत्र के समान वे स्थित हे और 
उनके मध्य में नासिका के समान ऊपर उठी हुई पर्वतीय भूमि है, जो दोनों को अळग करती है। इनमें एक $— 
राक्षसताल और दूसरा मानसरोवर। राक्षसताल विस्तार में बहुत बड़ा है, वह गोल या चौकोर नहीं है। उसकी 
कई भुजाएँ मीलों दूर तक टेढ़ी-मेढ़ी होकर पर्वेतों में चली गयी हैं। कहा जाता है कि किसी समय राक्षसराज 
रावण ने वहीं खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना की थी। दूसरा है सुप्रसिद्ध मानसरोवर। उसका zn 
अत्यंत स्वच्छ और अदभत नीलाभ है। उसका आकार लगभग गोल या अंडाकार है ओर उसका वाह्री घेरा 
२२ सील का Eq मानसरोवर ५१ शक्तिपीठों से एक है। सती की दाहिनी हथेली इसी में गिरी थी। _ 
s: हंस बहुत Š 1 राजहंस भी E और सामान्य de भी। सामान्य हंसों की. दो जातिया 
है---एक मटमैले सफेद रंग के और दूसरे बादामी रंग के। ये आकार E बतखों से वहुत मिलते A किन्तु 
इनकी चोंचें बतखों से पतली हैं, गेट का भाग भी पतला है और ये RE ऊँचाई पर दूरतक उडते हूं g मान- 
सरोवर में मोती हुँ या नहीं पता नहीं; किल्तु तट पर उनके होने का कोई चिल्ल नहीत कमल उसमें सर्वथा 
नहीं हैं, एक जाति की सिवार अवश्य है। किसी समय मानसरोवर का जल राक्षसताल में जाता था। जलधारा वाला 
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हिमाल्य-दर्शन 


न अंब भी है; वह भाग अब ऊँचा हो गया है। प्रत्यक्ष में मानसरोवर से कोई नदी या 
E भी K cens Ai; मानसरोवर पर्याप्त उच्च प्रदेश में है। कुछ bhd अंग्रेजी विद्वानों E मत 
है कि कई नदियाँ मानसरोवर से ही निकलती हैं जिनमें सरयू और ब्रह्मपुत्र के नाम उल्लेखनीय gl मान 
का जल भूमि के भीतर के मार्गों से मीलों दूर जाकर उन नदियों के जोत के रूप xd व्यक्त होता š! 

मानसरोवर के आसपास या केलास पर कहीं कोई वृक्ष नहीं, कोई पुष्प नहीं। सच तो यह है कि उस 
क्षेत्र में छोटी घास और अधिक से अधिक फूट सवा फूट तक ऊँची उठनेवाली एक कंटीली झाड़ी को छोड़कर 
और कोई पौधा नहीं होता। मानसरोवर का जरू सामान्य शीतल है। उसमें मजे से स्नान किया जा सकता 
El उसके तट पर रंग-विरंगे पत्थर और कभी-कभी स्फटिक के भी टुकड़े पाये जाते €! 

स्वामी प्रणवानन्द जी के मतानुसार हिमालय पर्वेत अनन्तकाल से शिवपार्वती का निवास स्थान š! 
सुर, असुर, नर, यक्ष, किन्नर, गन्धवं, सिद्ध विद्याधर, नाग, अप्सरा, हाहाहूह इत्यादि पौराणिक पात्रों के लिए 
यह vdd एक क्रीडा भूमि रहा है। कहा जाता है कि यक्षराज कुबेर की राजधानी अलकापुरी या कांचन नगरी 
कैलास के आसपास है। लक्ष्मण के मूर्छा निवारण के लिए हनुमान ज्योतिष्मती संजीवन बूटी को जिस द्रोण- 
गिरि से लाए थे, वह इसी हिमालय में है। पांडवों. ने अपने राजसूय ga के लिए जिस गंधमादन पर्वत से 
सुवणं प्राप्त किया था, वह भी यही है। वीर अर्जुन ने इसी पर्वत पर शिव की तपस्या करके पाशुपत आदि 
दिव्यशास्त्रों को प्राप्त किया था। अश्वमेध के बाद इसी हिमालय के स्वर्गारोहण पर्वत से पांडवों ने स्वर्ग के 
लिए प्रस्थान किया था। यहीं के वनों में रहकर वाल्मीकि और वेदव्यास ने रामायण और महाभारत जसे ग्रन्थों 
की रचना की थी। महाकवि कालिदास के अंतस्तल में कविता के अविरल प्रवाह को इसी qáq ने जागरित 
किया sri तीर्थपुरी: जहाँ पुराणों में वणित. भस्मासुर भस्म हुआ ; रावणहृद जहाँ लंकेश रावण ने शिव की 
अर्चना की; तथा मंधाता पर्वत जहाँ चक्रवर्ती मंधाता ने तपस्या की थी, कैलास और मानसरोवर के निकट gd 
इन्हीं के आसपास से शतद्रू, सिंध ब्रह्मपुत्र और करनासी नदियों के उद्गम स्थान हें । गंगा, यमुना , सरस्वती , 
भागीरथी, जाह्नवी, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, सरयू, गंडकी; गोमती, वितस्ता (झेलम) ; चन्द्रभागा (चेनाव) , रावी 
आदि महानदियों का उद्गम स्थान यहीं है। इनसे सम्बन्धित सभी प्रमुख स्थान इन्हीं के आसपास हुँ। इसीके 
निकट नरनारायण मुचकुंद आदि .ऋषि ; आत्रि भारद्वाज, वशिष्ठ आदि महषि; कपिल, कणाद, गौतम आदि 
S गौड़पाय, शंकर आदि आचार्यं तथा कतिपय सिद्ध, साधक, योगी, ऋषि आदि महात्माओं ने तपस्या 

| 

खबर जैसे दरें, गिलगिट और बालतरों जैसी बड़ी-बड़ी हिमनदियाँ (ग्लेशियर) इसी में स्थित E. अष्ट- 
वर्ग, ज्योतिष्मती, ममीरा, ब्राह्मी, संधानकरणी, सोमा, SuT इत्यादि अगणित महोषधियाँ सबसे अधिक यहीं उत्पन्न 
होती gi विविध जातियों के रंगविरंगे पुष्प और संकडों प्रकार के कंदमूल फल, WS, देवदारु, चीड, टीक, 
शीशम इत्यादि महावृक्ष जातियों को उत्पन्न करने का गौरव इसी .को है। सोना, चाँदी, सुहागा, लोहा, सीसा 
रांगा, पारा, चूना, शोरा, गंधक, हरताळ इत्यादि धातुओं की खाने इसी के गर्भ में है। कई प्रकार के सुन्दर 
पक्षी, मृग, हाथी, शेर, चीता, भालू, साही, कस्तूरी मृग, चंवरी गाय, हिरण, जंगली घोड़े आदि जंतु भी यहाँ पाए 
जाते £1 श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है--“स्थावराणाँ हिमालयः” 
(१०-२५) अर्थात्‌ स्थावरो में में हिमालय ga तात्पर्यं यह कि श्री केलास मानसरोवर धामिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक, आधिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक सभी दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका दर्शन और 
स्पशं कर हम अनेकानेक quib के भागी वन जाते Ql हमें इनका दर्शन अवश्य करना चाहिए । 
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| शिव ओर पावती की लीळा-भूमि--कालिदास का नगाधिराज हिमालय 
| बासुदेव पोहार x | 


महाकवि कालिदास महिमामय हिमालय के महाकवि हैं। महाकवि के सम्पूर्ण काव्य पर हिमालय की 
देवोपम विराट छाया है। हिमालय की आकृति नृत्योत्थित शिव के ताण्डव जैसी दिखलाई देती gl वल्य "HY 
शिखरों की जटिलता ही शिव की उन्मुक्त जटिल जटाओं का महाभार है। इसकी अनन्त हिमश्वेतिमा को कालिदास 
ने शिव के मुक्‍त अट्टेहास की तरह देखा है-- 
राशीभूतः प्रतिदिनभिव, | 
) त्रम्बकस्पादहहास: Ho मेघदूत RRN 
हिन्दूकुश की अग्रूवर्ती शिखा शिवमुख का नृत्योद्धत-ऊध्वे भाग है। जो age की वक्रता को ग्रहण 
करता हुआ स्थिर होता चला जाता है। मस्तक का पश्चात भाग--आसाम और अराकान योमा की जटिल अराल 
शैल मेखला है। यहाँ तक की कालिदास ने हिमालय को भगवान भूत भावन शिव का साक्षात उपमान ही 
वना दिया । मृत देवता एवं दानवों की चिताभस्म से विमंडित धवल एवं गज चर्म से विभूषित शिव बादलों 
से घिरे हुए विशाल हिमालय की तरह दिखलाई दे रहे थे-- | 
कालादितानां faxum 
चितारजोभिः परिपाण्ड्रागम्‌ 
'महन्महेभाजिन मुद्गभताभ्र 
meala श्रियमुद्धहन्तम्‌ ॥ 
कुमारसम्भव १२-१५॥ 
हिमालय के अनन्त सौन्दर्य और सामर्थ्यं की चरम परिणति ही तो शैल सुता उमा है । 
` कालिदास का हिमालय देवतात्मा है, वह नगाधिराज है। उत्तर दिशा का सबसे बड़ा प्रतिमान है। 
उसकी एक भुजा qd समुद्र में समाहित है, दूसरी अपर समुद्र में, वह इस पृथ्वी का विशाल मानदण्ड है। कहना 
न होगा कि कालिदास का हिमालय भारतीय संस्कृति का आधार दण्ड है-— 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य 
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥। 
, --कुमारसम्भव--१-१ l! 
भारतीय साहित्य में हिमालय कें संख्यातीत कथा Tm £1 कालिदास ने अपनी कविता में सबको संजोया 
है। हिमालय और भारतवर्षं का सम्बन्ध बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव का है। bs विम्ब है-भारतवर्ष उसका 
प्रतिबिम्ब । हिमालय हमारी संस्कृति और इतिहास का ही आधारदण्ड नह, T हमारे देश के भौंगोलिक आधार 
की भी जीवन रेखा है। भूगोल और इतिहास ही नहीं हमारे देश का सम्पूर्ण धमं और दर्शन हिमालय की 
आधिदैविक और आध्यात्मिक छाया से मुक्त नहीं। भारतीय वेदान्त की दृष्टि से आधिभोतिक तंत्व--अपने 
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आधिदैविक स्वरूप से भिन्न नहीं । यह भौतिक तो इस आधिदेव का ही तो विवतं है । श्वेत शिलाओं का यह 
उच्छयित आकाश सिन्धु उस ईश्वर की परम महिमा का ही तो विवतं है। 
ऋग्वेद के महान्‌ द्रष्टा ने इसके तुषार मंडित शैल श्रृंगों पर खड़े होकर उस विराट की महिमा को देखा 
था, वह देख रहा था--ये तुषार मंडित हिम धवल शेल श्यृंखलाएँ उसकी महिमा से ही तो प्रकट हुई हूँ, इसकी 
दीर्घता पर स्थित होकर वह देख रहा था--यह समुद्र वसना वसुन्धरा उसकी ही तो अनुपम कृति है। इसके 
उत्तंग शिखर से इन दिशाओं का विस्तार उसे ईश्वर की विशाल भुजाओं की तरह दिखलाई दे रहा था। महर्षि 
का महान्‌ क्रान्तिद्रष्टा स्वरूप-परा और पश्यन्ती के क्रमों को लाँघता हुआ ऋचा में बदल गया-- कैस्मे देवाय 
हविषा विधेम” मन्त्र का यह हिरण्यगर्भ देवता हिमालय भारतीय संस्कृति की अजर अमर, हविष्य का चिर भागी 
हो गया। वेद इस अकाल-पुरुष हिमालय को इस कालातीत मन्त्र से नित्य हविष्य प्रदान करते हँ--- 
यस्ये d हिमवन्तो महित्वा 
यस्थ समुद्रं रसया सहाहुः 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य वाहू c 
कस्मे «qu हविषा विधेम 
-ऋग्वेद--१०-१२ १-४ 


पुरुष-सूवत को पढ़ते समय लगता है--यह सहस्र हस्त, सहस्न-पाद-सहस्न-शीर्ष विराट्‌ पुरुष का आधिभौतिक 
विग्रह ही क्या यह सहस्र-श्ंग हिमालय नहीं? भगवान ने जब अपने विराट-स्वरूप में स्थिरता नाम के महान्‌ 
तत्व की चर्चा की--उनके नेत्रो में स्थिरता की यह विराद्‌ श्वेत मूर्ति हिमाल्य घूम रहा था। 
“स्थावराणां हिमालय:” --गीता 
उन्होने कहा, अर्जुन- स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय ga o गीता में हिमालयं रूपक की सीमा में स्वयं 
भगवान की स्थिरता का विवर्त वन कर खड़ा हो गया। महाकवि कालिदास का यह हिमालय भारतीय संस्कृति 
के संख्यातीत महान्‌ रूपकों का जीवित निकाय है। 
हिमालय का यह शैलाधिपत्य अकारण नहीं--कालिदास ने इसका पता महषियों के दिव्य अन्तः लोक में 
प्रवेश करके लगाया। हमारी वैदिक संस्कृति की आत्मा है--यज्ञ--और यज्ञ की आत्मा है--हिमाल्य । हिमालय 
और यज्ञ का अंगांगी भाव सम्वन्ध है, यज्ञ अंगी है-हिमालय उसका अंग। यज्ञ की आवश्यदा सामग्री का जनक 
हिमालय है--चाहे महषि वशिष्ट और विश्वामित्र के उत्तरापथ स्थित हवन कुण्ड हों, चाहे सुदूर दक्षिण में भगवान 
अगस्त्य का हवन कुण्ड, सोमळता के चयन का महापश्र तो हिमालय ही है। कालिदास का हिमालय देवतात्मा 
ही नहीं, वह वेदात्मा भी है। 
यज्ञाग योनित्वमवेक्ष्ण यस्य सारं धीरत्रीधरणक्षमं च। 
प्रजापतिः कल्पित यज्ञ भाग शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ 
| --ऊुमारसम्भव---१-१७ ll 
TN हिमालय यज्ञ में काम आनेवाले तत्वों का जनक है, इसके भीतर पृथ्वी को धारण करने का महान 
ह साम्य m इसीलिए ब्रह्मा ने इसे स्वयं यज्ञभागयुक्त पव॑तों का स्वामित्व प्रदान किया। भारतीय साहित्य की 
भागवत्‌ धारा तो यह मानती आयी है--भगवान पृथु ने इस गोरूप पृथ्वी का पृथन करते समय हिमालय को 
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हीं wer के रूप में प्रस्थापित किया था। कालिदास के शब्दों do— 
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यं wd शैलाः परिकल्य वत्सं मेरो स्थिरो दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदूहुर्धरित्रीमू l 
--कुमारसम्भव--१-२ 
विश्व की सम्पूर्ण शेल-मेखला को हिमालय के सन्दर्भ में रखकर कालिदास ने महोषधी और तेजस्वी 
रत्नों का दोहन किया है। EE | 
महाकवि का हिमालय विश्व चेतनाः का पूंजीभूत साकार विग्रह है--उसमें चिद्‌ और अचिद की भेद रेखा 
कहीं भी स्पष्ट नहीं। कालिदास का प्रकृति चित्रण मनुष्य के निकटवर्त्ती है--यही कारण है कालिदास का हिमा- 
लय॑ जड़ नहीं, सचेतन है--वह मात्र हिमशिलाओं का समुच्चय नहीं, देवतात्मा है। कालिदास उपनिषदों के परम 
रहस्य को जानते थे--अध्यात्म ही--अधिदेव बनता है--वहीं आगे चलकर अधिभूत हो जाता है। कालिदास 
की. उमा माता मेनका की पाथिव गोद में, उतनी ही प्रभापूर्ण, दिव्य और अपार्थिव ë 1 कविता की उदात्त 
भूमिका पर यह पार्थिव और अपार्थिव का भेद ही समाप्त हो जाता है। उमा सहित माता मेनका की इस शोभा 
अतिंशयता को कवि ने ves ही उपमा के माध्यम से व्यक्त कर दिया है--- 
तया दुहित्रा सुतरां सवित्री 
स्फुरत्‌-प्रभामण्डल्या चकाशे। 
विदूरभूमि-नेवमेघ-शव्दा--- 
युद्मिन्नया रत्न-शलाकयेव ॥। 
| —_कुमारसस्भव--१-२४।॥। 
जिसका प्रभामण्डल चारों ओर फैल रहा था, ऐसी कन्या के साथ माता वैसी ही सुशोभित हो रही थी, 
जिस तरह नवमे की संगर्जना को सुनने के उपरान्त उद्भिन्न रत्तांकुर को धारण करती हुई विदूरशेलभूमि 
शोभा प्राप्त करती है। 
कालिदास की कविता विश्व प्रकृति कें रूप और गुण को अपने भीतर संजोकर आगे बढ़ती है। समा- 
सोवित अलंकार तो जड़ प्रकृति के मानवीय करण के लिए ही प्रसिद्ध है। कालिदास ने इस जीवनधारा और 
सूष्टि के प्रवाह की प्रकृत धारा में प्रच्छन्न ऐक्य को देखा था। यह बोध ही तो महाकवि को हिमालय की 
उस झंझामयी महानिशा का फोटोग्राफ लेने के लिए बाध्य कर देता हैं--अनावृत हिमशिला पर तपोमयी शेलसुता 
सोयी हुईं है। प्रबल झंझामयी मूसलाधार वृष्टि का धारासम्पात हो रहा है, बिजलियां चमक रही ह। लगता 
है, यह काल रात्रि अपने इन विद्युत्‌ नेतो को बार-बार खोलती और बन्द करती हुई, इस कठोर तपः साधता की 
साक्षिणी बन कर शैल सुता के इस महातप को देख रही है :-- 
शिलाशयां तामनिकेत-वासिनी 
निरन्तरास्वन्तर-वातंवुष्टिष्‌ । 
व्यलोक्यन्नुन्मिषितेः-तड़िन्मये 
महातपः साक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः m 
| 00 -अमाससम्भव wq | 
प्रकृति के साथ मानवीय चेतना का यह एकीभाव इतना निविङ हो जाता, है--उसे qum करके ieu E 
नितान्त असम्भव है। इन्द्रकील पर्वत को यात्रा के समय हिमालय पर -चलते-चलते अर्जुन बहुत भावुक हो उठ X E 
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अमृतास्वादनीया मे पीताः प्रत्रवणोदयंका: | 
शिशुर्यथा पितुरके सुसुखं वर्तते नग॥ 
म i --वनपवे ४२-२७॥ 
अर्जुन ने हिमालय के अमृतस्वादी झरनों का जल पीया, उन्हें लग रहा था--वे हिमालय की गोद में वसे ही 
आनन्द प्राप्त कर रहे हैं, जिस तरह एक शिश पिता की गोद में आनन्द प्राप्त करता है। | 


प्रकृति के साथ यह आत्मबोध कालिदास के पास भी कम" नहीं। जगत-जननी का वात्सल्य तो सवे- 
सुलभ है--चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु., चाह वृक्ष | हेमवती उमा की तपोमूति के भीतर कालिदास की महिमा- 
मयी मातूर्मात प्रकट हो रही थी। तपस्विनी उमा अपने घट रूपी स्तनों के दुग्ध प्रकरण के द्वारा छोटे-छोटे 
वृक्षो को सींचकर बड़ा कर रही थी। उन वृक्ष सुतों पर उनका ऐसा वात्सल्य भाव हों चुका था, जिसे आगे 
चलकर स्वयं कुमार भी कम न कर सके। कुमार कातिक और वृक्षों के प्रतिं यह था हेमवती का सदृश वात्सल्य 
भाव x 
अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान्‌ e 
घटस्तन-प्रस्नवणे-व्येवर्धेयंत्‌ । | 
गृहो पि येषां प्रथमाप्तजन्मनां 
न पुत्र वात्सल्य-मपाकरिष्यति 1! 
f | कुमारसम्भव ५-१४॥ 


नारी के वात्सल्यभाव के साथ दुलारे जाते हुए ये वृक्ष-लता-गुल्म स्वयं अति मानवीय हो उठते Ea रघुवंश में 
हिमालय के देवदारु को ' लक्ष्य करते हुए मायामय सिंह महाराज दिलीप से कहता है-- 
अमुं पुरः पश्यसि देवदार 
) पुत्रीकृतो सो वृषमध्वजेन। 
' यो हेमंकुम्भ-स्तननिःसुताना 
स्कन्दस्य मातुः पयसा WA: “-रघवंश' २-३६॥।। 
— इस दूरवर्ती देवदारु के वृक्ष को तो स्वयं शिव ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए यह 
तक्ष स्कन्द माता पावंती के हेमकुम्भ स्तनों से प्रजवित दुग्ध धारा का आस्वादन करने में समर्थ हो सका है। 
gd इसके अगले श्लोक में तो इन वृक्षों की पीड़ा से विकल होती हुई पार्वती के स्नेहमय' स्वरूप को महाकवि ने 
इस प्रकार अभिव्यक्त किया है-- 
ue कण्ड्यमानेन कटं कदाचित्‌ 
वन्यद्विपेनोन्मथिता त्वमस्य । 
अथेनमद्रे-स्तनया शुशोच 
सेनान्य-मालीड-मिवासुरास्त्नंः ।। 





= =q] २-।३७॥। 
ऐसा हुआ कि एक जंगली हाथी ने खुजलाते हुए अपने शरीर की रगड़ से देवदार की थोड़ी-सी छाल को उतार 
दिया, उस संमय पावंती वैसी ही शोकं सन्तप्त हो उठी थी, जब उन्होंने असुरों द्वारा क्षतःविक्षत कुमार के शरीर | 
देखा । प्रकृति अपने बाह्य स्वरूप से ही मानवहृदय कें साथ एकाकार हो उठती हो ऐसी बात नहीं, कालि 0 
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शिव और पावती की लीला-भूमि--कालिदास का नगाधिराज हिमालय 


दास की दृष्टि में इस बाह्य और अम्यन्तर में कोई अन्तर ही नहीं। यही तो भारतीय सर्वात्मवाद की व्यापक | 
दृष्टि है । 
कुमारसम्भव के कथाभाग का भूगोल हिमालय का सुविस्तृत परम पावन भूगोल E] कहीं वह आधि- 
भौतिक है, कहीं आधिदेविक, कहीं आध्यात्मिक । हिमालय के सम्पूर्ण सौन्दर्य से महाकवि ने अपनी काव्य नायिका 
उमा के सम्पूर्णं सौन्दर्यं की सृष्टि की है--हिंमालय का सम्पूर्ण-तप, तेज, सोन्दर्थ-निरामय व्यक्तित्व ही तो म्नहिमा- 
मयी उमा के <q में साकार हो उठा है] कालिदास का भौतिक हिमालय लीलामय है। - वह सिद्धों की क्रीडा 
भूमि है, इसके शिखर किन्नरियों के नूपुरों से झंकृत EQ o अनन्त रत्नों की प्रसव भूमि हिमाल्य महान गुणों का 
निलय है--इसका एक दोष शैत्य तो इसी. तरह विलीन हो जाता है, जिस तरह किरण समूह के प्रभामण्डल के 
भीतर चन्द्रमा का कलक । मेघ awi के भीतर जब रंगों का संक्रमण होता है, तब असमय में ही हिमालय के 
शिखर संध्या काल की धातुमत्ता को धारण कर लेते god. किरात चलते समय सिंहों के पादाघात से गिरे हुए 
गजमुक्ताओं को देखकर अपने गन्तव्य मार्ग का विनिश्चय करते हैँ। देवताओं का सम्पूर्ण संगीत, महान्‌ नृत्य, 
सारा विलास कालिदास के हिमालय पर स्थिर zd 
कुमारसम्भव की कथा सवेत हिमालय की विशालता और उसके देवोपम qhaq CoD घेरकर आगे बढ़ती 
है। कालिदास ने हिमालय के औषधीप्रस्थ नगर का उल्लेख किया है--जहाँ नगाधिराज का भौतिक निकेतन था-- 
तत्प्रयातोषधीप्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ | 
कुमारसम्भव ६-३३॥ 
उस नगर के चारों ओर गंगाजी की धाराएँ वह रहीं थीं, चमकने वाली औषधियों का प्रकाश था, ऊंची-ऊंची 
मणि शिलाओं से घिरे हुए प्राकारों से संरक्षित होकर वह कितना मनोहर WI— 
गंगास्नोत: परिक्षिप्तं वप्नान्तज्वेलितोषधि । 
बृहत्मणि शिलासालं गुप्तावंपि मनोहरम्‌॥ कुमारसम्भव--६-३८॥ 
यहाँ ध्वजाएँ नहीं कल्पवृक्ष की शाखाएँ थी। स्फटिक भवनों में सजे हुए मदिरालय पर रात्रि में जब तारा समूह 
की परछाई प्रतिविम्बित होती, तब ऐसा लगता जैसे किसी ने फूल विखेर दिये हों-- 
यत्र स्फाटिक हम्येंष्‌ नक्तमापानभूमिषु । 
ज्योतिषं - प्रतिबिम्बानि - प्राप्तुवन्त्यपहारताम्‌॥ --ऊुमारसम्भव--६०४ २॥॥। 
कालिदास ने अपने मानव हिमालय की कल्पना को इस प्रकार" शब्द-बद्ध किया $— 
धातुताञ्राधरः प्राशुर्देवदारुवृहद्भुजः । 
प्रकृत्यैव ` शिलोरस्कः सुव्यक्तो हिमवानिति . -ङमारसम्भव-६-११॥। 
"Qu आदि धातुओं की लाल चट्टानों जैसे अधर, देवदार के बड़े-बड़े वृक्षों जैसी विशाल भुजाओं से युक्त, OA 
स्वाभाविक शिलाओं से निर्मित विस्तृत 'एवं सशक्त वक्षस्थलवाले यह हिमालय था । Te है कालिदास, के o 
हिमालय की आकृति, उसका विशाल स्वरूप । कालिदास की कलात्मक भंगिमा का हिमालय तो शिल्प सौन्दर्य _ e 
की असाधारण कृति है। काम दहन के पश्चात्‌, भगवान्‌ शिव केः प्रचण्ड क्रोध से जब शैल सुता भीत हो ww 
है, उस समय महाकवि कालिदास हिंमवान के सम्पूर्ण सौन्दर्य, दीघता, वक, थ और. समग्र सत्व MD 
“सहसा शिव के क्रोधानल से डरी हुई छोटी-सी कन्या को | ET. 
असामान्य स्थिरता में लाकर खड़ा कर देते Glo सहस q 
हिमाल्य ने वेग से अपने शरीर को सीधा करते हुए भुजाओं पर उठा femi हिमालय-के उपर उठे हुए हाथों... 
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हिमालय-दर्शन 


पर पावती ऐसी लग रही थी--जैसे विशाल ऐरावत के दांतों के अग्र भाग पर कमलिनी शोभा दे रही हो ।' 


मालिनी छन्द की गति पर प्रति पद बढ़ती हुई हिमालय की यह गति इस प्रकार है-- 
सपदि मुकुलिताक्षी रुदसंरम्भभीत्या 
| दुहितर मनुकम्प्यामद्रिरादाय दोभ्याम्‌ । 
सुरगज इव विभ्रत्पद्मनीं दन्तलग्नां 
प्रतिपदगतिरासीद्‌ वेगदीर्घीक्ृताऽगः I! 
कुमारसम्भव ३-७-६।। 
कुमारसम्भव में सप्तषि हिमालय को अचल विष्णु शब्द से सम्बोधित करतें हैं, क्यों नहीं हिमालय का 
सारा स्वरूप ही दिव्य है--वे कहते है--आप सभी स्थिर पदार्थों के विष्णु कहे जाते हूँ, यह उचित ही है, क्योंकि 
चर और अचर सभी आपकी गोद का सहारा प्राप्त करते हें, | 
स्थाने त्वां स्थावरात्मानं विष्णुमाहुस्तथा हित i | | 
चराचरार्णा भूतानां कुक्षिराधारतां गत: N (0 ८--कुमारसम्भव---६-६७॥। 
लगता है कालिदास के इस कथन का आधार गीता का यह महावाक्य-- 'स्थावराण? हिमालय: ही है। महाकवि 
कालिदास का हिमालय विश्व साहित्य का अप्रतिम हिमालय है--वह देवतात्मा है, वह वेदात्मा विष्णु है, भगवान 


^ 


भूतभावन का राशि भूत अट्टहास हे, इस धरती का मानदण्ड है, वह हमारी संस्कृति का आधारदण्ड हे । 
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महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥। 
“गीता---१ ०-२४ 
मैं महषियों में भुगु वाणियो में एक अक्षर (ओंकार) यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर 
रहनेवालों में हिमालय हूँ। | 
शैलानां हिमवन्तं च नदानामथ सागरम्‌। 
| -न्रह्माण्ड पुराण 
पतों x. (अधिपति के रूप में) हिमालय की तथा नदों में (अधिपति के रूप में) 
समुद्र की रचना की है। 
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` उत्तराखंड के पञ्चप्रयाग तथा उनका पौराणिक महत्व 
कुष्णकान्त टोडरिया | | 


भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से उत्तराखण्ड का विशाल महत्व है। राजा सगर के साठ हजार Ud 
कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए थे। ऊाके उद्धार के लिये तीसरी पीढ़ी में राजा भगीरथ गंगा भागीरथी को 
लाये थे। कैलाश में शिवजी ने उसे अपनी जटा में समा लिया तथा 'क्रोड केदार गंगा' के रूप में एक करोड़ 
धाराएँ पृथ्वी पर छोड़ीं। उत्तराखण्ड की शुरुआत हरिद्वार से होती हे तथा समस्त हिमालय का क्षेत्र उसी में 
आता है। शास्त्रों के अनुसार सवा लाख पर्वत, चौरासी लाख तीर्थ, एक करोड़ गंगा तथा अठासी हजार गुप्त 
प्रकट ऋषि-मुनियों की परिक्रमा व दर्शन का फल इस यात्रा से प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड की इस यात्रा में 
बद्रीनाथ धाम -तक देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्द प्रयाग तथा विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध 
£i बदरीनाथ से आगे पाणा ग्राम (मणिभद्रपुर) में प्रकट रूप से सरस्वती, गंगा तथा अलकनन्दा का संगम है, 
जिसे केशव प्रयाग कहते हैं। प्रयागराज या अन्य त्रिवेणी संगमों में सरस्वती गुप्त हैं, किन्तु एक मात्र इसी 
प्रयाग में सरस्वती गंगा के प्रकट रूप में दर्शन होते हैं। पंच प्रयागों का विवरण सूक्ष्म रूप से दिये गये ह तथा 
संस्कृत के शलोक केदारखण्ड बदरी माहात्म्य से उद्धृत Š! 


देवप्रयाग 


अलकनन्दा भागीरथी गुप्त सरस्वती त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ देवप्रयाग बहुत ही पवित्र तीर्थस्थान है । 
यही गंगा का उद्गम स्थान है तथा प्राचीन काल में भगवान रामचन्द्र ने यहाँ तपस्या की थी । दो हजार वर्ष 
पुराना राम मन्दिर बहुत ही विशाळ तथा दर्शनीय & भगवान राम की विशाल चतुर्भुजी मूर्ति के साथ सीता, 
लक्ष्मण, सुग्रीव आदि भकत विराजमान g| | 
देवप्रयाग चारों तरफ गुद्धाचल पवत, नूसिहाचल पवत तथा दशरथाचल पर्वंतमालाओं से घिरा है टांटेश्‍वर, 
विलेएवर आदि विसेश्वर तथा धनेश्वर महादेव चारों दिशाओं में विराजमान gl यहाँ संगम पर ब्रह्मकुण्ड, वशिष्ठ- 
कुण्ड के अलावा बैताल तीथे, सूर्ये कुण्ड, पुष्पमालिका तथा waq आदि अनेक तीथं ë! 
देवप्रयाग यात्रायां विधानं मुनि सेवितम्‌। 
काथं स्थानं aed तत्र बिष्णोमंहात्मनः ॥। 
देवप्रयाग यात्रा में जो मुति सेवित विधान है वह कहिये। श्री विष्णु भगवान का पूजन किस विधान से 
करना चाहिये ? सर्वप्रथम ब्रह्म कुण्ड तथा बशिष्ठ कुण्ड में स्तान करना चाहिए जो महापुण्य को देने वाले dl 
यह तीर्थराज अत्यन्त श्रेष्ठ एवं पवित्र है। दशरथ पुत्ती शान्ता नदी के रूप में यहां भागीरथी से मिलती gl 
इसके संगम पर शिव कुण्ड है फिर ऊपर बैताल शिळा तथा उससे 'ऊपर qd कुण्ड है। इनमें स्नान करना 





चाहिये। भगवान विष्ण का ध्यान करते हुए अपने गुरुजी को दान करें। वस्त्र, भूषण, आसन देकर उन्हें सन्तुष्ट 00 E 3 


करें, फिर अपने पितरों,का ध्यान कर पिण्ड कार्य करे। 


गच्छन्तं देवतीर्थातु दृष्ट्वा d पितरः सुतम्‌ । हि 
प्रदृष्यन्ति प्रनुत्यंति ते संव मुक्ति लालसाः ॥ | [dd 


e^ 





हिमालय-दशन 


पितर अपनी सन्तान को देवप्रयाग की यात्रा करते देखकर अपनी मुक्ति की लालसा से प्रसन्नतापूर्वक 
नृत्य करने लगते हैं। शास्त्रों में यहाँ चौदह गया का माहात्म्य बताया गया है। यहाँ पिण्ड श्राद्ध कर विधिवत्‌ 
दान करें। भ-दान, गो-दान, स्वर्णदान तथा अन्नदान कर उत्तम गति तथा सुन्दर शरीर की प्राप्ति होती है। 


गंगाया पिण्डदानस्य यत्पुण्यं भवति द्विज। 
तत्पुण्यं कोटि गुणितम्‌ भवेदत्र न शंसयः 1। 
धन्या कलियुगे घोरे नराः पुण्याधिक बरा | 
; गच्छन्ति पित्रिकार्यार्थं वैताल तीथे .नायके ।। 
देवप्रयाग का नाम देवशर्मा नामक ऋषि के नाम से पड़ा। सतयूग में इस ऋषि ने इसी' स्थान पर बड़ा 
उग्र तप किया था। सोते-जागते, खाते-पीते यह भगवान का: नामोच्चारण 'करते' थं। ' अतः उन्हें श्रीहरि के 
साक्षात चतुर्भुजी दर्शन हुए। देव शर्मा ने श्री हरि से यह' वरदान मांगा था कि गंगा का यह तीये सब तीर्थो में 
उत्तम गिना जावे व कलियुग में यह तीर्थ सम्पूर्ण पापों को भस्म करने वाला हो तथा" इस क्षेत्र में सदेव भगवान 
वास करें व उनकी भक्ति संदा श्री हरि के चरणों में वनी रहे-भगवान ने देव शरा द्वारा" परोपकार के feu 
मांगे गये ये वर दिये। तदनसार रामावतार में श्री: रामचन्द्र जी ने देवप्रयाग आकर देव शर्मा को दर्शेन "दिये 
तथा जानकी जी व लक्ष्मण सहित यहाँ बास करने रूगे। 
देवप्रयाग की यात्रा कर मनुष्य इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अन्त'में विष्णुलोक में एश्वर्य प्राप्त"करता 
है। यहाँ श्री रघुनाथ कीति संस्कृत महाविद्यालय है, जिसमें शास्त्री, उपाचायं तक छात्र देव-भाषा पढ़ते हूँ। 
राजकीय बालिका vo मा० विद्यालय, राजकीय इन्टर. कालेज के अलावा देवप्रयाग डिग्री कालेज भी बावा काली 
कमली की विशाल धर्मशाला में. विद्यमान है। इस डिग्री कालेज का भवन शीघ्र वम्बई के सेठ मफतलाल ग्रुप्स 
द्वारा आचार्य श्री चक्रधर ज्योतिषाचार्य के माध्यम से निमित हो रहा है। यहीं. तहसील का मुख्यालय है। 


रुद्रप्रयाग 

यहाँ केदारनाथ से मन्दाकिनी तथा बदरीनाथ से अलकनन्दा दोनों का संगम हुआ है। यहाँ से ही केदारनाथ 
को अलग मोटर मागं गया है। इस स्थान का केदारखण्ड में बहुत बड़ा पौराणिक महेत्व है। ` इसी स्थान पर 
महषि नारद ने “३#न्नमो शिवाय” मंत्र से शिवजी की महान तपस्या की थी तथा. उन्हें शिवजी द्वारा गायन विद्या 
का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। अलंकारो के भेद, सप्त स्वरों के भेद, ताल की संज्ञा तथा ७२ Wen € राग, ३६ 
रागिनी, १६ aR ८ प्रकार के ताल, ६ दर्शन छन्दों का वर्णन, 'गीतों के भेद दोष तथा मृदंग वीणा वादन का 
पूणं ज्ञान नारदजी को यहीं प्राप्त हुआ था। 
ES i मुनीएवर महाभाग हलन्यत्यृष्छामि विस्तरात। ` gr 45 5017 

| UAR महादेवात्कथ रागान्प्राप्ता नारदों qFfcu ` h.c DM E 

E रुद्रप्रयागे त्वनंगी सवं 'तीर्थोत्तमे शुभे। | MONUIT Vo 
d | महान्तो ` यत्र नागाश्च शेषाद्यास्तपआचरन्‌ ॥ ॒ 

जो मनुष्य शिव सहस्ननाम स्तोत्र सें यहाँ शिव की आराधना करता है, उसे मन वाञ्छित फल प्राप्त होता 
Du है। शिवजी के प्रकट दर्शन यहीं नारदजी को हुए थे। ' 
MOT सभी घर्म अथवा समस्त शास्त्रों के जानने वाले तीन लक्ष ब्रह्मराक्षसों को यहाँ मुक्ति का लाभ हुआ था। 
हि mm सिद्ध नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ शिव मंत्रों का जाप करते हुए saw तपस्या की थी तथा शिवजी ने 
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उत्तराखण्ड के पञ्चप्रयाग तंथा उनका पौराणिक महत्व 


प्रसन्न होकर उन्हें सर्वज्ञत्व, पवित्रत्व ओर सर्वंगत्व ये तीन वर दिये। इससे उसकी गति सर्वत्र जानने की थी । 
कैलाश पर्वत पर विचरण' करते हुए गोपाल सिद्ध ने तीन लक्ष ब्रह्मराक्षपसों का अवलोकन किया तथा उन अनेकों 
विरूपधारी राक्षसों का उद्धार किया। यहाँ वेदवेदाङ्ग महाविद्यालय तथा संस्कृत विद्यालय इन्टर कालेज आदि 
विद्यालय हैं। 


० कृणग्रयाग 
यहाँ अलकनन्दा तथा पिण्डर नदी का संगम है। देव मन्दिर शिव क्षेत्र में राजा कर्ण ने महादीक्षा का 
आश्रय लेकर परमदेव के निमित्त जप-तप किया। फिर देवी के मन्दिर का आश्रय लेकर राजा कर्ण ने महान 
यज्ञ किया जिसमें वामदेव व्यासजी, शुकदेवजी, पेल, वैशम्पायन, नारद तुम्बूरू, भृगु अश्वस्थामा, सुदेव रन्तिदेव, 
कश्यप, नन्द-गालूव, उद्दालक, पर्णाशन, महानाद, भरद्वाज, गौतम आदि अनेक ऋषि-महषि उपस्थित हुए। इस यज्ञ में 
सूये की आराधना की गई तथा सूर्य ने राजा कर्ण को वर द्वारा अभेद्य कवच तथा अक्षय तकंश देकर उसे अजेयत्व 
प्रदान किया, उसी दिन से”इस क्षेत्र का नाम कर्णक्षेत्र हुआ। 
कर्ण यज्ञे समायाताः शतशो वर बररणिनि। 
सूये माराधयामास 'यज्वा यज्ञे स॒ भूमिपः॥ 
ततः कतिपयाहेस्तु वरं प्रादान्महात्मने । 
कवच च तथा भेद्यं तूणीरं च तथाक्षयम्‌॥ 
अजेयत्वं महावीर: क्षेत्रनाम तथा ददौ । 
कर्णप्रयागनाम्ना वे क्षेत्रं तदवघि स्मृतम्‌ ॥ 
समस्त ब्रह्मादि मुनियों ने इस क्षेत्र की प्रशंसा की है तथा यहाँ वास किया है। यहाँ सूर्य कुण्ड के स्नान 
से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। यहाँ उमा देवी का मन्दिर है तथा लाल बणे से विचित्र वैनायकी 
शिला है, जिसके स्पशं व परिक्रमा से बिघ्नों का नाश होता है। यहाँ उमेश्वर महादेव के दर्शन से पुण्य लाभ 
होता है। यहाँ से अल्मोड़ा रानीखेत को अलग मोटर मागे गया हे । 


नंद्प्रयाग 


यहाँ मन्दाकिनी नदी तथा अलकनन्दा का पवित्र संगम है और यहीं से बदरिकाश्राम प्रारम्भ माना 
जाता है। AS ! 
कण्वाश्रमं समारम्भ यावन्नत्दगिरिभवेतू । 
तावत्मेत्रं परं पुण्यं भुक्तिमुक्ति प्रदायकम्‌ |i 


कण्व ऋषि के स्थान नन्दप्रयाग से लेकर नन्दगिरि परवत तक स्थूल बदरी कहा गया है। यहाँ संगम स्थल | 


पर स्नान करके दुरात्मा पुरुष भी दुःख से छूट कर अच्छा पद प्राप्त करता & 
नन्दप्रयागे तु यथा बभूव यत्न बल्लभे । 
यज्ञो नंदस्य राज्ञौ वै तच्छ्णुष्व समाहिता ॥ 
. नन्दोनाम महाराजा धर्मात्मा सत्य संगरः। 
तत्र. ब्रह्मादयो देवा भागं स्व स्व पुराददुः ॥ 
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हिमाल्य-दशेन 


नन्दप्रयाग में महाराजा नन्द ने यज्ञ किया था। यह महाराजा विशेष धर्मचारी और सत्यवादी था। उसने 
प्रभत अन्न और अनन्त दक्षिणा वाले यज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया । महाराज की भक्ति से वशीभूत होकर 
ब्रह्मा आदि देवगणों ने मूर्ति धारणपूर्वक अपने-अपने भाग को ग्रहण किया। राजा के नाम से इसका नाम नन्दप्रयाग 
किया गया। शिव के साथ यहाँ विष्णु भगवान भी उपस्थित हैं। यहाँ संगम स्नान कर मनुष्य शद्ध हो जाता 
है। पितर तर्पण कर शिवलिंग को नमस्कार कर परिक्रमा कर। 


विष्णुप्रयाग 


विष्णुप्रयागके स्नात्वा विष्णुलोके -महीयते | 
यत्र ब्रह्मादयो देवाः परां सिद्धिभवाप्नुयु: l 
विष्णप्रयाग में अलकनन्दा तथा धौली (विष्णुगंगा) का संगम है। यहाँ स्नान करते से मनुष्य विष्णुलोक 
में बास करता है। यहाँ ब्रह्मादि देवता सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यहीं से सूक्ष्म बदरी आरम्भ होता di 
जयःविजय (हाथी पर्वत) पर्वत ऐसे मालूम पड़ते हैँ, जैसे भगवान विष्णु के द्वार हों। ° 
इदं विष्णुप्रयागारथे द्वारं विष्णोः प्रकोतितम्‌ । 
प्रायः कलौ मनृष्याणामनभ्या बदरी भवेत्‌॥ 
यहाँ ब्रह्म कुण्ड, विष्ण कुण्ड, शिव कुण्ड, गणेश कुण्ड, सूर्ये कुण्ड, दुर्गाकुण्ड आदि दस कुण्ड हं । इनमें 
स्नान करने से सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यहाँ नारदजी ने भगवान विष्णु की आराधना को थी तथा 


भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर सर्वज्ञान का वरदान दिया था। यहाँ स्नान के बाद “३ नमो नारायण का जप 
करना चाहिए | | 


^p V/v Vv VV Vv Vv Vv VuVV Vv VU VVU Vy Vv VV VU VV Vv ७७७ Vv VU'VU Vv कि V Vu Vu VN YN Vu पिच 


हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, 
वेठ शिला की शीतल eig! 
एक पुरुष भींगे नयनों से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाह॥ 
नीचे जल था, ऊपर हिम था, 
एक तरल था एक सघन। 
एक तत्व की ही प्रधानता । 
कहो उसे 'जड़ या चेत॑ंन॥ 


—— जयशंकर "m 
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हिमालय की यज्ञभूमि 
घनश्यासदास विड्ळा 
हिमालय के महत्व का हमारे शास्त्रों में काफी दिग्दर्शन है। और तो क्या स्वयं कृष्ण भगवान ने भी 
गीता में “स्थावराणां च हिमालय” कहकर हिमालय की महिमा को स्वीकार किया। पर हिमालय का सही भौगो- 
लिक चित्र खींचना हमारी सामर्थ्यं के वाहर है। : | | 
हिमालय कहाँ मे आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, यह किसी ने 
नहीं बतायों। पर यह अनिश्‍चितता भी हिमालय की महिमा की वृद्धि ही करती है। : 
काबुल में हिमालय है, पर वह हिमालय के नाम से नहीं पुकारा जाता। चीन के दक्षिण में हिमालय हे, 
पर चीनी भाषा में उसे हिमालय नहीं कहते। न वर्मा के लोग हिंमालय को हिमारूय कहते gi! पर इस 
द्विविधा से भी कोई हानि*”नहीं है। Mm | 
विष्णु सहस्रनाम में भगवान के हजार नांम वर्णन किये गये él पर विष्णु के नामों का इतने पर भी 
अंत नहीं होता। मसलमान ईश्वर को अल्लाह कहते हैं, तो अंग्रेज God कहते gl अन्य परदेशी भाषाओं में 
भी ईश्वर के विविध नाम हैं। पर इस विविधता से भी ईश्वर की पहचान में कोई फर्क नहीं आता। राम 
कहो या रहीम कहो आखिर तो गरज अल्लाह से हे।_ | 
जिस पर्वत को हमने हिमालय का नाम दिया हैं वहं चाहे काबुल में हो या चीन में या वर्मा में, चाहे 
जिस नाम से वहाँ के लोग' उसे Vea हमारे लिये तो वह पर्वतराज हिमालय ही है। हिन्दुकुश, पामीर, 
गिलगित यह हिमालय के भिन्न-भिन्न अंगों के नाम od समुद्र की लहरे लहर ही él वे समुद्र नहीं। इसी 
तरह यह भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ भी हिमालय के अंग मात्र हैं। यह संपूर्ण हिमालय नहीं हे । ! | 
इस विभिन्नता से हिमालय की प्रतिष्ठा में कोई वाधा नहीं आती । हिमालय तो जो है, सो है। इसलिये 
हिमालय कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होता है, इसका विवाद भी निरर्थक है। हिमालय संसार में सबसे 
ऊँचा, सवसे लम्बा और सबसे चौड़ा पर्वत है। इसलिये इसे पर्वतराज या गिरिराज भी कहते & 
पर हमारे शास्त्रों में भी जिस हिंमालय की महिमा या माहात्म्य गाया गया है, वह सारा हिमालय नहीं, 
अपितु कुछ क्षेत्रों की ही महिमा है। गिलगित, पामीर इत्यादि संब भौगोलिक नाम अवश्य हैं, पर पुराणों की 
गाथा में उसकी कोई महिमा नहीं है। ` क्योंकि यह सब श्रेणियाँ महज भूगोल हैं। न तो यह पवंतश्रेंणी यज्ञों 
से पवित्र हुई, न तपों से परितप्त हुई। |; FO 
जिन स्थानों की पुराणों ने महिमा गाई है, वे हैं, वदरी, कैलास, हेमकूट, गंधमादन, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनि 
और जमुना का क्षेत्र । कोई उलझन पैदा न हो, इसलिये यह स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि आज का भोगोलिक 
कैलाश चीन में है, पर पुराणों का कैलाश इससे कहीं अधिक व्याप्त और विस्तृत रहा है 1 _पुराणों के आधार पर 
यह निश्चित होता है कि यह सारे के सारे उपरोक्त क्षेत्र कैलाश के ही अन्तर्गत माने गय ह॥ Vm 
और पुराणों ने केवल इन्हीं स्थानों की महिमा गाई है। क्योंकि 'इन्हीं स्थानों पर अनेक यज्ञ हुए a l 
तपसिवियों ने इन्हीं स्थानों पर अनेक तप किये हैं। इन्हीं स्थानों पर देवताओं का विचरण हुआ है। इन्हीं स्थान 
को शिव-पावेती के भ्रमण ने पुनीत किया है। इसलिये यही पवित्र स्थान dro और आज भी उनकी पवित्रता 
ज्यों-की-त्यों स्वीकृत है । टत ओर. | | 
८९. 
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हिमालय-दर्शन 


जैसे प्राचीनकाल में यह भूमि यज्ञों से पवित्र हुई और तपों से तप्त हुई, उसी प्रकार वर्तमान काल में भी 
बाबा काली कमलीवाले का एक वृहद्‌ अनुष्ठान इस क्षेत्र में हो रहा d! वह भी यज्ञ है। उसका उल्लेख भी 
यहाँ प्रासंगिक है। श्रीमद्भागवत के परायण के रूप में। 


हिमाळय की यज्ञभूमि 


कथा ऐसी है कि व्यास भगवान ने साधारण जनता को वेद का रहस्य समझाने और स्वधमं का अनासक्त 
भाव से आचरण करने के लिये महाभारत की रचना की। उससे लोक समुदाय को धर्म-मा्गं अनुसरण करने की 
एक बलवान प्रेरणा मिली। पर इतने पर भी आचार्य को संपूर्ण संतोष नहीं हुआ। , 

इस अपनी अशांति की कथा जब व्यास भगवान ने नारद मुनि से कही तो नारदजी ने कहा कि “भगवन्‌, 
आपने महाभारत रचकर लोगों को अपने कत्तंव्य-कर्म की प्रेरणा दी है, उनका कल्याण भी ger! पर यह ग्रंथ 
कर्म-प्रधान है। इसमें भवित की प्रधानता नहीं है। साधारण मनुष्य, जो मानसिक दुर्बलता से व्यथित होकर 
जीवनयापन करता है उसे केवल कत्तंव्य-कमं से ही नहीं, पर भगवान की भक्ति का भी “सहारा चाहिये । इसलिये 
आप एक ऐसे शास्त्र की रचना कीजिये जिससे मनुष्यों के हृदय में भगवान की भक्ति का संचार हो ओर उसके 
सहारे वे अपने निश्चित ध्येय को प्राप्त करने में सफल हों। 

इस सुझाव को स्वीकार करते हुए व्यास भगवान ने श्रीमद्भागवत की रचना की। कहा जाता है कि 
यह रचना भगवान व्यास ने बदरी आश्रम में स्थित होकर की थी। भागवत्‌ बदरी आश्रम में. रची गई और 
उसी स्थान पर अब श्रीमद्‌भागवत का पारायण भी हो रहा है। यह कल्याणप्रद प्रयास cH 

आत्मा अविताशी है। वह सब में समान भाव से स्थित है। इसलिये व्यास भगवान की आत्मा आज भी 
विद्यमान है। और हम सब में वह समान भाव से स्थित हैं। यही भगवान है। यही परमेश्वर है। “Wq: 
ai भूतेष्‌ तिष्ठतं परमेश्‍वर” । इसलिये श्रोताओं में व्यास भगवान की आत्मा भी उपस्थित है। इन्हीं की 
रचना और यही श्रोता भी। इसलिये व्यास भगवान को भी संतोष होगा। 

यह कल्पना हमारे उत्साह को उत्तेजना देती है। सुख और शांति की यह जनक है। 

- पुराण ओर शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है Ë समय-समय पर राजा-महाराजा और ऋषि-मुन्रियों 

. ने हिमालय में स्थित होकर तप का अनुष्ठान किया है। नर और नारायण ने भी यहीं तप किया। यहीं 
तपस्वियों को भगवान का दर्शन भी हुआ। यहीं उन्होंने अनेक वरों की प्राप्ति की और धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष को संपादन करके अपने इच्छित ध्येय को पहुँचे। इसीलिए हिमालय का यह स्थान एक परम पुनीत क्षेत्र 
भाना गया है। 

इसी स्थान में बाबा काली कमलीवाले की तपस्या भी फलीभूत हुई और हिमालय के तीर्थस्थानो के 
दुर्गम यात्राओ को उन्होंने स्वेजन के लिए सुलभ किया। आज यह क्षेत्र उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों को सुख- 
सुविधा पहुँचाने में संलग्न है। मैं बाबा काली कमलीवाले के संपर्क में नहीं आया और आ भी नहीं सकता था। 
क्योंकि मेरा जन्म तो संवत्‌ १९५१ में हुआ और वे शायद इसके पहिले ही संसार से विदा ले चुके थे। 
कि पर एक आयोजन उन्होंने पिलानी में किया जो उनकी प्रखर बुद्धि और दक्षता की विलक्षणता प्रकट 
` करती है। | = 
| m n पिछानी उस जमाने में एक छोटा-सा गाँव था। बाबाजी वहाँ आये थे और उन्होंने एक सदाब्रत स्थापन 
d - करवाया। उसके संचालन की विधि भी मौलिक थी। वह यह थी कि हरेक गृहस्थ अपने-अपने घर में एक 
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हिमालय की यज्ञभूमि 


हँडिया vwd और उसमें प्रतिदिन एक मुट्ठी-भर अन्न डाल दे। एक महीने के पश्चात्‌ उस एकत्रित अन्न को सब 
लोग पंचायत में भेज d इस तरह इस स्वल्प दान के सहारे पंचायत में अन्न का एक वृहत्‌ भंडार जम गया 


जो क्षुधार्तो की सहायता में व्यय होता था। परिणाम यह हुआ कि १९५६ के भयंकर अकाल में पिलानी Wo 


कोई भूखा नहीं सोया। यह्‌ दृश्य मुझे याद है 
वह सदाद्रत आज भी जीवित है और बाबा का यह स्मृति-चिह्ल॒ उनके नाम को उजागर करता है। 
हिमालय में उनका कार्य विशाल हैं, वृहद्‌ है। उसका उल्लेख करना अनावश्यक है, क्योंकि यह यज्ञ 
सर्वविदित है। आज हम उनके द्वारा स्थीपित संस्था की शतवाषिकी मना रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता और सौभाग्य 
S NT E Ar deat की baba mmm उसकी लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं की निःस्वार्थ भाव 
गई संवा आर लगन का परिचय ह। भगवान से प्रार्थना 3 हारा 
कार्य हों और उसके 'कार्य-परिधि की वृद्धि हो। "E सेन के दाल E 


© 

Au Vu" v Vu Vu VV VU VV' Vu a d Vv Vu Vu JU Vv a/U Vv VU Vv Uu a ah dah 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्म स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ 
VIE ` ` ` ` Siu 


AVN 








पूर्वं और पश्चिम सागर: तक 
भू के मानदण्ड - सा. विस्तृत, 
उत्तर दिशि में दिव्य हिमालयः 
गिरिंयों का अधिपति हैं शोभित । 
| ; --महादेवी वर्मा 
आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां feu 
उद्वेजिता वृष्टिभि राश्यन्तें श्वृंगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः u 
उन्नत xU की रशना सम 
मेघो की छाया में रहकर, 
जाते, वर्षांभीत' सिद्धजन 
आतपमय शिखरो के 'ऊपर। [es 
IFS - महादेवी वर्मा 
यज्ञाज़योनित्वमंवेक्ष्य यस्य सारं ` धरित्रीधरणक्षमं च । 
प्रजापति: कल्पितयज्ञंभागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ I 
देख यज्ञ सांमंग्री. का घर 
उसे धरा-धारण में सक्षम, 
` विधि ने उसे यज्ञभागी कर 
दिया नगाधिप का पद उत्तम I 
--महादेवी वर्मा 
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राष्ट्रीयता के प्रतीक ये हमारे तीर्थ ओर पंडे 
| वेणीशंकर शर्मा 


जय वावा केदारनाथ--बाबा केदारनाथ की जय के उद्घोष, द्वारा एक दूसरे का अभिवादन. करते हुए 
दक्षिण, पूवे, पश्चिम भारत के सभी प्रान्तों के अधिवासी अपरिचित, अज्ञात एक दूसरे की भाषा न समझते हुए 
भी लगते थे जैसे एक ही परिवार के हैं, नहीं, जैसे विछुड़े हुए भाई-भाई हों! आसामी, बंगाली, उड्या, गुज- 
राती, पंजाबी, सिन्धी, दक्षिण भारतीय, सभी प्रदेशों के यात्री एक ही भावना से प्रेरित, एक हीं विचार से अनुभ्राणित, 
एक ही पथ के पथिक से लगते थे। कौन कह सकता है कि इन भिन्न-भिन्न प्रान्तो के निवासियों का ध्येय अलूग- 
अलग है, उनके स्वार्थं अलग-अलग हैं। क्या वे एक दूसरे से अल्ग हो सकते हैँ? यंदि शरीर से मस्तक, 
हाथ, पांव अलग होकर जीवित रह सकते हैं, तो ये भी एक दूसरे से शायद जुदा हो सकते Ql परन्तु यह 
संभव नहीं है। | 

भौतिक स्वार्थो के वशीभूत आज की विभिन्न विदेशी राजनैतिक मत-मतान्तर से प्रभावित कुछ बिगड़े दिमाग 
वाळे इस प्रचार में लगे हुए हूँ किं भारत एक राष्ट्र नहीं है, न इसकी कोई एक भाषा है और न कोई इसकी 
एक gima लिपि है। सभी प्रान्त एक-एक अलग इकाई हुँ, जिनकी राष्ट्रीयता अलग है और भारत एक 
राष्ट्र न होकर कई राष्ट्रों का समूह है, जिसे वे संघीय रूप (Confederational Form) की संज्ञा देना चाहते 
है। पर क्या यह आवश्यक या सम्भव है? C 

भगवान आदि शंकराचाय ने भारतीय राष्ट्रीय एकता की नींव इतनी गहरी रखी है कि कोई माई का 
लाल इसे हिला नहीं सकता। चारों दिशाओं में चार ज्योतिमंठ, दक्षिण में रामेश्वरम्‌, पूवे में जगन्नाथपुरी, 
पश्चिम में द्वारकाधीश और उत्तर में बदरीनारायण जैसे भारत के चारों कोनों पर स्थित विशाल स्तम्भ हैं, जिन 
पर भारत टिका हुआ है। आदि शंकराचार्य की इस दूरदर्शी कल्पना को देखकर कृतज्ञता से आज प्रत्येक भारत- 
Im का्‌ मस्तक नत हो जाता है और सहसा मुंह से निकल पड़ता हे---जय भगवान! आदि शंकराचार्य 

जय ! 

किन्तु आज की भारत सरकार और उसके कर्णधार प्रान्तों में अलूगाव की प्रवृत्ति को देखते हुए कुछ 
चिन्तित से हो रहे हैं और उस प्रवृत्ति को रोकने के लिये नेशनल इन्टिग्रेशन प्रोग्राम वना रहे हैं। फुटबॉल, हॉकी, 
क्रिकेट, संगीत और नाट्यकला के मंचों के माध्यम से वे राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते हैं। 
टूरिज्म को प्रोत्साहन देकर एक प्रान्त के लोगों को दूसरे प्रान्तों से परिचित कराना चाहते हैं। कैसी विडम्वना 
है। जड़ को काटकर शाखाओं और पत्तों को सींचना इसे ही कहते हैं। 

टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के नाम पर आज जितना विज्ञापनों और अन्य साधनों पर खर्च किया जाता 
हैं उससे आधा भी यदि वे हमारे सर्वमान्य diui के विकास और वहाँ आधुनिक सुविधाओं सहित आधुनिक ढंग 
के आवास आदि के निर्माण में खचें करते तो देश को एकसून् में qaq में हम कहीं अधिक सफल होते। आज 
हमारे ये तीर्थस्थल उपेक्षित हैं। वहाँ पहुँचने के लिए न-अच्छी सड़कें Š न अच्छी सवारियाँ। तीर्थ-स्थानों 
की गन्दगी का तो कहना ही क्या? न रोशनी, न सफाई। हाल की बदरीनारायण की यात्रा में मुझे वड़ा ही 
कटु अनुभव हुमा । चार बजे स्नात-ध्यान कर भगवान वदरीविशाल की पुजा-अरचना के लिये जाना था। वदरी- 
नाथ की उस भयंकर ठंड 'में सिवाय तप्तकुण्ड में स्नान कर तैयार होने के कोई दुसरा चारा नहीं था, अतएव 
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चार वजते-बजते हलवासिया धर्मशाला से, जहाँ हम egt हुए थे, तप्तकुण्ड की ओर चल पड़े। ' तप्तकुण्ड तक 
की सड़क कया है--रोड़ों और खण्डों का एक पुंज. जहाँ रोशनी का नामोनिशान तक नहीं। ठोकर खाते, गिरते- 
पड़ते किसी तरह लक्ष्य स्थान पर मैं पहुंच सका। : 

यह अवस्था है बदरीनाथ सरीख प्रधान तीर्थस्थल की । उसके मुकाबिले में मुझे स्मरण हो आया बिहार 
का राजगृह और उसके तप्तकुण्ड। जहाँ अमावस्या की s को भी आप सड़क पर पड़ी हुई सुई को 
उठा सकते है--सजी-सजाई, साफ-सुथरी चिकनी सड़कें। दोनों ओर दिन के प्रकाश को चुनोती देनेवाले बिजली 
के फ्लोरोसेट wed, कह सकते हैं कि यह भी तो हिन्दुओं का एक तीर्थस्थान है। पर जी नहीं। राजगृह 
यों तो हिन्दुओं का भी, तीर्थस्थल है। पर सरकार का इस स्थान के विकास के लिए इतना खर्च हिन्दुओं का 
तीर्थस्थल होने के नाते नहीं वल्कि भगवान वुद्ध के नाम के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण यह बोद्धो का एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय तीथं है जूहाँ बर्मा, चीन, जापान, मलाया आदि देशों से यात्री आते हे। भारत सरकार का इस 
अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल के लिए जितना खर्चे है, उतना शायद भारत के सव तीर्थो को मिलाकर भी नही हे । 

इस सिलसिल में मुझे महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित द्वादश लिगों में से एक' प्रसिद्ध तीर्थ भीमाशंकर की याद 
आती है। पूना से बम्बई आते हुए लोगों ने बताया कि मेन रोड से भीमाशंकर प्रायः बीस-बाईस मील की 
दूरी पर है। इतने नजदीक आकर भीमाशंकर के दर्शन न करना' असहनीय था। अतएव गाड़ी का रुख उस 
ओर कर दिया। सड़क क्या थी, एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी, जिसे बेलगाड़ियों के पहियों के निशानों से ही पहचाना 
जा सकता था। हमारी हट्टी-पसलियों के साथ-साथ मोटर गाड़ी की हड्डीगसली भी हिल गई। खैरियत थी 
कि कार ऐम्वसेडर थी, कहीं रुकी नहीं। भीमाशंकर पहुंचकर हृदय गद्गद हों गया। एकान्त स्थान । कोई 
भीड़-भड़क्का नहीं। बड़ी शान्ति से भगवान शिव की अर्चना की और अपने रास्ते लगे, पर बार-बार मन मे 
यह प्रश्न उठता था कि इस महान्‌ तीर्यस्थान पर कितने शिवभक्त पहुंच सकते होंगे। एसी ही अवस्था अन्य 
द्वादश छिंगों की है। इसीलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सभी द्वादश Peut के दर्शन कर चुके हों। 

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारी सरकार खेल-कूद कें मैदान, ओलम्पिक समारोहो, टूरिज्म 
के तथाकथित विकास पर इतना खर्चा न कर यदि वह इन diui के विकास पर खर्च करती तो उससे देश की 
राष्ट्रीय एकता को कहीं अधिक बढ़ावा मिलता । दुख होता है यह देखकर कि अमुक प्रदेश के हिन्दू वहाँ अन्य 
प्रदेशों के प्रवासियों को निकालने के लिए पड़यन्त्नर कर रहे हैं। यदि भगवान शंकराचार्य की परम्परा पर तीर्थां 
के प्रति सम्पूर्ण देश के निवासियों का ध्यान आकर्षित किया जाय तो देश में जो अलगाव को प्रवृत्ति पनप रही 
है, स्वतः ही बन्द हो जायेगी। इन तीर्थस्थलों के भ्रमण को प्रोत्साहन देने के लिये न किसी विज्ञापनबाजी 
की आवश्यकता है और न अन्य किसी तरह के प्रचार की। केवल यातायात और आवास की सुविधा-मात्र 
चाहिए । 

प्रयाग और हरद्वार में लगनेवाळे कुम्भो का विज्ञापन किन अखबारों में निकलता है या कौन उनके सिनेमा 
स्लाइड दिखाता है। प्रत्येक कुम्भ पर स्वतः ही हिमालय से कन्याकुमारी तक करोड़-सवा करोड़ एक ही विचार 
और एक ही भावना से अनुप्राणित हो स्वतः एकत्रित हो जाते di 

इस स्थान पर मैं इन तीर्थस्थानों के सतत्‌ जागरूक प्रहरी deb के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता 
हें। आज यह प्राचीनतम संस्था रूप पंडा सम्प्रदाय जितना उपेक्षित-अनादूत एवं तिरस्कृत हो रहा है, उतना ही भारत 
एवं भारतीयों के अस्तित्व के fed खतरा पैदा हो रहा हैं। भारतवर्ष ही एक भात ऐसा देश है जहाँ अत्येक 
परिवार का कुछ-न-कुछ इतिहास इन def की पोथियों में मिल जायेगा। ये एक प्रकार से प्रत्येक भारतीय 
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परिवार के अवैतनिक इतिहास लेखक हैं। कितनी महान्‌ योजना है और इसका कितना सरल-स्वर्प । हर एक गांव 
के हर एक परिवार से कोई-न-कोई सदस्य किसी-न-किसी तीर्थस्थान में अवश्य जाता ë! ; चारों धाम न 
सही, एक ही धाम हो। प्रत्येक हिन्दू की यह धारणा रही है कि संसार से विदा होने के पहले वह कुछ धामों 
एवं अन्यान्य तीथंस्थानो के दर्शन करे। वहाँ dé उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं तथा उनके तीन पीढ़ी 
आगे तथा पुत्त-पोत्रों के नाम-पेशा आदि दर्ज करते हैं। वे आपके परिवार के इतिहास लेखक ही नहीं, उस 
अनजान स्थान में आपके पथ-प्रदर्शक का काम करते हैं। और "वदले में उनकी कोई मांग नहीं है। अपनी 
श्रद्धा और शक्ति के अनुसार आप जो चाहे दे दें, उसी में वे सन्तुष्ट होंगे। हां एक काम और करना होता 'है 


उनके पैर-पूजना। वस इतना करने से ही आप उनके आशीर्वाद के हकदार हो जाते go यदि आपके पास. 


देने को कुछ दक्षिणा न हो तो वे आपको आथिक सहायता भी देने में कोई 'हिंचकिचाहट का बोध नहीं करते। 
मुझे तव बड़ा ही' सुखद आश्चयं ger जव' मैंने वदरीनाथ में अपने पितामह के हाथ की लिखावट देखी तथा 
उनके द्वारा लिखे गये मन्तव्य को पढ़ा, जिससे उस समय की भाषा और लिपि का भी बोध होता था। 


किन्तु आज यह पंडा सम्प्रदाय उपेक्षित एवं निराश्रित ही नहीं, बल्कि तिस्कृत भी होता जा रहा है। 


आज के हमारे साहवी enr में ढले कन्वेंट स्कूलों के' पास-फेल युवक होटलों: में चाय पीकर पांच-चार रुपये 
बेयरों को टिप दे देंगे 'लेकिन wr पंडों 'को कुछ दक्षिणास्वरूप देने में wer दिवाला निकल जाता है। मैंने 
कश्मीर के मार्तण्ड मत्तन में जो शायद हिन्दुओं का . भारतवर्ष में अन्तिम 'तीथंस्थान है, देखा कि ज्योंही हमारी 
बस वहाँ रुकी वहाँ कुछ de हर मामूली यात्री से ` पूछने लगे--आप कहाँ से आये हैं, आपके पिता-पितामह 
का बया नाम है, तो d आपे से बाहर हो गये और लगे उन्हें खोटी-खरी सुनाने। भिखमंगे हैं, वेकार तंग करते 
हैं और अपनी पितु-भाषा अंग्रेजी में भी कुछ बड़बड़ाने छगे। मुझ से नहीं' रहा गया और मैंने उन्हें आड़े हाथों 
लिया, तब कहीं उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। मैंने उन-पंडों से उनके प्रश्‍नों के उत्तर में कहा fs हमारे पुर्वज 
शायद ही कोई यहाँ आये हों लकिन मैं खेतड़ी (राजस्थान) का निवासी हूँ, वहाँ के राजा बराबर कश्मीर आया 
करते थे। शायद उनके साथ हमारे कोई पूर्वज आये हों। एक वात. और है। इन.पंडों के आपस में गांव 
या गोत्र dé हुए हैं। . अमुक गांव के निवासी उस खास पंडे के यजमान होंगे। .खेतड़ी का नाम सुनते ही एक 
वृद्ध महानुभाव आगे आये. और बोले--जी, खेतड़ी wr पंडा मैं हूं। मुझे दर्शन कराया और वे .अपने घर ले 
गये। कुछ चाय-पानी की भी जिद्द की। लगा कि मैं किसी अपने खास आत्मीय के घर आया हूँ। कितनी 
आत्मीयता है इन पंडों में। पर आज का युवक उनसे दूर होता जा रहा. है। | | 

- तीर्थो के विकास के साथ-साथ सरकार को चाहिये कि इन पंडों की ओर भी .ध्यान दे। यह जाति 
ओर परम्परा: एक प्रकार से लुप्त होती जा रही है। उसे जीवित रखना होगा। . जिस प्रकार सरकार कुछ आसाम 
ओर अडमन्स की लुप्त प्राय जनजातियों (tribes) की रक्षा के लिये प्रयत्नशील है, उसी प्रकार इत 
पंडों की परम्परा को भी कायम रखना होगा। . ये सम्पूर्ण भारत के विभिन्न. प्रदेशों एवं जातियों के लोगों को 
एकसूब में ग्रथित .करने के महान साधन हैँ, जो हमारी राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण वनाये रखने में महान्‌ सहायक 
सिद्ध होंगे। P esse ee Nf ds cue 
E > Le A ® 
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मोरा नायडू 


हिमालय के निकटवर्ती प्रदेशों में छोकगीतों का प्रचलन अनादि काल से रहा है। जिस दिन से मानव 
को भाषा का सम्यक्‌ ज्ञान हुआ होगा, ,उसी दिन से. उसने लोकगीतों का प्रारम्भ किया होगा, क्योंकि वह अन्ततो- 
गत्वा एक सामाजिक प्राणी है। ये लोक गीत भाव और विचार के वाहक da सरल भाषा में रचित होने के 
कारण और राग-रागिनी: तथा ल्य से युक्‍त होने के कारण ये सभी को अच्छे लगते हे और इसे सभी उम्र के 
लोग गाते £a और फिर स्त्री-समाज द्वारा गाये जाने के कारण वे अत्यन्त सुन्दर और मोहक होते हैं। कारण 
उनमें भावना का सम्मिश्रण होता dd | | 

हिमांचल प्रदेश अपनी घाटियों, पहाड़ियों और दरों के कारण एक प्राकृतिक प्रदेश हे । जहाँ तक नाच- 
गान का सम्बन्ध है, इसके ऊपरी भाग और निम्न भाग में काफी अंतर है। ऊपरी भाग की पहाड़ियों में नाचः 
गान की स्वाभाविकता अधिक है, किन्तु तराई प्रदेश में इसमें कृत्रिमता का समावेश हो गया है। ये लोग अपने 
को उनकी तुलना में अधिक सभ्य और सांस्कृतिक मानते d | 

पहाड़ी लोग बड़े ही सरल, ईमानदार, पवित्र और स्वच्छन्द होते हैं। वे पहाड़ों के ऊपर बसने के कारण 
बड़े ही एकान्तप्रिय और कमेंठ होते Ql वे समतलीय सभ्यता से अभी काफी दूर हैं। वें जीवन और जीविका 
के लिये संघर्ष करते हैं। उनके जीवन में नीरसता और उदासी अधिक दिनों तक नहीं टिक पाती अपितु वे अपने 
नाच-गान द्वारा उसे दूर करते रहते हैं और पुनः जीवन में सरसता का संचार कर लेते हैं। वे किसी पवे और धार्मिक 
उत्सव को हाथ से नहीं जाने देते और वे इसका अपने नाच-गान हारा सदुपयोग करते हैँ। इन्हें अच्छा परिवेश 
भी मिला है। हिमालय के अनन्त सौन्दर्ये और दृश्य, पिषलते हिंमकण, छोटे-छोटे गांव और पुरवों के मठ-मंदिर इनके 
मन में रस का संचार करते हैं। अपने प्राकृतिक परिवेश से मंत्र-मुग्ध होकर वे नाच-गान में लीन हो जाते ë! 
इनके समाज में अनेक लोकगीत गायक हुए हैं, जो पुरानी घटनाओं को आधार बनाकर गान में मग्न हो जाते हैं। 

तराई में हेसिस नाम की एक जाति होती है, जो संगीत विद्या में, नृत्य में तथा अन्य कलाओं में वडी दक्ष 
होती है। यह जाति लोगों के आमंत्रण पर उनके यहाँ जाकर गाती-वजाती है । लेकिन . इसके ठीक विपरीत 
पहाड़ी लोग इस विद्या को अपने सामाजिक जीवन का एक अंग समझते £i वे इस कला का प्रदर्शन अपने 
देवताओं के सामने करते हैं और अपने उत्सव में सरसता का संचार करते ŠI इनके गीत बड़े ही सरल और 
सधे-सधाये होते हैं। इनकी एक अपनी स्वर लहरी और लय होती है। इनके वाद्य-यंत्र भी साधारण किस्म के 
होते हैं। इनके गीतों में आकर्षण का भाव इतना व्यापक होता है कि लोग घंटों सुनते रहते हैं । इनके लोक-नृत्यों में 
नटी विशेष उल्लेखनीय है। इसमें हाव-भाव, मुद्राओं और अंग संचालन का विशेष महत्व होता है। पुरुष और 
स्‍त्री दोनों मिलकर गाते और नाचते हैं। हिरणसिंगा, करताल, ढोल, नगाड़ा और थाली ही इनके प्रिय वाद्य-यंत्र 
होते हैं, जिनके माध्यम से ये अपने नाच-गान को सम्पन्न करते हैं। 

तराई में सामूहिक नृत्य का कोई विशेष प्रचडन नहीं है, किन्तु उका संगीत बड़ा ही मधुर आकर्षक और 
कर्णप्रिय होता है। इनके मधुर स्वरों को सुनकर लोग आह्वादित हो उठते di इनके -गीतों में वीरता, एकता, 


मिलन, वियोग और त्याग के भाव भरपुर रहते हैं। इनके गीतों में प्रेम की प्रधानता होती है। ये ईश्वर ओर 
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अन्य देवताओं की प्रशंसा में भी गीत गाते हैं। इनके गीतों में भगवान कृष्ण और शिव की प्रधानता रहती है। 
भक्ति और धर्म की प्रधानता होने के कारण इनके गीत जनसमुदाय को अधिक आकृष्ट करते ह। भगवान शिव 
की आराधना, साधना और वरदान से सम्बन्धित अनेक गीत हैं जो पहाड़ी और तराई के लोगों में अधिक प्रचलित 
हैं। भगवान कृष्ण के राधा-प्रेम एवं गोपी-प्रेम से सम्बद्ध गीत लोगों को अधिक आते ह ओर वे झूम-झूम कर 
गाते gu अघाते नहीं हैं। यही कारण है कि पहाड़ी साहित्य और कला में भगवान कृष्ण को विशेष स्नेह और 
आदर प्राप्त हुआ है। 

` इनके गीतों में आंचलिक नेताओं, वीरों और प्रेमियों से भी सम्बद्ध गीत पाए जाते हैं। कारण आज वे 
इतिहास की वस्तु बनकर पुज्य हो गए हे यह नियम और परंपरा किन्नर जाति के लोगों में विशेष रूप से पाई 
जाती है। हिमांचल प्रदेश की संरचना के पूर्वं शिमला पहाड़ी लोगों के लिए विशेष महत्वदूण स्थान था। पहाड़ी 
प्रदेशों में प्रेमी-प्रेमिका यहाँ आते थे और घूमते-घामते थे। ये अपनी आवश्यकता की वस्तुएं भी खरीदते थे और 
अपने प्रारम्भिक प्रणय के दिन यहीं गुजारते थे। यहाँ एक प्रकार का इन्हें संरक्षण मिलता था। यहाँ इनके प्रेम 
भाग में कोई बाधा नहीं मिलती थी। 
इनके गीतों में राजकुमारों एवं परियों की प्रेम-कथा और व्यथा-कथा भी प्राप्य है, जिसे ये बड़ी मस्ती के 
साथ गाते हुँ। सारांश यह कि इनके गीतों में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक के भाव-बोध समाहित oio इनके 
: गीतों में प्राकृतिक सुषमा का भी प्रचुर भाव मिलता है। इनके लिए प्रकृति एक प्रकार का वरदान है। ये उससे 
z à शक्ति, साहस और सौन्दर्य का रस पाते हैं। यही कारण है कि ये अपने प्राकृतिक गीतों में प्रकृति के अलौकिक 
 _ सौन्दर्यं का गान करते हैं। इसके अलावा वे अपने दैनिक जीवन की घटनाओं, रहन-सहन और समस्याओं को भी 
AE -— वाणी प्रदान करते EO इनके गीत हर प्रकार के भाव को मृत्तेरूप प्रदान करते हैं। तात्पर्यं यह कि इनके गीतों 
में भाव और काव्य की दृष्टि से विविधता है। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि इनके गीतों को 
x निस्तलिखित विभागों में वाँटा जा सकता है--(क) प्रेम गीत, (ख) धामिक गीत, (ग) वीरता के गीत, 
E: Lo (w) wd गीत (ङ) मौसमी गीत (च) त्यौहार गीत आदि। इन गीतों में अनेक प्रकार के कथ्य समाहित हूँ जो 
जीवन के विविध संदभा को उजागर करते हैँ। हास-विलास, सुख-दुख, आशा-निराशा, मिलन-वियोग आदि के 
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देखने लायक होती है। सुनते ही श्रोता के मन में एक भाव उमड़ आंता है औरं वह नायक अथवा नायिका के 
— सुखदुख के साथ तादांम्य स्थापितं कर लेता है। ये गीत जीवन्तता के मूत्तेमान प्रतीक हैं। इन गीतों की 
C विम्बयोजना, प्रतीक विधान और संवेदना हुंदय को छू लेती है और श्रोता भाव विभोर हो जाता है। 
 मारतीय वाङमय में लोकगीतों के वर्णन पर्याप्त रूप में मिलते Gao लोकगीत का सम्बन्ध लोकजीवन, 
लोक संस्कृति और उनके प्राकृतिक परिवेश से है। वे परम्परा से आस्तिक, मूर्तिपूजक, कर्मठ और सरल होते Š! 
E E n सौन्दर्ये की गोद में पलन और पुष्ट होन के कारण वे प्रकृति के प्रति आस्थावान और अनुरागी होते ë! 
वे प्रकृति की पूजा करते हैं और उसके विशाल आयतन में अपने जीवन के विविध अंगों को अनुरंजित करते ë! 
वे स्वभाव से ही मृदुळ और मधुर कंठ वाले होते. हैं। हिमालय की किन्नर जाति इस दृष्टि से बहुत ही महत्व- 
पूर्ण हे और यही कारण है कि इस लेख में किन्नर लोकगीतों पर ही विशेषरूपेण विचार और विमर्श किया 
गया है। किन्नर संस्कृति बहुत प्राचीन है। हिमालय के पश्चिमोत्तर पाइ में रहने वाली यह जाति अपनी परम्परा 
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कणों को लोकगीतकारों ने बड़ी ही ईमानदारी और लगन के साथ भाषाबद्ध किया हैं। इन गीतों की प्राणवत्ता | 


š dah शिल्प कला, संगीत एवं काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। इनका संगीत शास्त्रीय न होते हुए भी सीमा में 
असीम है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है लोकगीत का सम्बन्ध लोकजीवन के विविध आयामों से संयक्त होता 
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नन्दादेवी और राजा जसडोळ का गीत 


औरतें 


गाती हुईं ओ 





रूपकुंड और हीराकुंड के यात्री पंडे अपनी घटोली feu gu । 
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है। वे जन्म-मरण, मिलन-वियोग, पवे एवं मेळे एवं अर्चन-वन्दन से लेकर दुखान्त क्षणों तक के गीत गाते रहते NUT 
zi ये गीत अनगढ़ और अक्ृत्रिम होने के कारण पहाड़ी झरने की तरह स्पष्ट, उज्ज्वल एवं अरवाहपूणे होते है । 
इनके गीतों में आरोह और अवरोह के स्वर भले नियमित न होते हों पर इनमें एक प्रकार की लय होती है जो _ pr 
पूरे गीत को प्रभावपूर्ण बनाकर श्रोताओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। किन्नर प्रदेश में अनेक जन जातियां pr F 
हैं और उनकी जातीय संस्कृति भारत और तिब्बत दोनों से आंशिक रूप से प्रभावित EOD इनके गीतों में विषय EX s 
की दृष्टि से अनेक भेद और प्रभेद पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा समीचीन है। प्रेम और मिलन का | 
प्रस्तुत गीत इस दृष्टि से द्रष्टव्य है। नायिका अपने प्रिय से मिलने जब जाती है तो रास्ते के अनेक विरोध जो EL i 
अवरोध का कार्य करते हैं, शान्त एवं बौने हो जाते हैं। बड़े-बड़े पहाड़ टीले बन जाते हैं, उनकी ऊँचाइयाँ झुक 
जाती हैं, जंगल में मंगल की संभावना बढ़ जाती है और घर में मन्दिर तथा नदियां छोटे तालाब का रूप धारण 
कर लेती हैं। तात्पर्य यह कि इस मिलन प्रसंग में अवरोध के क्षण प्रायः टल जाते हे । गीत इस प्रकार है :-- 
जूमिग संगिय्‌ तंगेस, रंगदानि चलशे | 
रंग दानि ams दानि लि मेदान | : २ T 
दानिली मेदान जंगल लि. मंगल od 
जगल लि मंगल थारंग लि तिथंड 
बारंग fe तिथंड, "mde fe ges 
ame fe ges, gus लि वायु 
काफर वास्क्यड feu फारक दुग्यो। 
एक कवि ने अपने लोकगीतं में रूपसी उमरदासी का चित्र बड़े ही कोशल के साथ अंकित किया है । 
रूपसी उमरदासी एक अमीर पिता की पुत्री है। उसकी कलाई में चूड्यां हैं। उन चूड़ियों के बीच एक अजीब N 
सी चूड़ी है। उसके पास गहनों का एक ढिव्वा है। इसके सिवाय पचीस नेकलेस भी gi झुंडो में झुंड देखना dud 
हो तो जंगली कबूतरों का, पंक्तियों में पंक्ति देखनी हो तो सारसों की और अगर qhaq देखना हो तो उमरदासी zi 
का रूप देखो। उमरदासी का सौन्दर्य हर दर्शक को अपनी ओर आक्ृष्ट करता है और उसे अभिभूत कर देता |] 
है। गीत इस प्रकार है: | | à 
| वखताबर, चिमेत, उमरदासी बंठ्नि | 5 
उमरदासी बंठितों गुदो सुनिशजंग घगुलो 
तोगतंश घगुलों माजंग तोडाशे घागुलो 
कोतबंग तानंग न्यूमा, कोतबंग तानंग 
दायंग लोशिमा रापायू दायंड , क 
लानिंग लोशिमा क्यून पायू लानिंग | En š x i. 
बंठिन लोशिमा उमरदासी बंठ्नि। DE S 
क्री लोकगीत में प्रेम और सौन्दर्य का तो चित्रण है ही, साथ-ही-साथ प्रेम और उसकी स्वच्छत्दता की... 
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भी झांकी मिलती है। प्रेम के पूर्व की स्थितियों में अंगूरी शराब का सेवन करते हैं और वेरी. मस्ती में नाच- _ E 
गान करते हैं। नाचते-गाते समय उनका अल्हड़ यौवन और उनके संवाद दोनों द्रष्टव्य होते हे उनम 
सांस्कृतिक गरिमा के साथःही-साय अकृतिम भोलापत भी है! निम्नलिखित गीत में इसी भाव को ख्पायित 


कया गया है एक कथानक के माध्यम Wd तीचे 





कथानक इस प्रकार है--तीचे के देश से राजा का पटवारी आया 
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हिमालय-दशन॑ 


पटवारी का नाम शात्तिलाळ नेगी है। नेगी के आंगन में शान्तिलाल ने कहा--मेरे दोस्तों, मुझे शराब fist 
शराब का घंट पीकर मैं एक गीत गाऊंगा। लोगों ने कहा--शूर्यो लोगों ने ब्रांडी तैयार की है। रुपये की दो 
बोतले मिलेगी। पटवारी शूर्यो के घर की ओर गया। शूर्यो की लड़की बागवती रूपवती थी। बागवती ने 
कहा--मां, मुझे भंडार की चाभी दो ! मैं शराब की बोतलें निकाल कर गाने और नाचने के लिए जाऊंगी। माँ ने 
कहा--वागवती ? क्या तुझे अपने माँ-बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है? लेकिन अल्हड़ प्रेम किसी बंधन को नहीं 
स्वीकारता और बागवती शांतिलाल के साथ नृत्य और गीत में लीन हो गई। गीत इस प्रकार ç — 
दो चालो देन ता, राजाओं पटवारी 
राजाओं पटवारी, शांतिलाल नेगी 
शांतिलाल लोतास रोगे संतांगों 
या पंचोवेयार आराग तुड० मिड० we 
आरक geo मिड० चलमा नैसपौन्रांडी । 
नैसपौद्रांडी रूपैयू निश बोतल E 
दास नेश नेशी बीध शुरयानु गोरिंग देन 
शूर्यानुजाई वागती बंठित | 
बागती बंठिन लोताश, आमा ओ आमा | 
कम्पिंग लाला हम तो आरक बोतल त्वातक 
आरकू बोतल त्वातक पलबेर गोना बितक 
आमा जी डाक लोताश, अंग बहो वागती बंठिन 
अंग बहो बागती बंठिन, बन भंग जू नक लि शतयिन । 
किन्नौर का विशेष उत्सव है, उरव्याड। उ का अथे होता है फूल और ख्याडः का अर्थ दृश्य यानी 
फूलों का दृश्य । इस प्रकार यह फूलों का त्योहार हुआ। अगस्त में लोग wey होकर एक जुलूस की शकल में 
रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए पहाड़ की चोटियों पर जंगली फूल और पत्तियां एकत्रित करने जाते हें । तदुपरान्त x 
इन फूल-पत्तियों का एक बड़ा हार ग्राम देवता को पहनाया जाता है और स्त्रो-पुरुष नये-नये कपड़े पहने हुए, 
नृत्य में झम उठते हैं और प्रायः नीचे लिखा गीत घाटियों में गूंज उठता है। यह गीत अनेक प्रकार के भावों, 
विचारों और चिन्तन के आयामों से आपूरित है। वे कितने उत्साह, प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने इष्टदेवता की 
पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं यह देखने लायक है। गीत इस प्रकार हे :-- 
जुगली उषयाङ रूपिं ते रासू, रूपि ते रासु साई मादर 
3 वारंग उरव्यांग नीजा मृदंग बंगरया पावंग यू ता भादू 
T हाळा सालां ते, हे uer साला d 
x vq कानंग मुण्डमाल हालू रांत 
रानीय ` रांते मारकालिंग ' शपांग 
शिश्यूस मुण्डयाळ हातु रांते। 
रानीम रांते गंडा पशु बलि 
दागचीस दुःचीस उरव्यांग बंगे गोळचंग 
राजा बंथास शमशेर सिंह राजा 
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हिमालय के लोकगीत 


शु बंथसी भावा महेसशं 

शु बंठिनी शुवांग चण्डिका 

जगुई कुलांडा ति तुकपा खुनांगो ' 

इ कुलांगति शुवांग पता नंगो । 

किन्नर जातियों में भी अपने मुख्य-मुख्य संस्कार होते रहते हैं। इन संस्कारों में विवाह-संस्कार का महत्त्व- 

qu स्थान है। ` इनके यहाँ विवाह के der तरीके हैं। प्रथम तो विवाह का असली रूप है, वर तथा वधू के 
माता-पिता द्वारा विवाह निश्चित किया जाता है, देहरी के शर्तें मनवाई जाती है और विवाह का दिन निश्चित 
किया जाता है। दूसरे प्रकार का विवाह खूं-खू कीमिक्क कहलाता है। लड़का लड़की को भगाकर ले जाता है 
और तत्पश्चात्‌ लड़की के माता से स्वीकृति लेने का प्रयास करता है। वे स्वीकार करें तो वर पक्ष बारात सजा 
कर आ जाते हँ । विवाह की तीसरी प्रकार की प्रथा हार कहलाती है। इस प्रथा का स्वरूप अन्य पहाडी क्षेत्रों 
में हार-प्रथा के अनुरूप ही है। विवाहिता स्त्री को भगा ले जाना हार कहलाता है। किन्नरों में अभी भी 
इन तीन प्रथाओं का रिवाज़ है। नेगी सनमदास का प्रस्तुत लोकगीत किन्नौर की इस विवाह पद्धति पर अच्छा 
प्रकाश डालता है। गीत का एक छोटा टुकड़ा इस प्रकार है — 

थोचालो शौंगरा, गोंडायूलो देखरा चा 

गोंगयूलों देखराचा, हात दम मियू छंगा 

हात दाम मियुमा लोन, छिप्पा श्यांल्टू छंगा 

लिप्पा श्यालटू छंगा सनमदास बेयर 

डाक शोंड शोंगी दिपा, शोलडङगर® चौ 

शोलडऊ गरङ, चौ बनरे जितु जोमो। 


इनके यहाँ मृतक संस्कार भी अनेक प्रकार से सम्पन्न होता है। जिनमें तीन प्रमुख हैँ-पहरी प्रथा के 
अनुसार शरीर को नदी में बहा दिया जाता है। इसे डूबन्त संकार कहते हैं। फूकन्त के अनुसार शरीर को 
जला दिया जाता है। तीसरा भाखन्त है, जिसके अनुसार शरीर को खा लिया जाता है। तीसरी प्रकार की प्रथा 
मुख्यतया ger के जाद लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन अब प्रायः नहीं के बराबर है। मृतक शरीर की 
अन्त्येष्टि क्रिया की पुरी जिम्मेदारी लामाओं पर होती थी परन्तु अब तो हिन्दू-भ्रथा का प्रचलन ही बढ़ रहा Ç| 
इस अवसर पर गाए गए लोकगीतों ने बहुत कुछ मसिया का रूप धारण कर लिया है जो ओदास्य एवं निवेंद की 
सृष्टि करता है। यह शोकगीत हर जनजातियों में प्रायः एक ही तरह का होता है। किन्नौर की स्त्रियों में 
गंधव विवाह प्रचलित है। इस अवसर पर भी अनेक गीत हैं, जो विशेष अवसरों पर गाये जाते हे, लेकिन कुछ 
ऐसी स्त्रियां भी हैं, जो गंधव विवाह का परित्याग कर भिक्षुणी बनना ज्यादा पसन्द करती हें। कारण उनके यहाँ 
भिक्षुणी का पद गृहिणी के पद से श्रेष्ठ माना जाता है। प्रस्तुत गीत इसी भाव का द्योतक है :— 
ओगो लामा, तंगमा, शूम कोशांग दुखी दोम्याता सुखी । 

मनरिगरन चौइक्‌ मूरे, वौन-यूगस चौइक बागे 

प्रायो विमांतंगमा, शूम बौशांग सुखी दोम्याता दुखी । 

घोखबबोन धन्धेलामीक, सारे जन जाळू कोयों। 


इस गीत का भाव इस प्रकार है। अगर भिक्षुणी बनोगी तो तीन साळ तक दुख अवश्य उठाना पड़ेगा | 
उसके वाद तो पांचों अंगुल्यां घी में हैं। नारी जाति में भी तुम्हारा बड़ा मान होगा, लोक में आदर होगा । 
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हिमालय-दर्शन 


लोग तुम्हारे चरणों में शीश नवायेंगे और अगर शादी करोगी तो तीन साळ तो अवश्य सुखी जीवन काटोगी उसके 
बाद गृहस्थ जीवन में फंसकर अपना सुख भूल जाओगी । | पहेलियों, छोकोकितियों 
Grec जाति के लोग नीतिप्रज्ञ भी होते हैं। इनके लोक जीवन में आख्यानों, पहेलियों, छोकोवितियों और 
मुहावरों का भी विशेष स्थान है। एक नीतिमूलक गीत में गीतकार ने निम्नलिखित भावों को रूपायित किया है। 
जब तक आपके पास पैसा है सभी आंपके मित्र होते हैं जैसे कि मोतियों के खान में सब कोई जाता है, परन्तु 
खाली खान में कोई नहीं जाता। गीत इस प्रकार है: ९ 
am पाई दिसो कुन क्यांग नैन ' 
` गाल थे गुन ना कुन क्यांग दा 
रिन चैन लिन < स्विक्याङ WX 
छो कमपाला f s पोड । ^ 
किन्नर लोकजीवन में पहेलियों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। एक पहेली है--माजंग सक तियो वात 
बंग खिरंग : अर्थात्‌ नदी के बीच दूध की थाली। इसका उत्तर है चांद। इसी तरह दूसरी पहेली है :---ओमस 
रौक त्यूमस शतीग : यानी पहले काला फिर लाल, इसका उत्तर है आग। इसी तरह इनकी कुछ लोकोक्तियाँ भी 
काफी महत्वपूर्ण हे। एक लोकोक्ति है: 
gres रव्या-रव्या नार फिमिंग 
ges रव्या-रव्या ती दुङमिग। 
इसका अर्थ है कुल देखकर स्त्री लानी चाहिए और चश्मा देखकर पानी पीना चाहिये अर्थात्‌ स्त्री अच्छे 
कुल की होनी चाहिये और पानी अच्छे चश्मे का । | 
सारांश यह कि किन्नर जाति के लोगों की संस्कृति और उनके विविध आयाम बड़े ही सुन्दर हैं। उनके 
लोकगीत, विवाह गीत, प्रेमगीत नानाप्रकार के भावों से आपूरित हैं। किन्नर कंठ और किन्नर रागिनियों की 
प्रशंसा अनेक कवियों ने की है, जिनमें कालिदास का नाम विशेषरूपेण महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने किन्नर लोकगीतों 
की प्रशंसा खूब की है :-- | | d ues 
| उद्गास्यता' मिच्छति किन्नराषां 
| तान प्रयायित्व मिवोश” sql `` | 
इस संस्कृत उक्ति का अर्थ है--वहाँ ऊचे-ऊँचे वृक्षों और रमणीय कन्दराओ में से बहने वाली वायु एक मोहक 
सा स्वर उत्पन्न करती है और उसके साथ मिलकर किन्नर स्वर माधुरी एक समां-सा बांध देती है। 
लौकिक संस्कृत काव्यों में किन्नर लोक गीत की परम्परा का बड़ा ही भव्य वर्णन मिलता है। कालिदास 
के काव्यों के अलावा कल्हण की राजतरंगिणी में और महाकवि भारवि के किरातार्जुनीय में किन्नरों की सांस्कृतिक 
सम्पदा और लोकसम्पदा का अच्छा वर्णन मिलता है। इस प्रकार हम देखते हें कि हिमालय के पश्चिम और 
उत्तर पाश्वे में बसी किन्नर जाति अपने लोकगान एवं नृत्य के लिए प्रसिद्ध 'है। इनकी संस्कृतियों का प्रचार एवं 
प्रसार केवल भारत के पहाड़ी भागों में ही नहीं है अपितु अनेक पश्चिमोत्तर प्रान्तों में भी इनकी संस्कृति की छाप 
देखी जा सकती है। किन्नर लोकगीतों में भाव-भंगिमा और ल्य तीनों की त्रिवेणी परिलक्षित होती है। 
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हिमालय की आत्मकथा 
: डॉ० शिवमंगल राय 

मेरी उम्र बहुत अधिक है, इतनी अधिक कि मैं चाहकर और बहुत कोशिश करके भी अपनी जन्म-तिथि 
नहीं वता सकता। मेरी इस बात पर आपको हंसी आ सकती है, मेरी अबोधता का अहसास हो संकता है, 
मेरी स्थिति पर दया भी आ सकती है। कारण, आप में से प्रत्येक को अपने बड़े-बूढ़ों, जन्म-नक्षत्र वतलाने वाले 
पण्डितों अथवा सरकारी रेकार्डों से अपने जन्मदिन का पता हो जाता है, जब कि मुझे होश संभालने के बाद 
इनमें सें एक भी साधन उपलब्ध न हो सका। ऊपर सूर्य, चन्द्र और सितारों को तथा नीचे अंनन्त, अगाध और 
अगम्य सागर की उन्नाल तरंगों को जो मुझे ही तोड़ने की प्रक्रिया में संलग्न थीं, देखा। स्वयं को संभालने 
और तरंगाघातों से कभी भी न टूटने का संकल्प ले पूरी दृढता के साथ अपनी जगह पर डंट गया। दिन पर 
दिन, मास पर मास और यर्ष पर वर्ष व्यतीत होते गये और उन्मत्त तरंगों के प्रहारो की प्रक्रिया निरन्तर चलती 
रही, किन्तु मैं टस से मस न हो सका। सागर को अपनी पराजय स्वीकार कर स्वयं ही पीछे हटना पड़ा। 
जब आश्वस्त होकर मैंने चतुदिक दृष्टि-पात 'किया तो मुझे कहीं भी गाँव-नगर, पेड़-पौधों अथवा जीव-जन्तुओं का 
अवशेष तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ। शायद उस जल-प्रल्य 'ने सारे संसार का सम्पूर्णत: विनाश कर दिया था। 
मेरा मन एकाकीपन की अनुभूति कर गहन अवसाद से भर उठा; किन्तु जैसे ही मैंने अपने स्कन्ध-प्रदेश में 
एक सुगठित शरीर वाले तरुण को पूर्ण समाधि की स्थिति में देखा, मेरे एकाकीपन का अवसाद दूर हो गया। 
मैं सोचने लगा कि निश्चय ही यह तरुण साहसी और वुद्धि-सम्पन्न है, तभी तो प्रलय के समस्तं झंझावांतों को 
झेल कर मेरे स्कन्ध-प्रदेश में पहुँच सका है! यह सोच कर मेरा मन प्रसन्न हो उठा कि जब यह इतना कुशाग्र 
बुद्धि है, तो निश्चय ही इस वीरान संसार 'को पुनः गुलजार वना छेगा। कुछ काल बाद एक दिन मेरी दृष्टि 
एक रूपवती तरुणी पर पड़ी जो एकाकीपन को व्यथा से पीड़ित हो इधर-उधर भटक रही थी। मुझे उसकी 
उस दीन-दशा पर दया आई और मैंने उसे तरुण की ओर जाने का संकेत दे दिया। मेरे देखते ही देखते वह 
तरुण के पास पहुँच गई। उसके पास चित्ताकर्षेक रूप था और नृत्य का उत्कृष्ट गुण भी। उसने नृत्य आंरम्भ 
किया और उसे तब तक जारी रखा जव तक तरुण की समाधि भंग नहीं हो गई। वह प्रलय की विनाश-लीला 
को देखने के कारण संसार से विखत हो गया था, किन्तु तरुणी ने अपने wed और हाव-भावों से उसे इतना 
प्रभावित किया कि वह विराग. को तिलांज़लि दे, समाधि को छोड़ उसी पर पूर्णत: उत्सर्गं हो गया। वह पहरा 
अवसर था जब मैंने. तरुण-तरुणी की उन्मुक्त प्रणय-लीला का छककर अवलोकन किया l. उसी तरुण-तरुणी को 





आप मनुःश्रद्धा के नाम .से जानते हैं। उनकी उसी प्रणय-लीला का उत्पाद था मानव, जिसे मेरे ही. स्कन्धों के ` 


एक पाश्वं में पिता मनु, जननी श्रद्धा. और संरक्षिका इडा का असीम स्नेह मिला था और, उस असीम स्नेह का 
ही प्रतिदान था मानव को उपलब्ध .वह परमानन्द जिसका उल्लेख आपके भी युग के एक कवि, जयशंकर प्रसाद 
ने 'कामायनी' में किया है। उसी मानव का दंश .बढ़ते-वढ़ते आज इतना बढ़ गया है कि लोगों को उसकी वृद्धि 
पर नियंत्रण करने के लिए जमीन-आसमान एक करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति-प्रदत्त समस्त उपादान उसकी 
नित बढ़ती आवश्यकताओं की तुलना में कम पड़ने लगे E यह सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ है। अब 
आप ही अनुमान कीजिए कि इस समय मेरी उम्र क्या हो सकती है! किन्तु नहीं, आप ऐसा न करें, क्योंकि 
संनू-संवत्‌ के आधार पर आप मेरी आयु का अनुमान वर्ष, मास और दिन में हगिज नहीं कर सकते। कारण, 
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मेरे होश संभालने के ép काल बाद तक भी इनमें से किसी को अस्तित्व नहीं मिला था। फिर, अंधरे में 
सिर टकराने से क्या लाभ! 

ter की बात आते ही मुझे उन दिनों की याद आने लगती है, जब मानव की संख्या बहुत कम थी 
और आज की दुतिया के वृहत्‌ भू-खण्ड जंगली, वनस्पतियों, पहाड़ों, पठारों और रेगिस्तानों से भरे पड़े थे। जेसे- 
जैसे जन-संख्या बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई और नई-नई खोजें भी होती गई । ' किसी ने आखेट की शुरु- 
आत की तो किसी ने आग की खोज की और किसी ने पशु-पालन शुरू किया, तो किसी ने खेती का आरम्भ 
कर दिया। जंगल कटने लगे, झोपड्या बनने लगीं । फिर, गाँव बसने लगे । “वस्तुओं की अदल-बदल से वाजार 
लगने और शनैःशनैः वे ही नगरों के खूप में wed लगे। संसार को वर्तमान रूप पाने में न जानें कितने 
हजार वर्षो का काल लगा है। फिर काल की वात आ गई और मेरे मानस-पटळ पर सुदूर' अतीत की स्मृतियाँ 
उभरने लगीं। याद आने लगा वह काल जब मैंने अपने ही आश्रम में एक विराट gew को देखा--विशाल 
किन्तु सुगठित शरीर, वृद्धावस्था में भी तेजोद्दीप्त मुख-मण्डल, गौर-वर्ण, उन्नत ललाट, सिर पर जटा और अंगों में 
भस्म का लेप! ओफ़्‌, कंसा wer स्वरूप था उसका! वही पहला मनुष्य था; जिसने काल को 'आदि-पुरुष' के | 
रूप में देखा और उसके सम्बन्ध में लिखा कि उसी के मुँह, बाहु, उर और पदों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
sic शूद्र उत्पन्न हुए हैं। उसी के मन, नेत्र, मुख और श्वास से चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि और वायु का सूजन 
हुआ है तथा उसी की नाभि, सिर, चरण और कान से देश, पृथ्वी और दिशाओं का विस्तार gear है। यदि 
सेरी बातों में विश्‍वास न हो तो अपना आदि धर्म-प्रंथ; ऋग्वेद ` (१०,९०) देखिए, जिसे आपके भी युग के विश्व- 
विख्यात जवाहरलाल ने मानव जाति को उपलब्ध प्रथम ग्रंथ कहा है। वैसे तो आपके अनेकानेक पण्डितों ने उस 
ग्रंथ को विधाता की कृति माना है और यह भाव दर्शाना चाहा है कि उसकी रचना मानव के भी अवतरण से 
qd हो गई थी। किन्तु, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। फिर, मैं उनके साथ कैसे सहमत होऊं ! खैर wed 
इन बातों को और ध्यान ले चलिए उस काल-पुरष की ओर, जिसे एक दूसरे साधक ने 'विराट रूप (भगवत- 
गीता, ११, ३२-३४) में ग्रहण किया और लोगों को बतलाया कि वहीं विराट रूप सूर्य में चमकता है, Wu में 
गरजता है, समीर में संचरण करता है और झंझाओं में प्रवाहित होता है। वह जन्म, मृत्यु और काल | 
उसके ही इंगित पर योद्धा युद्ध में लड़ते हैं और एक-दूसरे का संहार करते हैं। व्यक्ति केवल उसकी इच्छा का 
साधन है, निमित्त मात्र है। वह विराट खूप ही 'काल' है। अव आप ही बताएँ कि वह 'आदि-पुरुष' अथवा 
(विराट रूप! क्या वर्षो, महीनों और दिनों की परिधियों में आवद्ध किया जा सकता हे? 


| मुझे स्मरण आता है एक और जटा-जूट धारी महापुरुष का, जो अपनी सिद्धि के बाद लिख रहा था कि 
काल एक घोड़ा है जो सात रासों द्वारा सब को खींचे ले जा रहा है। सब वस्तुएं उसी के पहिए से निर्मित 
E आकाश और पृथ्वी की सृष्टि भी उसी से हुई है। मन, प्राण और नाम का भी काल से अभिन्न सम्बन्ध 
है। B (अथवं-वेद : १८, ५३, ५४) किन्तु, बाहरी, मनुष्य की महात्वाकांक्षा ! बाद के ज्ञानियों को जब इतने 
से संतोष न हुआ, तो उन्होंने भी 'काळ' पर अपने चिन्तन क्रम को गतिशील वना दिया। पातंजलि ने भूत, 


Š वर्तमान और भविष्य को . सापेक्ष व्यंजना कहकर वर्तमान के अस्तित्व को नकार दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में 
Do वर्तमान का कोई अर्थ नहीं है। आपके भी युग के एक कवि श्री पंत ने एक स्थळ पर कहा है :-- 


भूत केवल जल्पना हे; 
ओ भविष्यत कल्पना है, 
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वर्तेमान लकीर भ्रम की, 
और क्या चौथी शरण भी ! 


पंत की काल-सम्बन्धी इस धारणा को दृष्टि में रखते हुए जरा भतृहरि के भी कथन पर ध्यान दीजिए p उन्होंने 
कहा है कि काल सृष्टि की मौलिक प्रक्रिया है। नियति की प्रेरणा से जब परमाणु प्रकम्पित होने लगते हे और 
उनकी सुसुप्त क्रिया जाग्रत हो जाती है तो गति आरम्भ होती है और सृष्टि शुरू हों जाती है। आप शायद 
इन वातों को नहीं जानते। अन्यथा, मेरी “उम्र को वर्षों, महीनों और दिनों में जानने की आकांक्षा नहीं करते । 
मुझे लगता है कि आप पर मिश्र के उस व्यक्ति का प्रभाव है, जिसने आज से लगभग ६२०० वर्ष पूर्व सौर 
तिथि का प्रचलन किया था। उसने ही सबसे पहले ३६०--५ दिन का वर्ष बताया तथा प्रत्येक वर्ष को बारह 
महीनों और प्रत्येक महीने को तीस दिनों में विभक्त किया। दिन और रात के लिए बारह-बारह घण्टा निर्धारित 
किया और इन्हीं घण्टों की घट-बढ़ को ऋतु-परिवर्तन का कारण बतळाया । आप यकीन मानिये कि मिश्र की 
काल-सम्वन्धी यह. अवधारणा सुदीर्घ काळ वाद तक भी इजरायल वालों को ज्ञात न हो सकी थी। अन्यथा, 
आज से लगभग तीन हजार वर्ष पहले वहाँ का दानियाल यह नहीं कहता कि काल एक रेखा के समान है। 
वह एक विन्दु से चलकर ऊपर-नीचे सरकता हुआ एक लक्ष्य की ओर जा रहा है। वह ईश्वरीय चमत्कार 
है। आपके कवि कबीर दासं ने भी तो लगभग चार सौ वर्ष पूर्व 'काल' की अतुल शक्ति का बोध कराने के 
उद्देश्य से लिखा है: B 
कविरा गरव न कीजिए, कार गहे कर केस! 
ना जानें कत मारिहै, का घर का परदेस॥ 
आस-पास जोधा खड़े, सबै वजावे गाल। 


- 


मांस महल ते लै चला, ऐसा काल कराल।। 

aur ऐसा अजेय 'काल' वर्षों, महीनों और दिनों की सीमाओं में समा सकता है ? अब आप ही बताएँ कि अपनी 
जन्म-तिथि न जानने की दशा में भी कया मैं आपकी दया का पात्र हं? काल के सम्बन्ध में मैं तो केवल इतना 
ही जानता हूँ कि वह निरन्तर गतिशील और चिर, अपराजेय है। उसेन तो खण्डों में विभक्त और न ही 
वर्षो, मासों और दिनों में वांधा जा सकता है। ऐसा विभाजन तो घटनाओं के क्रम को समझने मात्र की दृष्टि 
से उपयोगी हो सकता है। इससे अधिक इसका कोई महत्व नहीं हो सकता । ` 

मेरी इन वातों को सुनकर आप साइचर्य सोच सकते हैं कि यह भी कैसा जीव है, जो बिना पूछे ही जो 
कुछ जी में आता है, कहता चला जा रहा है। क्षमा कीजिए ! जब आप ऐसा सोचते हैं, तो आपके मन में 
सुदूर अतीत का संस्कार काम करता रहता है। मैं भी जानता Š और अपनी आँखों से देख भी चुका हूँ कि 
पहले के ज्ञानी जन काम चाहें कितने भी महत्व का क्यों न करें, उसके साथ अपने नाम का उल्लेख नहीं करते 
थे, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें अपनी आत्म-प्रशस्ति का बोध होता था और आत्म-प्रशस्ति को वे बहुत बुरा मानते 
थे ; किन्तु क्षमा कीजिए जब मैं यह कहूँ कि ऐसा करके वे एक भारी ww की भी सृष्टि करते गये। यदि 
उन्होंने अपनी रचनाओं के साथ अपने नामों का उल्लेख कर दिया होता, तो आज लोगों को यह भ्रम नहीं होता 
कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की अथवा किन्ही ऋषियों ने। यदि उन्होंने अपनी रचनाओं के साथ अपना नामोल्लेख 
कर दिया होता, तो धर्म के पाखण्डियों को ऐसा अवसर नहीं मिलता कि वे भगवान के नाम पर नाता प्रकार 
के भ्रमों की सूष्टि कर लोगों का मनमाना शोषण करते। माफ कीजिए, उनके ऐसे कार्यों ने आपके व्यवस्थित 


विकास पर कम आघात नहीं किया है। किन्तु, इससे एक लाभ भी हुआ है, बहुत बड़ा लाभ, ओर वह यह 
er | | 
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कि पण्डितों के पाखण्ड-्वाद के विरुद्ध बुद्ध और महाबीर को लोकमानस में समाने का अनुकूल अवसर मिल 
गया। इन्होंने अपने wed से धर्म पर नहीं, धमे में व्याप्त पाखण्डों पर प्रहार केर लोगों को सत्य-वोध में समर्थे 
बनाया । काल-क्रम से जब पाखण्ड बौद्ध-धर्म में जिसका प्रचार भारत š ही नहीं, इसके बाहर ब्रह्मा, रुका, चीन, 
जापान, जावा, सुमात्रा, . बोनियो, फिलिपाइन आदि. देशों में भी हो चुका था, पूरी शक्ति के साथ प्रविष्ठ कर 
अपना कौशल दिखलाने लगा, तब शंकराचार्य ने सत्य के प्रकाशनार्थं अपना शंख-नाद किया। मुगल बादशाह 
अकबर का काल आते-आते जब विविध धर्मावलम्बी परस्पर टकराते और इस प्रकार समाज की शक्ति का क्षय 
करने लगे, तब उस स्थिति से .मुक्ति. के लिए अकबर ने 'दीन-इलाही' का प्रवर्तन किया और धर्म के समस्त भ्रमों 
के उच्छेदनार्थ गोस्वामी तुलसीदास ने परहित सरिस धरम नहि. भाई . का -उद्घोष किया। इनके लगभग डेढ़ 
हजार वर्ष पूर्व अर्थात्‌ सन्‌ ६५ में ही ईसाई धर्म के प्रचारक यहाँ आकर पहले पंजाब में कुछ काल निवास कर 
मद्रास के समीप मइलापुर में अपने धर्म का प्रचार करने. लगे थे। यह सच है कि इस धर्म को विधिवत्‌ प्रचार- 
प्रसार. दिया श्रीरामपुर के प्रोटेस्टेण्ट मिशन (स्थापित सन्‌ १८००) के संस्थापकों यथा विलियम करे, मार्शमैन 
और विलियम वार्ड Wap अब तो स्वतंत्र भारत. की धर्मनिरपेक्ष नीति ने सभी धमों के मानने वालों को समान 
अधिकार प्रदान कर मानवता के उत्कर्ष. की दृष्टि से . अतिशय महत्वपूर्ण कार्यं कर ही दिया है। यह सब कुछ 
मेरी आँखों के सामने हुआ है। किन्तु वाह री मेरी बुद्धि ! कहने चला यह कि सुदूर अतीत के लोंग आत्म- 
प्रशस्ति को बुरा समझते थे और कहने लगा यहाँ के लोगों के धर्मों का इतिहास ! खैर, इन बातों के जानने 
से भी आपको कुछ लाभ ही होगा,. नुकसान नहीं।. अच्छा, तो अब अनुमति दें कि मैं पुनः अपने स्थान पर 
लौट कर यह «dne कि मुझे अपनी. कथा स्वयं सुनाने. की प्रेरणा कैसे मिली? हाँ, तो सुनिए। अभीं कुछ ही 
समय पूर्व कुछ पर्यटक मेरा दर्शन करने आए और वर्तमान युग के महापुरुषों की आत्म-कथाओं की चर्चा करने 
लगे । उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि इस युग में. आत्म-कथाओं को लोग उपयोगी मानने लगे Ql जब 
मैंने गाँधी की आत्म-कथा का कुछ, विवरण सुना तो मैं भी अपनी कथा सुनाने का लोभ संवरण न कर सका। 
गाँधी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सम्पूर्ण भारत के विपुल जन-समुदाय को अपने 
जीवन-काळ में प्रभावित करने वाला यदि भगवान बुद्ध के वाद कोई दूसरा महापुरुष पैदा हुआ, तो वह निश्चय 
ही युग-मुरुष गांधी था। वस क्या था, मैं भी अपनी कथा सुनाने को. अधीर हो गया ; किन्तु उन लोगों की 
तरह नहीं जो अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं, बल्कि गाँधी के अनुकरण पर जिसमें कमजोरियों का भी प्रका- 
शन उतना ही आवश्यक है, जितना अच्छाइयों का। किन्तु, यदि मेरी कहानी लम्बी हो जाय तो कृपया क्षमा 
कर Š क्योंकि मेरी उम्र लम्बी है और मैंने अनेकानेक घटनाओं को जिनकी श्रृंखला बहुत लम्बी हो सकती है, 
अपनी आँखों से देखा है। मैं कोशिश अवश्य करूंगा कि मेरी कहानी बहुत लम्बी न होने पाये क्योंकि मैं जानता 
हैं कि आज का आदमी बहुत व्यस्त हो गया है। आदमी से अधिक यंत्र बन गया है। उसे फुरसत कहाँ है 
कि वह किसी की कहानी बहुत देर तक सुनता ë! 

हाँ, मैने अभी-अभी वेदों का जिक्र किया है और यह भी बतलाया है कि मेरे होश संभालने के वाद जितने 
भी ग्रंथ लिखे गये हैं, ऋगवेद उत्त सब में प्रथम है। आपके पास ग्रंथों का चाहे जितना भी वड़ा भण्डार हो, 
उन सबकी रचना मेरे होश संभालने के वाद ही हुई <! यदि उसके qd ग्रंथ रहे भी होंगे, तो जलःप्रलय ने 
निश्चय ही उनका संहार कर दिया था। वाल्मीकि को आप .आदि कवि मानते हैं। क्रोंच-वध के सन्दर्भ में 
आपके कवि पंत भी कहते हें :--- | 


वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। 
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हिमालय की आत्मकथा 


उमड़ कर आँखों से चुप-चाप, बही होगी कविता अनजान D 

| ऐसी स्थिति में आप निश्चय ही 'बाल्मीकि रामायण' को आदि काव्य-ग्रंथ मानते होंगे, जव कि तथ्य ऐसा नहीं है। 

वह शलोक-वद्ध प्रथम प्रबन्ध-काव्य तो है; किन्तु प्रथम ग्रंथ नहीं। उसकी रचना .आज सें लगभग पचीस सौ 
qd पहले हुई जबकि उस समय तक चारों वेद ही नहीं, बहुत से ब्राह्मण-अ्रंथ और उपनिषद्‌ भी लिखे जा चुके 
थे। वाल्मीकि रामायण' को रचना के कुछ काल बाद वेदव्यास ने 'महाभारत' की रचना आरम्भ की। मुझे 
भलीभाँति याद है कि उन्होंने आरम्भ में उस पुस्तक का नाम जय रखा था। उस समय उसमें १८०० श्लोक 
ài आगे चल कर उन्होंने श्लोकों की संख्या में वृद्धि कर ग्रंथ को भारत नाम दे दिया। जब इलोकों की 
संख्या बढ़ कर एक sre हो गई, तो उन्होंने इसे 'महाभारत' नाम से अभिहित कर दिया। उस समय तक 
भारत में बहुत से छोटे-बड़े राज्य वन और विगड़ चुके थे! उन सब राज्यों और राजाओं का नाम बता सकता 
तो सम्भव नहीं, किन्तुर्जो सोलह राज्य काफी चित थे, उनके नाम अवश्य याद हैं। वे राज्य थे काशी, कोशल, 
अंग, मगध, बज्जि-संघ, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्सक, अवन्ती, गांधार और कम्बोज । 
दिल्ली के चतुदिक कुरुओं का राज्य था और उस राज्य 'के प्रमुख नगर इन्द्रप्रस्थ और हस्तिनापुर कायम थे; 
किन्तु, महाभारत के युद्ध के कारण कुरुओं का प्रभाव तिरोहित हो गया था। पाँचों भाई पाण्डव मेरे यहाँ 
आकार गल गये थे। तक्षक के दंश से परीक्षित की जीवन-लीला समाप्त हो गई थी और उनके पुत्र जनमेजय 
'नाग-यज्ञ' करवा कर भी तक्षक' को मरवाने के प्रयास में विफल हो अपनी इह-लौकिक लीला समाप्त कर चुके 
ài उस समय कोशल और मगध शक्तिशाली राज्य थे और परस्पर सम्बन्धित भी ; किन्तु मगध-सम्राट विम्ब- 
सार. की महत्वाकांक्षा के कारण दोनों के आपसी सम्बन्ध अच्छे न थे। उस समय के राजा, सामन्त और श्रेष्ठि 
घोर विलासी हो गये थे। दासों और सुन्दरियों का खुळे बाजारों में क्रय-विक्रय होता था। षड्यंत्रों की प्रक्रिया 
तेज dri गौतमवुद्ध और महावीर स्वामी ने उन्हें सद्नमागे पर लाने का प्रयास किया ; किन्तु लोगों ने उनका 
शिष्यत्व स्वीकार करके भी. अपने घुणित कार्यों का परित्याग नहीं किया। तभी तो कभी ईरान के साइरस ने 
पंजाव के कुछ भागों को अपने अधीन किया और 'कभी यूनान के सिकन्दर ने पंजाब, सिन्धु. तक्षशिला और उनके 
पड़ोसी राजाओं को पराजित कर पोरस पर आक्रमण किया ! 'यदि मगध के चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने को समर्थ न बना 
fear होता तो न जाने सेल्यूकस ने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक कर लिया होता! कहने का मतलब यह 
कि जब-जब यहाँ के राजा भोगों में' लिप्त; फलतः शक्ति-हीन होते < विदेशी आक्रमण करते, wed और अपने 
अधीनस्थ भू-भागों पर शासन करते रहे। कभी कासिम ने हमला किया तो कभी गजनी ने लूटा ! और, गोरी 
ने तो पृथ्वीराज को पराजित कर भारत में मुसलमानों के शासन का विधिवत्‌ आरम्भ ही कर दिया। मुसल- 
मानों के राजत्व-काल में भी जव-जव कमजोरियाँ आई, विदेशियों ने लाभ उठाया। कभी ge ने अपना 
पराक्रम दिखाया तो कभी नादिर शाह ने; किंन्तु दुर्भाग्य यह कि इतना जानकर भी आपके पूवेजो ने कोई 
सबक नहीं सीखा। तभी तो व्यापार के feu आनेवाले पुतंगाली, डच, “सीसी और अंग्रेजों ने अवसर मिलते 
ही उन पर शासन करना आरम्भ कर दिया। sf राममोहन राय, डेरोजियो, दयानन्द और एनी वेसेण्ट ने 
क्रमश: ब्रह्म-संमाज, युव-बंगाल, आर्ये-समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी के ` माध्यम से आपको अपने अधिकारों 
का बोध न कराया होता, तो. शायद आपने स्वतंत्रता की कल्पना भी + की होतीं। स्वत्व और अधिकार-बोध 


की ही प्रतिक्रिया में आपने गाँधी के नेतृत्व में संगठित होकार विस्मयकारी ढंग से इस “स्वराज्यं को अजित 


क्रिया ; किन्तु दुर्भाग्य यह कि आप पुनः विनाश-कारी प्रवृत्तियों का शिकार बनने लग गये । आपके नेता कुर्सी 
की लड़ाई में इस कदर होड़ लेने लग गये 'कि आप सर्वे-शक्ति-सम्पन्न होकर भी उनकी नजरों में फुटबाल से 
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अधिक नहीं रह गये। कुर्सी के लिए 'सारे सिद्धान्तों को तिलांजलि दी जाने लगी । समाजवादी समाज निर्माण 
का संकल्प लेकर .भी .व्यक्तिगत्‌ स्वार्थ-सिद्धि के . लिए जातिवाद. जिलावाद .और प्रान्तवाद का जहर फेलाया 
जाने लगा। पिछड़ों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दिये जानेवाले आरक्षण का आधार निर्धनता और पिछड़ेपन 
को नहीं, जातियों को बनाया जाने wi. शान्ति और व्यवस्था के लिए हथियारों का छीनना तो समझ में 
आता है; किन्तु.रक्षा के नाम पर हथियार-विहीनों को हथियार और उसके प्रयोग का प्रशिक्षण देना तो निश्चय 
ही मेरो समझ में नहीं आता। मैं यह सब इसलिए कह देना चाहता Ë कि अभी भी समय है। यदि आपके 
नेता स्तार्थ-वश आपको छलना चाहते हैं तो आप अपने मतों का उपयोग कर उन्हें सही मार्ग पर लादें। अन्यथा, 
एक नहीं, अनेक 'दिनकर' भी मेरा आह्वान कर देश को रसातल में जाने से नहीं बचा सकते। मैं समाधिस्थ 
नहीं, चिर जाग्रत हू । और, अपना काम भी कर रहा हूँ। अरे, रामायण और महाभारत की वात कहते- 
कहते मैं कहाँ भटक गया ! खैर, इन बातों से भी आपका कुछ लाभ ही होगा, ऐसा मेरा. विश्वास है। 


मेरी इन बातों कों सुनकर भी आप मुझे पहचानने में शायद भूल करें। अतः मैं चाहता हूँ कि थोड़ा 
अपना भी परिचय देकर Š अपनी कहानी समाप्त कर दूँ। "हाँ, तो मेरी काया विशाल है, कितनी विशाल 
है, यह मैं नहीं जानता ; किन्तु सुनता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे मापने की कोशिश की है और उनकी 
माप के अनुसार मेरी लम्बाई १५०० मील और चौड़ाई २५० मील है। मेरा आसन भारत की उत्तरी सीमा 
है और मैंने उस सीमा को पश्चिम से पूर्व तक अपने अधीन कर रखा है। आपको एक चोटी रखने में शर्म 
आती है जब कि मेरे विशाल मस्तक पर अनेक छोटी-बड़ी चोटियाँ हैं। सबसे बड़ी चोटी को आप एवरेस्ट कहते 
और उसकी ऊंचाई को २९२४१ फीट मानते हैं। ऊंचाई की इस दृष्टि से गाडविन आस्टिन और कंचन जंघा 
का क्रमशः. दूसरा और तीसरा स्थान है। धवलागिरि का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इस पर ही उपलब्ध 
संजीवनी बूटी ने राम के मरणासन्न अनुज लक्ष्मण को पुनर्जीवन प्रदान किया था। कैलाश भी आपके लिए अन- 
wma नहीं, उसी पर आपके भगवान शंकर का आवास है। हिमांचल मेरे मध्य-भाग का नाम है। पार्वती जिनका 
विवाह शंकर से हुआ, यहाँ की ही राजकुमारी थीं। सूर्योदय के समय का सुन्दरतम दृश्य देखना हो तो आप 
मेरे ही एक अंग 'टाइगर हिल” पर आइये। आपका जीवन सार्थक हो जायेगा। मेरे ही अंगों में कहीं वद्रिका- 
श्रम, अमरनाथ और केदारनाथ हैं तो कहीं देहरादून, हरिद्वार, शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग भी। पुनः मेरे 
ही पावे में स्थित श्रीनगर दुनिया का स्वर्ग है तो विराट नगर का पौराणिक महत्व है। अज्ञात-वास के समयं 
पाण्डवो ने यहीं शरण ली थी और अर्जुन सुत अभिमन्यु की भार्या उत्तरा भी यहीं की राजकुमारी थी। मेरा 
तन बहुत कठोर है, क्योंकि वर्तमान सृष्टि के जारम्भ से ही निरन्तर चलने वाळे झंझावातों तथा बर्फ के विशाल 
शिलाखण्डों के सतत प्रहारों ने इसे वज्र बना दिया है। यदि ऐसा न होता तो क्या प्रचण्ड झंझावातों और हिम- 
खण्डों के प्रपातों ने मुझे चकनाचूरः कर पिघला नहीं दिया होता ! इसीलिए, मैं निश्चित हो अपना कार्य अबाध 
गति में करता चलता हूँ। आप जिन सुन्दर भवनों और बहु-रंगी उपकरणों का सुख भोग करते हूँ, वे सब मेरी 
ही देन है। वर्षा के बिना आपका काम नहीं चल सकता। इसीलिए, आप इन्द्र की पुजा करते हैं जब कि 
आपके देश में वर्षा का सारा श्रेय मुझको मिलना चाहिए। यदि मैं अपना स्थान छोड़ दूँ तो सारा भेद खुल 
जायेगा ; किन्तु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करते ही वर्षा बन्द हो जायेगी और उत्तर से आनेवाली 
ठण्डी हवाएँ सारे देश को हिमाच्छादित कर देंगी। अपने थोड़े से अपमान के कारण मैं आपका संहार, जैसा करने 
` सें आप शायद किचित्‌ हिचकते भी नहीं, नहीं कर सकता। मेरा तन कठोर हैं; किन्तु मन बहुत कोमल | 
pe यदि ऐसा न होता तो मेरे मानस में 'मात-सरोवर' का, जिसमें हंस मोती चुगा करते हैं, वास न होता। fg, 
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हिमालय की आत्मकथा 


सतलज, ब्यास, रावी, चनाव, झेलम, गंगा, यमुना, सरयू और ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में भी जल के रूप में मेरे 
अन्तः का स्नेह ही प्रवहमान रहता है। यह मेरा असीम ओर अचूक स्नेह ही है जिसके कारण आपको, मुख्यतः 
उत्तर भारत के लोगों को वह wa कुछ उपलब्ध है जिस पर आपको Td है और जिसके ही कारण संसार के 
दसरे देश भी आपका सम्मान करते हे । यदि मेरे स्नेह का स्रोत अजस्र और अशेष न होता और मैं प्रति- 
शोध की घुणित भावना से सर्वथा मुक्त न रहता तो आप न जाने कँसे और कहाँ रहते | आप मेरे इन गुणों 
को जानकर और यह भी जानकर कि ये ही महापुरुषों के लक्षण हैं, जब क्षुद्र स्वार्थो के वशीभूत हो सिद्धान्तो . 
को तिलांजलि दे घणित से घणित कार्यों में संलग्न होने लगते हे, तो मेरी अन्तरात्मा को ठेस लगती है। आश्चर्य 
है कि दधीचि के त्याग और हरिश्चन्द्र के सत्य को सराहना करके भी आप लोभी और मिथ्याभाषी Gp बन 
जाते हैं! क्या यह व्युथा-पूंणं आश्‍चर्य नहीं कि आप राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, 
कवीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, रवीन्द्रनाथ, नानक, भारतेन्दु, गाँधी, नेहरू ओर सुभाष आदि महापुरुषों 
की जयन्तियों के अर्वसर पर मुक्‍त कंठ से उनका गुणगान करते हैं और जीवन में लगभग ठीक इसके विपरीत 
आचरण करने लगते ë? यदि आप संकटों से मुक्त ओर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो काम वैसे ही करें 
जिनके लिए आप महापुरुषों के चरणों में नत-मस्तंक होते अथवा -होने का स्वांग करते हँ। किन्तु वाह, मैं भी 
कैसा अजीव प्राणी हूँ कि अपना परिचय देते-देते पुनः उपदेश देने लग गया! लगता है आपने भी किन्ही siqi 
में मुझे प्रभावित कर ही दिया है! खैर! छोड़िये इन वातों को और बताइये कि कया आपने मुझे पहचान 
लिया? यदि नहीं तो सुन लीजिए--मेरा नाम 'हिमाल्य है। 


qaa वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमा का, 
वह सन्तरी हमारा, वह पासवाँ हमारा । 
गोदी में खेळती हैं इसकी हजारों | नदियाँ, 
गुलशन है जिनके दम से रप्के जिनाँ हमारा । 


ए हिमाला ! दास्ताँ उस वक्‍त की कोई सुना। 
मस्कने-आवाए-इन्सां . जव वना दामन तेरा ॥ 
कुछ बता उस सीधी-सादी जिन्दगी का माजरा 
«nr जिस पर ग्राज़ए-रंग तकल्लूफ का न था। 


हाँ, दिखा दे, ऐ तसौवर, फिर वो सुबहो-शाम तू । 
दौड़ पीछे की तरफ, ऐं गदिशे-ऐय्याम तू! 


--इकवाल 
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हिमालय के पक्षी 
. सुरेश सिंह | 
हमारा गौरव मुकुट हिमालय विदेशियों के आक्रमण से भले ही हमारे देश की रक्षा करता रहा हो, लेकिन 
वह गगनचारी पक्षियों के आवागमन में कभी भी बाधक नहीं हुआ-। प्रवास गमन के समय हजारों-लाखों पक्षी 
उसे लांघ कर शीतकाल के प्रारम्भ में हमारे देश में प्रवेश करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए दक्षिण भारत 
तक पहुँच जाते हैं। जाड़े के अन्त में उनका प्रत्यागमन होता है और वे फिर उसी मागे से अपने देश को लौट 
जाते $1 इन पक्षियों में अधिक संख्या वत्तबों की होती है, जो साइबीरिया आदि सुन्दर प्रान्तों से आती हैं और 
जिनसे, प्रति वर्ष, शीतकाल में हमारे जलाशय भर जाते हैं। | 
लेकिन इन पक्षियों को हम हिमालय के पक्षी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी पर्वतमाला को साल में एक- 
दो बार लांघ लेने से कोई वहाँ हा स्थायी पक्षी नहीं कहा जाएगा। š 
हंस के वारे में भी बहुत भ्रामक बातें कही जाती हैं, जो कवियों की कपोल-कल्पना m अतिरिक्‍त और कुछ 
| नहीं है। पहले हंस का निवास कवियों ने मानसरोवर माना है, फिर ऐसे सुन्दर पक्षी के लिए उसका भोजन 
i मोती चुना है। हंस को प्रकृति ने लंबी और मुड़ी हुई सुन्दर गर्दन और दूध-सी धवल पोशाक जरूर दी है, 
i लेकिन उसे कोयल और पपीहे की तरह सुरीला कंठ नहीं दिया। इससे कवियों ने उसे एक दुसरे गुण से विभू- 
जह वित किया है, नीर-क्षीर विवेचन का। उनकी कल्पना में हंस में दूध और पानी को अलग करने की क्षमता 
| होती है। 
| उनके ये तीनों गुण सुन्दर होते हुए भी काल्पनिक ही E. हंस मानसरोवर में स्थायी रूप से नहीं रहता । 
| वह शीतकाल में प्रवासगमन के समय काश्मीर की ओर से हिमालय की उत्तरी सीमा को war हुआ आगे की ओर 
í बढ़ जाता है। इस बीच संभव है कि वह अपना कुछ समय मानसरोवर में बिताता हो, लेकिन उसके मोती चुनने 
की बात तो एकदम निराधार है। मोती समुद्र में होते E, मानसरोवर में नहीं। इसके अलावा न तो उसे 
कवियों द्वारा सौंपी हुई, प्रेमियों के संदेश वाहक होने की, जिम्मेदारी का ही पता है और न दूध और पानी को 
अलग करने की अपनी क्षमता का ही। लेकिन कवियों की यह कल्पना सचमुच बहुत मोहक है। 
महाकवि रहीम का एक बहुत सुन्दर बरवा इसी विषय का है — 
पिय सन अस मन मिलइउँ, जस पय पानिं 
हंसिन भई सवतिया, लइ विलगानि। 
s अब हम हंस और वत्तखों आदि प्रवासी पक्षियों को छोड़कर उन पक्षियों की ओर आते हैं, जो हिमालय 
| प्रदेश के स्थायी पक्षी हैं और जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार वहीं थोड़ा-बहुत स्थान परिवर्तन करके भी इस पर्वत 
से दूर नहीं जाते। वास्तव में इन्हीं पक्षियों को हम सही अर्थो में हिमालय के पक्षी कह सकते dI 
^m हिमालय प्रदेश को, उसकी ऊँचाई-निचाई को ध्यान में रखते हुए, हम तीन पढ़ियों में विभक्त कर सकते 
हैं, जो पूवं से पश्चिम तक फैली रहती हैं। 
पहली पट्टी ८ हजार से १५ हजार फुट ऊँचे जंगलों की है, जो हिम रेखा को छूती हुई चली जाती है। 
E दुसरी चार से आठ हजार फुट ऊँचे जंगलों की पट्टी है, जो पहली पट्टी के नीचे फैली रहती है और तीसरी 
ट्टी तराई से लेकर चार हजार फुट ऊँचे बनों की है, जिसका निचला छोर मैदानों से मिला रहता है। यदि आप 
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हिमालय के पक्षी 


इस विभाजन को ध्यान में रखेंगे तो आपको हिमालय वनखण्ड की ऊपरी, बीच की, और निचली पट्रियों में रहने 
वाले पक्षियों के रहन-सहन तथा स्वभाव आदि के बारे में समझने में आसानी हों जाएगी। 

पहले हम फैजेन्टों को लेते हैं, जो अपनी सुन्दर पोशाक तथा स्वादिष्ट मांस के लिए बहुत प्रसिद्ध d 
इनमें से कुछ के सर पर चोटी रहती है और कुछ की दुम काफी लंबी होती है। 

मुरगों की तरह इनकी टांगों में भी खार होते हैं, जिनसे ये अपने free से लड़ते हैं। नर की पोशाक 
मादा से भड़कीली होती है, जिससे ये उन्हें freni हैं। समय आने पर मादा जमीन पर ही अंडे देती gl 

इनका मुख्य भोजन दाना, दीज, कीड़े-मकोड़े और नरम कल्ले है । 

वैसे तो इनकी कई जातियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ केवल ६ निम्नलिखित फैजेन्टों का 
वर्णन दिया जा रहा है। 


; १-मनोवर 
इसकी दुम चपटी और चौड़ी होती है, जिस पर गोळ चिन्ह पड़े रहते हैं। 
२-चेड़ 
इसकी दुम लंबी और नोकीली होती है और इसके सर पर चोटी रहती है। 
३-कालिज 
इसकी पीठ निलछौंह काली और पेट तथा चोटी सफेद रहती है । 
४-कोकलास 
इसकी . गदेन का अगला हिस्सा कत्थई रहता है । 
५-मोनाल 
इसका सीना काला मखमली रहता है। 
६-चिलमें 


इसका ऊपरी हिस्सा सफेदी मायल और दुम चमकीली निलछौंह काली रहती है। 


सनोवर 
(Peacock Pheasant) 


पर्याय--देवदहक, Wage, जीव जीवक । 

मनोवर हिमालय प्रदेश का निवासी है, जो वहाँ ६ हजार फुट की ऊँचाई तक असम प्रदेश तथा उसके 
निकटवर्ती पहाड़ी varii को छोड़कर और कहीं नहीं पाया जाता । 

इसके नर और मादा के रंग-रूप में भेद रहता है, नर की चोटी चित्तीदार और गरदन का ऊपरी भाग 
पतली सिलेटी भूरी धारियों से भरा रहता है। शरीर का ऊपरी भाग, $š और दुम भूरी और सफेद बिन्दियों 
से भरी रहती है। पीठ के अगले भाग और दुम पर चमकीले गोल चित्ते रहते हैं। गला सफेद और नीचे का 
हिस्सा गाढ़ भूरा रहता है, जो सफेद चित्तियों से भरा रहता है। इनकी आँखें सफेद, चोंच कळछोंह भूरी, टांगे 
गाढे सिलेटी होती हूँ। नर की टांगों में तीन से चार तक खार रहते हैं। 

इसकी लंबाई लगभग दो फुट, टांगे ३ इंच और दुम करीब १३ इंच की होती है। वजन करीब सवा सेर । 

मनोवर हिमालय का पक्षी है, जो ५-६ हजार फुट की ऊँचाई तक के घने जंगलों में रहता है । यह बहुत 
चोकश्ना पक्षी है, जो जराःसी आहट पाकर धनी झाड़ियों में छिप जाता है। 


१०% 


हिमाळय-दशन 


fret 
(Blood Pheasant) 


पर्याय--सैलमंग, सामेसेमा, रक्‍त कंड जीवक | v | 

चिछमें हिमालय के निवासी हूँ, जो वहां १० हजार से १४ हजार के बीच की पट्टी में पाये जाते हैं। | 
इनकों चीड़ के जंगल बहुत पसंद हैं और इनकी अधिक संख्या वहीं दिखाई पड़ती है। 

इनकी गरदन से लेकर ऊपर का हिस्सा गाढ़ सिळेटी रहता है" जिस पर घारी पड़ी रहती है । गरदन से 
लेकर सीने तक हार की तरह कलछौंह गाढ़ी भूरी पट्टी-सी पड़ी रहती हैं। ठुट्टी, सीना और दुम का निचला 
भाग लाल रहता है, जिसमें सीने पर खड़ी-खड़ी सफेद धारियां पड़ी रहती हुँ, चोटी का सिरा गाढ़ कलछौंह भूरा 
रहता है। मादा कद में छोटी और भूरे रंग की होती है। आंखे ललछोंह भूरी, शंगे लाल और खारदार, 
लंबाई लगभग डेढ़ फुट और वजन करीव आध सेर। ह 

चिलमें हिमालय के ऊँचे प्रदेशों में छोटे-छोटे गरोहों में रहते है। बंदूक की आवाज सुनकर ये तितर- 
बितर होकर झाड़ियों में छिप जाते हैं और खतरा दूर हो जाने पर छिटके हुए पक्षी! चील जेसी वोल कर फिर 
अपना गिरोह बना लेते gi 

जाड़ों में ये बरफान में बरफ के नीचे अपने रहने का स्थान बना लेते हैं और उसी में आराम से घुसे 
बैठे रहते हैं। 

चेडू 
(Gheer Pheasant) 


पर्याय-काहिर, वनचील, सरल जीवक । 
ds हमारे यहाँ के सबसे प्रसिद्ध फैजेन्ट हैं, जो हिमालय पर्वत में ६-७ हजार फुट ऊँचे प्रदेश में काफी 
संख्या में de हुए हैं। कुमायूं गढ़वाल और देहरादून के पहाड़ी जंगलों में ये सबसे अधिक संख्या में मिलते ë! 
अन्य फेजेन्टों की भांति ये जाड़े में कुछ-नीचे उतर आते हैं और शीतकाल समाप्त होने पर फिर ऊपर चले जाते हैं। 
इसकी चोटी कंजई भूरी, पीठ हलकी भूरी जिन पर काली पटरियाँ पड़ी रहती हैं। डॅने चटक भूरे, गले 
; . में सफेद कंठा सा रहता है जिन पर काली पटरियां। 
; | नीचे का सारा भाग हलका भूरा जिन पर तितरी-बितरी काली धारियां रहती हैं। आँखें चटक नारंगी 
लाल, टांगे सिलेटी भूरी, लंबाई करीव ४० इंच और वजन करीव दो सेर। कद में मादा नर से छोटी होती है। 
We को न तो खुले पथरीले मैदान पसंद हैं और न घने जंगल ही। ये घास और झाड़ियों से ढकी हुई 
पहाड़ियों तथा बांज और चीड़ के छिछले- जंगलों में ज्यादातर पाये जाते ह । अधिक संख्या में होने के कारण 
इनका शिकार आसानी से और काफी संख्या में होता है। इनकी उड़ान में सुस्ती होती है और उडते समय ये 2j 
चील की तरह अपने दोनों पंख फैलाये रहते हैं, जिससे शिकारियों का निशाना बहुत कम, चुकता है | x 


मोनाळ | 

| (Monal Pheasant) 

पर्याय--नीलमोर, निलगुढे, रतिया, रतनाळ, मयूर कुनकुट । 
फेजेन्टो में मोनाल बहुत प्रसिद्ध है। अपनी सुन्दर पोशाक के कारण यह सब का मन मोह लेता है। 
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हिमालय के पक्षी 


इस देश में आसाम से काश्मीर तक सारे हिमालय प्रदेश में १०-१२ हजार फुट के ऊँचे जंगलों में जो १०-१२ हजार | 


फुट की ऊँचाई से हिमरेखा तक चले जाते हैं, मोनाल के रहने के उपयुक्त स्थान हैं। . e 

मोनाल का सर और चोटी चमकीले कलछौंह हरे रंग की रहती है। गरदन का ऊपरी और वाल का 
हिस्सा segle वैगनी और पीठ तथा ed बेगनीपन लिए हरे रंग के होते हैं। पीठ पर एक बड़ा सफेद चित्ता 
रहता है। दुम का भीतरी हिस्सा चटक हरा और पिछला भाग कत्थई होता है। नीचे का हिस्सा काला रहता है, 
जिसमें गले के पास हरी झलक रहती है।* मादा कद में छोटी और चितली भूरी होती है। 

आँख गाढ़ी भूरी, टांगें पिछछांह हरी और खारदार। लंबाई लगभग २८ इंच और वजन करीब ढाई सेर। 

हमारे देश में कई तरह के मोनाळ पाये जाते है जिनके रंग-रूप में थोड़ा भेद होने पर भी स्वभाव एक 
ही जैसा रहता है। अन्य फैजेन्टों की तरह ये शीतकाल में कुछ नीचे उतर आते हैं और वसंत आते ही जव 
बरफ Wed सगती है क्ञों ये फिर ऊपर चढ़ जाते gl ये प्रायः गिरोह ही में रहते हैं और सुबह और शाम का 
इनके सीटीनुमा तेज स्वर से इनकी उपस्थिति का पता चल जाता है। ये बहुत ही सुन्दर पक्षी हं। wed समय 
जब इनके शरीर पर सूरज, की सीधी किरणें पड़ती हैं तो इनका रंग और चमक उठता है। मोंनाल सर्वभक्षी 
पक्षी हैं, जो फल-फूल और जड़ों के अलावा कीड़े-मकोड़े भी खाते हैं। इनका मांस सूखा होने पर भी स्वादिष्ट 
होता है । | | 


कोकलास 
(Koklas Pheasant) 


पर्याय--कोक, पलाश, कुकुलास, पलाशजीवक । 

कोकलास हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध फैजेन्ट है, जो कुमार्र से लेकर काश्मीर तक ४००० से ७००० फुट 
ऊँची हिमालय की पट्टी में फैले हुए gd | | 

चेड़ की तरह कोकलास भी शिकारियों का बहुत पहचाना हुआ पक्षी है। और चेड़ की तरह इसका भी 
काफी शिकार इसके स्वादिष्ट मांस के लिए होता है। 

कोकलास का सर और चोटी चमकीली काली, गरदन के दोनों ओर सफेद चित्ते और शरीर का उपरी 
भाग राखी रहता है, जो छोटी-छोटी काली धारियों से भरा होता है। गरदन से लेकर पेट तक का भाग गाढ़ 
कत्थई होता है। मादा कद में छोटी होती है और उसका भूरा रंग काली और कत्थई धारियों से भरा रहता है । 
टांगें सिलेटी और खारदार, लंबाई लगभग दो फुट और वजन करीब डेढ़ सेर। 

कोकलास अक्सर जोड़े में रहते हूँ लेकिन इनके पिलौरे (us) बड़े न होने तक गिरोह में रहते हैं। ये 
ज्यादातर ऐसे जंगलों में जहाँ ऊँची घास होती है रहना पसंद करते हैँ और खतरा निकट देखकर घास में दुबक 
जाते हैं। दवाव पड़ने पर ये बड़ी तेजी से हवा में उड़ जाते हैं। इनकी उड़ान बहुत तेज होती है। 


काळिज 
(Kalij Pheasant) 
पर्याय--कलेसुर, कोलसा, डकेरा। : 


कालिज भी हमारे यहाँ के प्रसिद्ध फेजेन्ट हैं, जो कुमायू से हजारा तक ९-१० हजार अट के ऊँचे Wd 


प्रदेश में फैले हुए हैं। ये अपनी सुविधानुसार कहीं कम और कहीं अधिक संख्या में पाये जाते हैं। 
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इनकी चोटी और शरीर का ऊपरी भाग चमकीला काला रहता है, जिसमें बेगनी और नीली झलक-सी 
रहती है। परों के सिरे सफेद होने के कारण सारा ऊपरी भाग चितला लगता है। डने और दुम कलछौंह wq 
जिसमें हरी झलक और नीचे का भाग सफेदी मालय गाढ़ा भूरा रहता है, जिस पर खड़ी-खड़ी खेरी टटी फटी 
धारियां पड़ी रहती हैं। मादा कद में नर से छोटी और हलके रंग की होती है। 

आँखें नारंगी भरी, टांगे वैगनी मायल गुलाबी और खारदार, लंबाई लगभग २५ इच, वजन S< सवा सेर। 

कालिज घने जंगलों की अपेक्षा पानी के निकट वाले बांस के" झुरमुटों, झाड़ियों तथा घास के मेंदानों और 
खेतों के निकट रहना पसंद करते हैं। भागने और उड़ने में अन्य-फेजेन्टो से तेज होने के कारण इनके शिकार में 
कठिनाई होती है। ये बड़े झुंड न बना कर चार-पांच के गिरोह में रहना पसंद करते ह। उड़ते समय ये काफी 
तेज बोलते है। कभी जब ये पेड़ vc बैठे रहते हैं तो आहट पाते ही डालियों में चुपचाप' दुबक जाते हैं। यदि 


उस समय इनकी आँख शिकारी की आँख से मिली, तो ये पके फल की तरह de पर (से टपक पड़ते Š और 


जमीन पर, गिरते ही घास में होक९ दूर खिसक जाते हं । 
इनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। | 
फैजेन्टों के वाद अब पहाड़ी तीतरों की ओर आइये। इनकी भी कई जातियाँ हिमालय वनखण्ड में पाई 
जाती हे, जो वर्फान से लेकर तराइयों तक फैली हुई ë! 
इनमें निम्मलिखित ६ पहाड़ी तीतर काफी प्रसिद्ध ë! 
१--जंगूरिया हिम-तित्तर--इसकी टांगों पर आधी दूर तक पर रहते ë! 
२--रोली--इसका सीना सिलेटी कत्यई और बगली हिस्से पर सफेद कत्यई चिह्न रहते हें 
३--पिंडरा--इसका सीना सिलेटी और बगली हिस्से wx सफेद तथा wem चिह्न रहते Eg 
४---रामचकोर---इसके डैने के दस पंख सफेद रहते हे, जिनका सिरा काला रहता ë! 
५--भोंट चकोर--इसके Sd के पहले दस पंख भूरे रहते हुँ, जिनका सिरा काला रहता है। 
६-चकोर--इसका ऊपर का भाग सादा और बिना fagi के रहता है। दुम खैरी रहती है। 
लेकिन स्थानाभाव के कारण यहाँ केवल “जंगूरिया हिम-तित्तर' तथा. “चकोर” का ही वर्णन दिया जा 
रहा है] Au in Ja ME m 


जंगूरिया . 
(Snow Partridge) 

पर्याय--लाखा, तैरतीतर, बर्फ का तीतर, विज, तुषार तित्तिर। 

जंगूरिया को बर्फ का तीतर भी कहते हुं, जो ठीक ही है। यह हमारे देश में हिमालय के ऊँचे प्रदेश में 
सिककम से काश्मीर तक फैला हुआ है। 

इसके सर से लकर दुम तक का सारा ऊपरी भाग और डैने का बाहरी हिस्सा काली-भूरी और सफेद 
आड़ी-खड़ी लकीरों से भरा रहता है। गले के नीचे से लेकर नीचे के काफी भाग पर अर्धचन्द्राकार खैरी भूरी 
पटरियाँ पड़ी रहती हें केवल पेट से उसके नीचे का हिस्सा सफेद रहता है। गला और सर के बगल का भाग भी 
सफेद रहता है, जिस पर आँखों के पीछे खैरा और काला चित्ता रहता है । 
| आँख भूरी, ठांगे लाळ और खारदार लंवाई लगभग १५ इंच, वजन करीब ढाई पाव ।. 

जंगूरिथा हिमाल्य प्रदेश के वर्फीनी हिस्से का तीतर है, जिसे जाड़ों में १०-१२ हजार फुट से ऊपर ही 
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देखना संभव होता है। ये अपना काफी समय बरफिस्तान में पत्थरों के नीचे और कंदराओं में बिताते हैं। इसी- 
लिए ये स्वादिष्ट मांस वाले पक्षी होते हुए भी शिकारियों के हाथ बहुत कम लगते हैं। ये बैसे तो छोटे गिरोहों में 
रहते हैं, लेकिन जोड़ा बांधने के समय ये प्रायः जोड़े में ही दिखाई पड़ते हैं। इनकी उड़ान तेज होती है। ये 
उड़ते समय सीटी-सी आवाज करते हैं। इनका मुख्य भोजन काई, जड़ें और नरम कल्ले d 

इनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। 


चकोर 
( Chakoor) 


पर्याय---चकरू, काउ-काउ, केकालेक । । 

चकोर हमारे यहाँ का शिकार का ही नहीं, साहित्य का भी प्रसिद्ध पक्षी है, जिसे कवियों ने अपने काव्य 
में प्रमख स्थान दिया है। जिस प्रकार उन्होंने हंस के लिए नीर क्षीर विवेचन, चक्रवाक के लिए रात्रि-वियोग 
और चातक के लिए स्वाती नक्षत्र के जल ग्रहण की कल्पना की है, उसी प्रकार उन्होंने चन्द्रचकोर के अट्ट 
प्रेम की कल्पना करके इस पक्षी को साहित्य में अमर कर दिया है। चकोर अंगारों को चन्द्रमा के टुकड़े समझ 
कर खाता है और चन्द्रमा की ही ओर मग्ध होकर उसे रात भर देखता रहता है, एसी कल्पना हमारे कवियों ने 
की है। कबीरदास जी के दो दोहे सुने 


लागी लगन छुटे नहीं जीभ चोंच जरि जाय 

मीठा कहां. अंगार में जाहिं चकोर चबाय। 
प्रम तों ऐसा कीजिए, जैसे चन्द्र चकोर 

चोंच टूटि मुंह मां परे, चितवै वाही ओर। 


चकोर के लिए कवियों द्वारा वणित ये दोनों गुण काल्पनिक होते हुए भी बहुत सुन्दर d! 

चकोर का निवास बहुत विस्तृत है, जो इनकी भिन्न-भिन्न आबोहवा में रह लेने के कारण ही है। ये सारे 
हिमालय प्रदेश के ऊँचे-नीचे जंगलों में फैले हुए हैं और अधिक संख्या में होने के कारण इनका शिकार भी अधिक 
होता है। ये पहाड़ी प्रान्तों में ही नहीं, मैदानों में भी उसी तरह रह लेते ë! 

चकोर के नर-मादा एक ही रंग-रूप के होते E. मादा कद में जरूर नर से कुछ छोटी होती है। 
इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा राखी, जिसमें कंधों और चोटी पर कुछ ललाई, और डेने भूरे होते GI दुम राखी 
जिसके बाहरी आधा हिस्सा कत्यई रहता है। माथे पर से दोनों आँखों पर होती हुई एक काली पट्टी गले को 
चारों ओर से घेरे रहती है। ZU पर एक काला चित्ता रहता है और सीना राखी रहता है, नीचे का हिस्सा 
हलके भूरे रंग का होता है। शरीर के बगली हिस्से पर काली और कत्यई पटरियाँ पड़ी रहती ह । 

आंख भूरी या नारंगी, टांगें लाल और खारदार, लंबाई लगभग १५ इंच और वजन करीब दो-ढाई पाव। 

चकोर हमारा बहुत परिचित पक्षी है जिसे हरी घाटियों, घास के ढालुये मैदानों और खेतों के पास-पड़ोस में 
रहना बहुत भाता है। ये पीछा करने पर पहले तो भागना पसंद करते हैँ फिर दबाव पड़ने पर तेजी. से उड़ कर 
कुछ दूर जाकर उतर पड़ते हैं और जोर-जोर से बोलने लगते gi 

तीतर की तरह इन्हें भी जालों में फंसायां जाता है और खाने के अलावा शौकीन लोग इन्हें भी पिजड़ों में 
पालते हैं और ये तीतरों की तरह लड़ाने के काम आते zi | 
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. चकोर भी तीतरो की तरह सुबह-शाम बोलते di इनकी तेज बोली चक्‌-चक्‌ जैसी होती है और शायद 
इनकी इसी बोली कें कारण इनका नामं चकोर पड़ा है OO | 
| फैजेन्ट और पहाड़ी तीतरों के बाद दूसरे विभाग की 3 चिड़िया आती हैं, जो पहाड़ के निचले हिस्से से 
तराइयों- तक फैली हुई हैं। इनकी उपजातियाँ मैदानों में भी पाई जाती हैं और उनके स्वभाव आदि से हम सब 
परिचित हैं, इसी कारण यहाँ उनमें से कुछ प्रसिद्ध चिड़ियों का नाम और संक्षेप में उनके खास गुणों को ही दिया 
जा रहा है। 
पहाड़ी मुटरी-- (Himalayan Treepic) 
सिर और पीठ का बिचला हिस्सा काला, वाकी हिस्सा सफेद, šq कलछौंह हरे; डैने के बड़े पंख सफेद 
- और काले, दुम लंबी और हरछौंह काली । š 
यह सभी निचले पहाड़ों पर दिखाई देती हे । 
. बनसर— (Himalayan Jay) 
' शरीर सिलेंटी भूरा, ga काली, Sd काळे, ठोढ़ी और गला काला, जिन पर सफेद धारिया । 
यह गिरोह में रहनेवाली चिड़ियाँ है, जो जाड़ों में नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर 
दिखाई पड़ती है। 
पहाड़ी चिलंचित-- (Himalayan Laughing Thrush) 
चोटी, सिर, गला, सीना और गरदन घुर सफेद, आँखों के ऊपर चौड़ी काली धारी और गुद्दी पर. एक 


सिलेटी पट्टी। शरीर का बाकी सब हिस्सा भूरा। 
१५-२० के गिरोहों में रहनेवाली और कर्कश बोली बोलने वाली चरखी जाति की चिड़िया जो 


हिमालय के पूर्वी भागों में ६ हजार फुट की ऊँचाई तक दिखाई पड़ती है। 
| पहाड़ी रेंगनी-- (Himalayan Treepic) 
इस छोटी पहाड़ी चिड़िया का ऊपरी भाग कलछौंह भूरा जिस पर चित्तियाँ। गरदन का निचला 
हिस्सा सफेद। नीचे का भाग भूरा रहता है और आँख के ऊपर होकर एक सफेद पट्टी गरदन तक चली . 
जाती है। | | D 
यह हिमालय के सारे पश्चिमोत्तर प्रान्त में अल्मोडा से कश्मीर तक १२ हजार फुट की ऊँचाई 
तक पाई जाती है। 
पहाड़ी वन qar—(Himalayan Bl. Bulbul) 
शरीर का ऊपरी भाग कलछौंह गाढे सिलेटी, नीचे का हिस्सा सिलेटी, डैने और दुफंदी लंबी, $T 
गाढी भूरी। x | 
घने जंगलों वाली निचली पहाड़ियों का निवासी । 
m | पहाड़ी कोडिल्ला-- (Himalayan King Fisher) 
m इसके शरीर का रंग सफेद होता है, जिस पर काली पट्टियाँ, चित्ते और स्पष्ट चिह्न पड़े रहते हैं। 
cia यह कश्मीर की झीलों और पहाड़ी जलछाशयों में ६ हजार फुट की ऊँचाई तक देखा जा सकता हैं। 
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हिमालय के पक्षी 


हरी तूती-- (Himalayan Green Finch), .. : F 
ऊपर का अगला भाग हरछौंह भूरा, पिछला चटक पीला, नीचे का हिस्सा भी पीछा। आँखों के 
ऊपर और गरदन के चारों ओर सफेद पटरी। ? 5 


आती हैं। 
पहाड़ी मैंना--(717. Grackee) 

सारा शरीर चमकीला काला, जिसमें हरी झलक । डैने की जड़ पर सफेद पट्टी । चेहरे के दोनों ओर 
चटक पीले रंग के लोथड़े। | 

यह हिमालय का पक्षी है, जो एक हजार से चारपांच हजार फुट तक की ऊंचाई तक चला 
जाता है। I 

कोकल--(Kokla Green Pigeon) 

सर और नीये का भाग पिलछौंह हरा। .पीठ का अगला हिस्सा सिलेटी, बीच का कत्यई और 
बाकी weg gal दुम सिंलेटी। बोली सुरीली । 

यह कश्मीर से सारे हिमालय में फैली हुई ë! 

| काफल पाक्को-- (Himalayan Cuckoo) 

सारा ऊपरी भाग हलका भूरा। चोटो काली और सर का पिछला हिस्सा राखी। नीचे का सारा 
हिस्सा चमकीला भूरा, आँख के ऊपर एक सफेद -रेखा। माथा और चोंच काली | 

यह कोयल हिमालय में चार हजार फुट की ऊँचाई पर पाई जाती है। घनी झाड़ियों में ये झुन्डों में 
रहती हैं। काफल एक कहाड़ी फल है। इसकी बोली काफल पाक्को से मिलती-जुलती होने के कारण 
इसे यह नाम मिला है । 

बड़ा बसंता--((४९४४६ Himalayan Barbet) 

सिर और गरदन बैंगनीपन लिए नीली, पीठ का अगला हिस्सा हरछोंह भूरा, जिस पर खड़ी-खड़ी 
- हलकी हरी धारियाँ। निचली पीठ और दुम चटक हरी, डैने जिन पर नीली भूरी और पीली चित्तियाँ। 
सीना भूरा, दुम के नीचे लाल चित्ता और वाकी सारा निचला हिस्सा पीला । 

यह सुन्दर पक्षी छोटे गिरोहों में रहता है और इसे हिमालय के निचले पहाड़ों और घाटियों में भी 
देख सकते dl pee 

शाह वुलवुल-- (Paradise Fly catcher) | 

नर का सारा शरीर सफेद जिसमें सिर, गरदन और चोटी चमकीली काली d पीठ, डैने और पूंछ पर 

काली धारियाँ। दुम के वीच के दो पर दस इंच लंबे फीते की तरह। मादा खेरे रंग की। 


यह सुन्दर पक्षी हिमालय में कश्मीर से लेकर देश की पूर्वी सीमा qm कम ऊँचे पहाड़ों पर दिखाई 


पड़ता है। 
पहाड़ी कठफोर- (Himalayan Green Wood pecker) 


ऊपरी भाग गंदा हरा जिसमें पीठ की ओर पीली झलक। चोटी और गुही चटक लाल. एक काली Pod 
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जाड़ों में यह हिमालय में ५ से १० हजार फुट की ऊँचाई पर और गरमियों में तराइयों में उतर 





हिमालय-दर्शन 


पट्टी चेहरे के चारों ओर और दूसरी आँखों के नीचे से चोंच qe Sq और दुम भूरापन लिए काली 
जिनपर सफेद चित्तियाँ। 
यह कठफोर हिमालय के निचले भागों में, पूर्वे की ओर पश्चिमी सीमा से अधिक देखे जाते हैं। 
होमराय- (Great Horn Bill) 
इस बड़े पक्षी का सर काला, गर्दन भूरापन लिए सफेद, ऊपरी शरीर और पंख काले, पंख पर चौड़ी 
सफेद पट्टी । दुम सफेद जिस पर चौड़ी काली पट्टी, सीना काला, तथा qe सफेद होता है। भारी चोंच के 
ऊपर एक चौड़ी पीली टोपी रहती है। 
यह धनेश हिमालय की घाटियों में ५ हजार फुट की ऊंचाई पर पाया जाता. है। 
जंगली मुरगी-(R९d Jangle Fowl) 
रंगरूप बहुत कुछ हमारी पालतू मुगियों जैसा। नर के गले लंबे 
और नीचे का हिस्सा काला। दुम के दो पर काले और काफी लंबे । 
यह पहाड़ी मुरगी हिमालय की तराई से तीन-चार हजार फुट तक देखी जा सकती gg 
| साहिम--(79. Grey Drongo) 
इसका ऊपरी हिस्सा गाढ़ा, चमकीला, नीला और निचला गाढ़ सिलेटी रहता है। दुम दो फेंकी और 
लंबी ऐसे घने जंगलों का निवासी जिसके निकट खुले मेदान हों। 
दोगरा चील (Crested Serpent Eagle) 
सारा शरीर कत्थई भूरे रंग का। दुम और डैनों पर सफेद और हलकी वादामी पटरियाँ। निचला 
हिस्सा सफेद sedi से भरा हुआ। सर पर की कलंगी काली । 
यह शिकारी पक्षी हिमालय के पश्चिमी भाग में ७ हजार फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है। 
पहाड़ी गिद्ध-- (Himalayan Cri H—on) 
इसके पीठ का रंग सफेदी मायल भूरा जिस पर हलके भरे रंग की धारियाँ। पीठ का पिछला भाग 
सफेद पंख गहरे भरे। और दुम कलछौंह भ्री। सर के ऊपर पिलछौंह, महीन पर। गरदन नंगी। 
जिसके चारों ओर नोकीले सफेद परों की कंठी | 
हिमालय का "रिचित गिद्ध जो मरे हुए जानवरों की तलाश में काफी ऊँचाई पर चक्वार लगाते रहते है । 
घुघघू-- (57626 Horned Owl) 
ऊपरी भाग गहरे भूरे जिन पर पीले और सफेद धब्बे, सर पर सींगनुमा गहरे भूरे पर। डैने गहरे 
पीछे दुम पर बादामी धारियाँ। ठोड़ी तथा गला सफेद। सारा निचला हिस्सा पीला जिन पर काले या 
भूरे रंग की चित्ते और धारियाँ। 
ये उल्लू हिमालय के पश्चिमी भाग में ५ हजार फुट की ऊँचाई तक फैले हुए हैं। 
पहाड़ी उल्ल-- (Himalayan Wood Owl) : 
शरीर का ऊपरी भाग भूरा जिस पर हलकी बादामी चित्तियाँ और धारियाँ।' निचला हिस्सा हलका 
वादामी जिस पर चिल्ल और धारियाँ। दुम कुछ लंबी। 
ये उल्लू हिमालय प्रदेश में ५ हजार फुट की ऊँचाई तक फैले gud! 
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किन्नर एवं गन्धव देश का संगीत 
रास्रद्याळ “नीरज 


उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल जनपद तथा हिमांचल प्रदेश की पवंतीय धरती, किन्नर और गन्धवा 
की धरती कही जाती है। यहाँ के मानव ने सभी कुछ प्रकृति से लिया है। यह वह धरा है जहाँ समूची 
प्रकृति “लास्य” से “ताण्डव” तक के सभी मूड दिखलाती है। जहाँ अति मंद्र से लेकर अति तार सप्तक 
तक के सभी स्वर qaq हैं, जहाँ झरने संगीत छेड़ते रहते हें, जहाँ पत्ते तालियाँ बजाते हैं। संगीत और नृत्य 
इन पावेत्यो का जीवन है। 

श्रमसाध्य जीदन का नृत्य और संगीत से अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। व्यक्तिगत श्रम-शक्ति को सामू- 
हिक रूप में एक केन्द्रबिन्दू पर लाने के लिए युगों से संगीतात्मक लय इस धरती पर वरदान सिद्ध होती रही 
है। यह लय चाहे “हिय्या होऊ” की सामूहिक गुहार में हो अथवा "gedss की पुकार में, 'हस्शेऊ के प्रयास 
में हो या “शाव्वा$” के विश्वास में। स्वर साधन ही संगीत का ध्येय है, किन्तु यहाँ के इन्सान ने इस ध्येय 
को उसी समय समझ-बूझ लिया था, जब उसने एक गाँव से दूसरे गाँव तक कोई संदेश पहुंचाने के लिए आवाज 
लगाना सीखा था। (ag आवाज एक ही स्वर पर देर तक टिक कर दी जाती है, जो स्वर साधन का जन- 
साधारण के लिए उपयोगी होने का प्रमाण ë)! | 

आज के युग में ही नहीं अपितु वैदिक काल से भी संगीत के दो पक्ष हो चुके थे। एक पक्ष था लोको- 
qA और दूसरा था शास्त्रोन्मुखी । ऋग्वेद की ऋचाएँ 'गीति' के लिए 'सामगान के रूप में परिवर्तित हुई, 
गाने की पद्धति निमित हुई तथा ,प्रत्येक ऋचा के लिए sew से निशाद तक केन्द्रीय स्वर निश्चित किये गये। 
जिस समय संगीत का यह शास्त्रोन्मुख पक्ष अग्रसर था, उसी समय लोकपक्ष को बनाये रखने के लिये गांव-गांव 
गवैये-बजैये (ऋग्वेद, १।२८।५ ; ६।४७।२९) चलते थे तथा 'गाथा-पति' “गाथिन” के दलों के साथ” (ऋग्वेद, 
१।७।१ ; १।४३।४) घूमते थे। | 

यह पहाड़ी क्षेत्र संगीत के छोक-पक्ष को अपने भीतर अब तक समोये हुए है, और इसीलिए इसे गंधवों 
और किन्नरों की धरती कहा गया है। तब से आज तक यह दोनों पक्ष अपने-अपने इतिहास साथ लिये समा- 
नान्तर आगे बढ़ते चले आये हैं। इतिहास दोनों पक्षों का है, किन्तु एक का इतिहास लिखित है और दूसरे 
का अलिखित, एक का इतिहास पुस्तकों में खोजा जा सकता है और दूसरे का लोक धुनों में तथा लोक-गीतों 
की शैलियों में, जो इस गंधवं देश के 'गाथिनों' के कण्ठों से फूटती है। कौन अन्वेषण करेगा इस लोक-पक्ष पर? 
जिस पक्ष ने शास्त्रीय-पक्ष को जन्म दिया। यह एक प्रश्न है, केवल मात्र एक प्रश्‍न | कितनी विपरीत धारणा 
है यह कि अमुक लोक-गीत की लोक-धुन का आधार अमुक राग है। क्या यह लोक धुनें आधुनिक रागों की 
आधार नहीं हो सकतीं? क्‍या शास्त्र ने लोक से पहले जन्म लिया था? संगीत निपुण ऋषि मातंग (४०० 


£o) ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'वृहद्देशी' में यह दर्शाया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आदिवासियों के संगीत 


का प्रभाव है। इन आदिवासियों में उन्होंने पुलिन्द, कंबोज, वंग, किरात आदि के नाम fed हैं। वास्तव में 
आज भी रागों के नाम में उनके उद्गम स्रोत स्वरूप क्षेत्र के नाम सुरक्षित हैं। जैसे शक, भोटी, अहीरी, qu, 
पहाड़ी आदि। महाऋषि मातंग ने अपनी रचना में ऐसे रागो का नाम लिया है, जितका नाम कबीलों और 
क्षेत्रों के नाम पर रखा गया है। 
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हिमालय-दर्शन 
प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ अलेन डेनेलों (Alain 7/९/०५) का कथन हैँ--“भाषा के रूपों के समान 


संगीत के रूपों में भी क्षेत्रीय तत्व स्पष्ट दिखलाई देते हैं। यदि लोफ़-संगीत में विकृति न उत्पन्न की जाये 


अथवा उसकी शैली को न छेड़ा जाये तो संगीत में विभिन्न जातियों, क्षेत्रों और युगों के प्रभावों को पहचानना 
उतना ही सहज होगा, जितना कि भाषाविज्ञ कों भाषा में प्रभाव पहचानना सहज होता है। लोक-संगीत के 
यही सुरक्षित रूप और शैलियाँ इसका इतिहास बनाते हैं, जिन्हें खोजना विशेषज्ञों और अन्वेषकों का कार्य है। 
अभी तक पहाड़ी लोक-धुनों अथवा पहाड़ी-संगीत पर अन्वेषण होना,तो अलग बात है, किन्तु इस ओर किसी ने 
ध्यान भी नहीं दिया। युगों से चलती आयी रीति के समान 'लोक' आज भी कला के सभी क्षेत्रों में उपेक्षित 
है। ये पहाड़ रत्नों के भण्डार हैं, किन्तु ये भण्डार सहज प्राप्त नहीं हैं। पत्थर के कणकण को गलाकर ही 
स्वर्ण प्राप्त होता है। डलों और ढेलों के रूप में स्वर्ण प्राप्त नहीं होता । 

पहाड़ी लोक-संगीत की कुछ मोटी-मोटी निम्नलिखित विशेषताएँ ह a. 

पहली विशेषता है लोक-धुनों की सादगी--जिसमें न कोई उलझाव है और न कोई तनाव। केवल एक 
गतिमयता है, जो निर्वाध बिना किसी अचानक झटके और ठहराव के नहर के पानी की तरह बहती है। 

दूसरी विशेषता है--लोक-धुनों में “स्थाई” का महत्व । लोकगीत के सभी पदों को स्थाई” के रूप में 
माना जाता है, इसमें कोई “अन्तरा” नहीं होता। 

तीसरी विशेषता यह है कि लोक-धुने “ओडव”, “षाडव” और “सम्पूर्ण” के बन्धन से बाहर होती है । 

पहाड़ी लोक-धुनो में कई वार तो केवल तीन ही स्वर लगते देखे गये हूँ। इन धुनों को सुनकर ल्गता है कि 
जैसे ये “अमुक-अमुक” रागों पर आधारित हैं, किन्तु इन रागों के पूर्ण लक्षण उन धुनों में परिलक्षित नहीं होते। 
ये धुरं ही ऐसा कच्चा माल हे, जिनसे रागों बा निर्माण हुआ होगा। 

चौथी विशेषता है--यहाँ की धुनों का ताल-सहित और ताल-रहित दोनों रूपों का होना । सुनसान घने 
वनों के एकांत को तोडते हुए जब सवाल-जवाब के खूप में दो भिन्न-भिन्न स्वर उभरते हूँ, तो जंगल की 
डाली-डाली झुम उठती है। ये स्वर बिना किसी ताल के लम्बी गूँजन वाली eub में उभरते हैं और देर 


r 
t: 


' तक वातावरण में तैरते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में शायद ऐसी धुनों को इसीलिये “लामण” कहा 


जाता है। इनमें सम्प्रेषणीयता का अद्भुत गुण है। वैसे अधिकतर यहाँ के सांस्कारिक गीतों को धुनें भी 
ताल-रहित हैं। | 

ताल-सहित लोक-धुनों की तालें सादा हें। थद्यपि इन तालों के अपने बोल हैं, किन्तु इनकी बन्दिश चार, 
छः, सात और आठ मात्राओं के लोक तालों में होती है। ये धुने विलम्बित, मध्य और द्रुत तीनों wai में 
गायी जाती gl वास्तव में तालयुक्त लोक-धुनों के लोक-गीत नृत्य की अपेक्षा रखते हैं, वे नृत्य चाहे वैयक्तिक 
हों अथवा सामूहिक । | | 

पाँचवीं विशेषता है--लोक-घुनों का प्रायः सामूहिक गान के लिये निर्माण। mia क्षेत्र के लोग सामूहिक 
कार्यों में विश्वास रखते हैं, जो कि इनके सामाजिक ढांचे के लिए. उपयुक्त है। गमी और खुशी में यदि शामिल 
होने को भावना प्रबळ रूप से इन पावेत्यों में न हो, तो इनके जटिल जीवन में सुगमता कहाँ? यहाँ का संगीत 


गरमी और खुशी में बराबर शामिल है। अतः उसका सामूहिक रूप में अधिक उभरना स्वाभाविक है। इन 


पहाड़ों के लोक-संगीत का इतिहास सामूहिक धुनों में ही छिपा है। वैयक्तिक .धुनें साधारणतः दक्ष गायक ही 
गाते हैं। इन धुनों के आधार-गीत इतिहास न होकर कोई घटना होते हैं, जो समय के साथ ही चलते हैं। 


Ls ` सामूहिक धुनों के आधार-गीत संगीत ओर इतिहास दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सामूहिक गीतों में भी 
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किन्नर एवं गन्धर्व देश का संगीत 


“गाथागीत” दोनों दुष्टियों से विशेष महत्व के हैं। ऐसे गीतों में “हार” झेड़े, cef (wel), रमौल, मालशाहीं 
आदि आते हैं। उत्तराखण्ड की यह थाती ही संगीत और समाज का इतिहास š! 

छठी विशेषता यह है कि यहाँ की धुनों को स्वर-वाद्यों की आवश्यकता नहीं होती | केवल ताल-वाद्यों 
का ही प्रयोग अधिक होता है। मुरली अथवा नफीरी छोटी शहनाई का प्रयोग नृत्य-गीतों में होता है, किन्तु 
' संगत के ध्येय से नहीं, अपितु गीत के "pes! की धुन को दोहराने के ध्येय से; ताकि नतंकों को समय और 
दम विश्रांति मिले। यहाँ के गायक सामूहिक-गीत प्रारम्भ करने से पहले षडज्‌ साधते हे और फिर उस आधार- 
स्वर पर गीत गाते हैं। वे षडज्‌ को इस सुन्दरता से थामे रहते हैं कि श्रोता को स्वर-वाद्य की अनुपस्थिति 
का आभास तक नहीं होता। सामूहिक गीतों में एक-दो व्यक्ति मूल गीत को गानेवाले होते हैं और गायक गीत 
की कड़ियों कों den] वाले। धुन दुह्रानेवाले गायक मूल गायक द्वारा गायी हुई कड़ी को उसके समाप्त होने 
के qd दो मात्रा पहले ही पकड़ लेते हैं, और यह तारतम्य टूटता नहीं--षडज्‌ का स्वर बना रहता है तानपूरे ' 
के समान ही । 

षडज्‌ साधते समय ग्रह एक विशेष बात देखी गई है कि साधकगण या तो “निषाद” मंद्र से षडज्‌' पर 
आयेंगे या फिर “रिषम” से “षडज” पर आकर टिकेंगे। अर्थात्‌ एक प्रकार से पूर्व-स्वर आरोही अथवा द्वितीय- 
स्वर अवरोही “मीड़” का प्रयोग करते हूँ। 

गायन और नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार है।. यह किसी एक वर्ग की थाती 
नहीं है। हर्षे और उल्लास में दोनों को सम्मिलित होने की छूट है। इसके लिये कोई सामाजिक बंधन 
नहीं है। ' ; 

सातवीं और एक अनूठी विशेषता यह है कि बिना किसी स्वर-वाद्य के यहाँ के कुछ लोकगायक “qes 
गांधार--घडज-मध्यम” तथा 'पडज-पंचम” संयोजन का प्रयोग कर लेते हैं, जो एक कठिन प्रत्रिया है। पुरुष 
यदि षडज्‌ में लोक-गीत का उठान करते हूँ, तो स्त्रियां उसी गीत की उसी कड़ी को दोहराते समय दों मात्रा 
पहले गांधार, मध्यम अथवा पंचम में उठाती हैं। यह स्वर-संयोजन का प्रयोग प्रायः विदेशी संगीत में पाया जाता 
है, भारतीय संगीत में नहीं। अन्तर इतना है कि विदेशी-संगीत में स्वर-संयोजन एक साथ होता है और पहाड़ी- 
संगीत में संयोजन उठान के समय किया जाता है। यहाँ इस पंतीय क्षेत्र के संगीत को हम तीन मुख्य भागों में 
वाँटते है--पहला भाग वाद्य-संगीत है, जिसमें पहाड़ी साजों पर केवल sÑ बजाई जाती हे, दूसरा भाग हे बाज 
संगीत का, जिसमें केवल रसोद्रेक के ध्येय से वाद्ययंत्रों पर कुछ निश्चित छोक-तालों का वादत किया जाता हे 
और तीसरा भाग है गीति-संगीत, जिसमें सामूहिक और वैयक्तिक दोनों प्रकार की गान-विधाएँ और शेलिथाँ प्रच- 
लित हैं। इसके विषय में कुछ विशेषताएँ पहले ही उल्लिखित कर दी Tš! 

वाद्य-संगीत में ताल-यक्त और ताल-मुक्त दोनों प्रकार की धुने बनाई जाती हूँ। चौमासे में मुरली पर 
छेड़ी गई धुने ताल-मुक्त होती हैं। ये धुनें खुली, लम्बी तानवाली, संवेदनशील और सम्मोहके होती di इन 
धुनों को सुनकर चलता राही बरवस रुक जाता है। sma धुनो सें नफीरी छोटी शहनाई पर शास्त्रीय 
रागों पर आधारित .धुनें हैं, जिन्हें “नौबत” की नौ विशेष लोक-शास्त्रीय तालों पर बजाया जाता हूँ। नोबत 


का प्रचलन इस पहाड़ी क्षेत्र में सामन्तशाही युग -की देन है। नौबत की नो विशेष तालों का सूजन यहाँ के _ d 


लोक-कलाकारों द्वारा हुआ है, इसीलिए मैं इन्हें लोक-शास्त्रीय तारू मानता हूँ। इन तालों को नगारे और ढोल 
qx बजाया जाता है, जो यहाँ की आम जनता का ताल-वाद्य नहीं है । यहाँ जन-ताल-वाद्य खंजरी है, जिसे लोग 
स्वयं मढ़ते dl | 
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- खिताओं भें राख हो जायेगा। 


हिमालय-दर्शन 


बज-संगीत में रौद-वीर आदि रसों को जन-समूह में जागृत करने के लिए विभिन्न वाद्य-यंत्रों पर विभिन्न 
तालें बजाई जाती हैं। इन बाजों अथवा तालों को विशेष अवसरों पर बजाया जाता है। मृत्यु पर) शादी पर, 
खेती-बाड़ी में सामूहिक कार्यों पर, खेल-कूद आदि में ये बाज बजते हैं। बाज को सुनते ही दूर dS यहाँ के 
लोग यह पहचान लेते हैं कि जहाँ यह बाज या ताल बज रही है, वहाँ क्या कार्य विशेष हो रहा है! बाज- 
संगीत में केवल मात्र ताल-वाद्यों जेसे--नगारा, ढोलक, दमुआ या दमामटू, हुड़क अथवा ETT थाली का प्रयोग 
किया जाता है। रणसिंहा और करनाल तुरही जैसे सीमित स्वर वाले वाद्यों का प्रयोग वाज-संगीत में केवल 
देवाह्वान के समय अथवा देवता को उठाते अथवा ळे जाते समय किया .जाता है। 

इस mud देश के संगीत का अनुशीलन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ इसे समय शास्त्रीय 
“रोक शास्त्रीय” तथा “लोक” नाम से मुख्य संगीत शैलियों का प्रचलन है। शास्त्रीय शैली का प्रयोग तो वे 
ही लोग करते हैं, जो राज-दरबारों में रह चुके हैं और किसी गुणी उस्ताद से राग-विद्या सी कर प्रदर्शन करते हें। 

जनसाधारण में ताल-वाद्यों का प्रयोग, “खंजरी के अतिरिक्‍त किसी भी वाद्य का प्रयोग होते नहीं देखा 
गया। ताल-वाद्यों को बजाने वाले वर्ग को यहाँ समान्यत: ढाक्की, बेहड़ा, बाजगी, (कद्यी) आवजी, हुड़क्या, ढोली, 
बंजंतरी, तूरी, हेसी आदि विभिन्न नामों से बुलाया जाता रहा है। ये लॉग संगीत-विद्या में पारंगत होते थे। 
इसी विद्या के सहारे इनकी जीविका का निर्वाह होता रहा है। ये ही वे कलाकार हैं, जिन्होंने इन पहाड़ों को 
विभिन्न प्रकार की लोक-तालें और लोक-शास्त्रीय तालें दी हैं। अपनी अनूठी स्मरण-शवित के सहारे गाथा- 
गीतों, लोक-गीतों तथा लोक-छूनों को जहाँ इन्होंने एक ओर सुरक्षित रखा है, वहीं दूसरी ओर नवीन सृजन का 
कार्य भी किया है। इस गंधवं देश के लोक-संगीत का खजाना इन्हीं की स्मरण-शक्ति के नीचे दबा हे, जिसे 
उकेरा जाये तों संगीत शास्त्र का इतिहास पूरा हो जाये; अन्यथा नाद भह्य से राग तक के सफर में कोई 
पडाव ही नहीं दिखाई देता । 

पहाड़ी देश के वाद्य-यंत्रों में चारों वर्गों--धन, अवनद्ध, सुषिर और तत्‌-वाद्यों का प्रचलन है और इन्हें 
ऊपरलिखित विशेष कलाकार ही बजाते हैं। कभी कभार ही सर्वसाधारण में से कोई व्यक्ति बजाता दिखाई देता 
है। उनके वाद्यों में से अधिक प्रयोग जिन लोक-वाद्यों का होता है, वे हूँ--धन वाद्यों में-भाणां (कांसे की थाली) 
और झांझ ; अवनद्ध वाद्यों में--ढोलक, दमामट्‌, ges, घडा और खंजरी ; सुषिर वाद्यों में--मुरली, रणसिंघा, 
करनाल और नफीरी (छोटी शहनाई) तथा ततू-वाद्यों में--प्राम्याइ और एकतारा d 

गन्धवा और किन्नरों के इस देश में स्वर-वाद्यों की अपेक्षा ताल-वाद्यो की अधिकता पाई जाती है। स्वर 
वाद्यों में बांसुरी और शहनाई के अतिरिक्त कोई ऐसा पुराता वाद्य नहीं, जो गायक की उसके गायन में पूरी 
संगत कर सके। बांसुरी और शहनाई के ऐसे वादक हैं ही नहीं, जो प्रत्येक छिद्र को षडज्‌ मानकर पूर्णे गीत 
बजा सकें, अत: निश्चिय षडज्‌ होने के कारण कभी-कभार' गाने वालों में और बजाने वालों में समता अथवा संगति 
नहीं हो पाती । गानेवाले किसी और स्वर से गा रहे होते हैं और बजाने वाले किसी और स्वर से बजा रहे 
होते हे ; गानेवाला समूह स्वर-वाद्यो की ओर विशेष ध्यान नहीं देता, वह अपने स्वर से बराबर गाये 
जाता है। 
: गंधो और किन्नरों का यह खण्ड नृत्य और संगीत से भरा पड़ा है, किन्तु अभी तक कोई योजनाबद्ध 
अन्वेषण तो छोड़िये, संग्रह तक नहीं हुआ, अतः इस अनछुही धरती के अनछुहे माणिक बूढ़ी पीढ़ी के पास रखे 
हैं, जो उनके साथ ही धरती की माटी में मिल जाएँगे और भारतीय संगीत का क्रमिक इतिहास उनके साथ हीं 
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भारतीय भूगोल में हिमालय 


राधाकान्त भारती 


भारतवर्ष के उत्तरी सीमांत में विशाल हिमालय की हिमाच्छादित पव॑तश्रेणियाँ फंली हैं, जो प्रकृति का 
एक अद्भुत स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। भारत की भूवैज्ञानिक रचना प्रकृति तथा भूगोल के अध्ययन में इनका 
महत्व आधारशिला के समान है। इन' हिमालयी श्रेणियों का मूल आधार पामीर के पठार में निहित है। पामीर 
जिसे भूवैज्ञानिक भाषा में पर्वेतीय गांठ की संज्ञा दी जाती है, कई विशाल पर्वेतश्रेणियों का संधिस्थल है। पामीर 
से दक्षिण-पूर्व की ओर id कारोकोरम, कुनलुन, मुजताग और हिमालय की लहाख और जसकर श्रेणियाँ निक- 
लती él | 


हिमालय का उद्भव 


संसार की उच्चतम' श्रेणियोंवाले पवेत हिमालय के उद्भव की प्रक्रिया भी आश्चर्यजनक और रोचक है। 
यह हिमालय कई अन्य पवंतों की तुलना में अपेक्षाकृत नया है तथा अपनी युवावस्था में है। दक्षिण भारत के 
नीलगिरि तथा मध्य प्रदेश में स्थित विध्याचल भी हिमालय से पुराने तथा वृद्ध हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से यह 
स्पष्ट हो गया है कि मोड़दार पर्वतश्ुंखला के रूप में हिमालय का उत्थान तृतियक युग (Tertiary Era) में 
टीथिस सागर (Tethys) से हुआ, जो गिरिनिर्माणक प्रक्रिया (Alpine Drogeny) का अंग था। ऐसी 
भौगोलिक मान्यता है कि वत्तंमान हिमालयी क्षेत्र पृथ्वी के आदिकाल से तृतियक युग के पूर्वे तक सागर में डूबा था। 

भूतत्त्ववेत्ताओं का मत है कि पुरातनकाल में समीपवर्ती सरिताओं के बहाव के साथ प्रतिवर्ष करोड़ों टन 
मिट्टी बहकर टिथिस सागर में आती रही है। यह क्रम लाखों वर्ष तक चलता रहा और सागर की पेंदी में 
मिट्टी की परतों के जमाव के साथ बोझ बढ़ता गया। फलस्वरूप धरातलीय संतुलन के नियमानुसार सागर के 
उत्तरी और दक्षिणी भागों के सशक्त भू-खण्डों में गति आई। ऐसे भूसंचालन से सागरतल की परतों में संकोच 
हुआ। इस संकुचन से परतें मुड़ कर ऊपर उठने लगीं। सागर से ऊपर उठता हुआ यह उभार ही ऊंची 
पर्वतमाला के रूप में वर्तमान काल में हिमालय बन कर खड़ा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि 
हिमालयी क्षेत्र में भूसंचालन औरं उत्थान की प्रक्रिया अब मंद हो गई है, पर समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि 
अब भी इसके शिखरों की ऊँचाई प्रत्येक दशाब्द में बढ़ती जा रही है। यूरोप की सुप्रसिद्ध पर्वतमाला आल्पस की 
निर्माण प्रक्रिया और संरचना भी हिमालय के समान है। इनका उत्थान काल भी समसामयिक है। इस प्रकार 
यह कहा जाता है कि यूरोप के पश्चिमी छोर से एशिया के पूर्वी छोर तक एक ही विशाल पर्वतमाला का निरंतर 
विस्तार हुआ है। | 4 


श्रेणियों का विस्तार 
पवंतराज fure की श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम में कश्मीर से आरम्भ होकर पूर्वोत्तर भारतीय सीमा और 


बर्मा तक करीब २५०० fo मीटर की हरुम्बाई में फैली हैं। मुख्य हिमालय में कई समानांतर पवेत श्रेणियाँ 


हैं, जिनसे इनकी चौड़ाई १५० से २०० fo मीटर तक की हो जाती हैं। विशाळ हिमालय को इसकी विभिन्न 
पवेत ःयुंखलाओं के आधार परं मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता ç :-- 
१२१ 
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भारतीय भूगोल में हिमालय 


१. बृहत्तर हिमालय, Greater Himalayas 

२. मध्य या लघु हिमालय Gentral or Lesser Himalayas 

३. वाह्य या उप हिमालय Outer or Sub Himalayas 

समानांतर श्रेणियों के आधार पर ही अन्य विभाजन इस श्रकार हैं-- 
१. अंतः श्रेणी हिमालय Inner Himalayas i 


२. मध्य श्रेणी हिमालय Middle Himalays 
a. बाहरी श्रेणी हिमालय Outer Himalays या लघु हिमालय Lesser or Sub Himalays. 


इसके अतिरिक्त अध्ययन की सुविधा के लिए हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन भी किया गया है, जिसके 
अनुसार पुरे पर्वतीय क्षेत्र को पश्चिमी हिमालथ, मध्यवर्ती हिमालय तथा पूर्वी हिमालय के टोन उपक्षेत्रों में विभा- 
जित किया जाता है। सर्वमान्य भौगोलिक विभाजन के तीन masl का विवरण इस प्रकार है — 


१. अन्तः श्रेणी या महाहिमालय (Inner Greater Himalays) 
यह हिमालय की प्रमुख ओर. सर्वोच्च श्रृंखला है, इस श्रेणी को औसत ऊँचाई ४५०० मीटर से अधिक 
है और यहाँ. की उत्तुंग चोटियाँ सदा हिमाच्छादित रहती £i संसार की सबसे ऊँची पर्वत चोटी एवरेस्ट (Mt. 


Everest) इसी श्रेणी में नेपाल की सीमा में स्थित है, जिसकी वत्तंमान ऊँचाई ८८४८ मीटर है। इसके : 


अलावा महाहिमालय श्रेणी में अन्य कई ऊँचे शिखर ë जिनमें से कतिंपय सुप्रसिद्ध उच्च शिखरों की ऊँचाई 
इस प्रकार $:—. 


कचन जंगा ८५९८ मीटर | -धवल्गिरि c ८१७२ मीटर 
मेकालू . ८४८७ ,, नंदा देवी ७८१७ ,, 
'गोसांई थाना : ८०१३ ,, fau . . ७१२० ,, 


अन्नपूर्णा e ` ८०७८४, : . कामेट ७७५६ „ 


२. मध्य श्रेणी (Middle, Himalayas) AUNT 

महाहिमाल्य के. दक्षिण में फैली पवेत शृंखला मध्य श्रेणी कही जाती है। इसकी चौड़ाई ४० से ६० 
कि० मीटर की है तथा. औसत: ऊँचाई ३५०० मीटर है। उत्तर में महाहिमालय तथा दक्षिण में लघुहिमालय 
के मध्य में फैली इस श्रेणी. में. दोनों ओर अनेक गहरी घाटियाँ हैं तथा ढालों पर सघन वन हैं। हिमालयं के 
इस मध्यवत्ती भाग में कई स्वास्थ्यप्रद सुन्दर स्थान हैं, जहाँ पर्वतीय नगर बस गए हैं। शिमला,. दार्जिलिंग, 
रानीखेत आदि इसके उदाहरण gd 


३. लघु हिमालय (Lesser Himalayas) 

ये हिमालय की अपेक्षाकृत छोटी श्रेणियाँ है, जिनमें कई नदी घाटियाँ हैं। औसत रूप में तीन हजार 
मीटर तक की ऊेंचाईवाली ये श्रेणियाँ १० से ५० fro मी० की चौड़ाई में फैली हैं। इन्हें शिवालिक श्रेणी या 
उप हिमालय (Sub Himalayan) की श्रेणियाँ -भी कहते हैं। पर्वेतराज हिमालय के पग या आधार-स्वरुप 
इस पहाड़ी "EST को देवाधिदेव. शिव. के सोपान समझ कर शिवालिक नाम दिया. गया है । 
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हिंमालय-दर्शन 


हिमालय की उपर्युक्त तीन श्रेणियों का अधिक विस्तृत रूप पश्चिमी भाग में ही देखने को मिलता ë! 
पुरव की ओर मुख्यतः केवल दो श्रेणियाँ--महाहिमालय और लघु हिमालय रह जाती हैं। इसलिए हिमालय 
के संपूर्ण विस्तार में पश्चिमी भाग में दो समानांतर घाटियाँ है तथा पूर्वी भाग में मुख्यतः एक ही मध्यवर्ती घाटी 
है। पर्वत श्वंखलाओं के मध्य में इनके अलावा.'भी छोटी-छोटी अनेक घाटियाँ हूँ, जिन्हें पश्चिम में “दून” तथा 
पूवे में “हार” का संबोधन मिला है। 
हिमनदियों का क्षेत्र . Ae get 

- संसार की उच्चतम पर्वतमाला हिमालय का शिखरभाग सदैव 'हिमाच्छादित रहता है। अधिक ऊंचाई ओर 
सघन हिमपात के कासूण कई स्थानों पर हिमक्षेव (Snow-fieldsi) बन गए हैं। हिम के अधिक होने से 
qd; की विशाल राशि(/ढालों पर खिसकने : लगती" है, जिससे 'हिमनदियों ( Glaciers) का उद्भव होता di 
महाहिमाल्य की ऊँची श्रेणी में ऐसी' अनेक हिमनदियाँ हैं। ` किन्तु मध्य श्रेणी ओर लघु हिमालय में हिमनदियों 
का अभाव है, क्योंकि हिमालय पर हिमरेखा (Snow Line) की औसत ऊँचाई ४०००: मी० के 'करीब रहती है 
जो. महाहिमालय की श्रेणियों तक ही सीमित है। 5555€ o “२. š 

. हिमालय की हिमनदियों से ही उत्तरभारत की सदा प्रवाहिनी नदियों का उद्गम है। गरमियों में भी इन 
नदियों को वर्फ के पिघलने .से यथेष्ट जल प्राप्त .होता रहता है।. हिमालय के टिहरी-गढ़वाल क्षेत्र में सुप्रसिद्ध 
हिमनदी गंगोत्तरी है, जहाँ से भागीरथी गंगा .का उद्भव होता. है। sq क्षेत्र में. पिंडारी, शंकल्प, मिलन और 
पोंतिग हिमनदियाँ हैं, जो प्रायः खिसकती हुई हिमरेखा से नीचे चली आती है। पूर्वी हिमालय के सिक्किम क्षेत्र 
में कंचनजंगा से निकलनेवाळी कतिपय . दर्शनीय :हिंमनदियां & | .दार्जिलिंग .से दीखनेवाली अकुल थांग तथा दूसरी 
गुइचा हिमनदी है। इसकी सब से प्रसिद्ध और विशाळ हिमनदी जीमू d. . इनके अलावा हिमालय के पश्चिमी 
भाग कश्मीर क्षेत्र में कई ऐसी हिमनदियाँ हैं, जो हिमरेखा के नीचे दो से तीन हजार मीटर की ऊँचाई तक 
आ जाती. E. इनमें हिनार्ची, वार्ची, मीना पिन, मचाई और .सोनापानी उल्लेखनीय हूँ । 

इस प्रकार गगनचुंबी शिखरों, दूर तक फैली हिममंडित श्रेणियों, सूर्येक्रिंरणों से उद्भासित. चांदी-सी चमकती 
हिमनदियों, और हरी-भरी उपत्यकाओं से पूर्ण नगाधिराज हिमालय की शोभा अतुलनीय है। यह केवळ विवरण 
योग्य नहीं वल्कि अनुभूतिगम्य है। तभी तो युग-युगांतर से वेद-पुराण हिमालय की महिमा .का गौरव-गान करते 
` आये हैं। इसी की पावन गोद में बैठकर अलौकिक आनंद का अनुभव करते हुए आज भी अनेक तपस्वी  ध्याना- 
वस्थित हो परमज्ञान का. अवगाहन कर रहे हैं। धन्य है, यह गरिमामय हिमालय, जो अपनी विशालता तथा 
पूंजीभूत नैसगिक सौन्दर्यं से किसी भी प्राणी को सहसा अविभूत कर. देने में सक्षम है। 


@ 

Br P ay FL ARN HT A anay iS 7 B सन 7 amy D amy Z; 
हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, C 

उषाः ने हँस- अभिनंदन “किया और पहनाया हीरक हार। 

जगे हम, लगे जगाने. विश्व, लोक .में COSTS आलोक 
व्योम-तम-मुंज हुआ तव नष्ट, अखिल निसूतहा श्री अशोक ।। 

विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल करें सप्रीत, 

सप्तस्वर सप्त-सिन्धु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम-संगीत U 


जयशंकर प्रसाद 
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हिमालय के खानाबदोदा 
- डा० श्यामसिंह शशि 


हिमालय अनेक संस्कृतियों का आश्रयस्थल रहा है। इसके AW शिखरों के बीच जनजातीय परम्पराएँ आज 
भी जीवित हैं और यथावत रूप में देखी जा सकती go यहाँ बहुत से लोग जीविका उपार्जन के लिए आये तो 
कुछ अपने धर्म की रक्षा के लिए। अनेक अपना घर बसा कर रहने लगे तो कुछ पुणे यायावर अथवा अधयाया- 
वर जीवन व्यतीत करने लगे । | 

हम यहाँ हिमालय के कतिपय यायावर अथवा अर्धयायावर समाजों को अपने समाज़ वैज्ञानिक अध्ययन के 
आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समाज मुख्य रूप से पश्चिम तथा मध्य हिमालय में रहते dl! ईनके नाम 
है--गद्दी, गुज्जर, भोटिया और बकरवाल आदि। 

गही एक अर्ध-यायावर, अर्ध-कृषक तथा अर्ध-पशुपालक आदिम जाति है। ये वर्ष के छः महीने प्रवास में 
बिताते हैं तथा शेष छः मास घर ux रह कर कृषि कार्य करते हे । भेड़-बकरी पालना इनका दूसरा मुख्य धंधा 
है। प्रायः सभी घर खेती करने के साथ-साथ भेड-वकरी भी रखते है। जहाँ तक मरमौर (चंबा) इलाके का 
सम्बन्ध है, वहाँ दूध बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि भैस पालने के लिए यहाँ को जलवायु बिल्कुल ही 
उपयुक्त नहीं; साथ ही गाएँ भी दुवली और कम दूध देने वाली होती हैं। भेड़-बकरियाँ धारों पर रहने के 
कारण उनके दूध का पुरी तरह उपयोग नहीं हो पाता। मुझे यह देख कर आश्‍चर्य हुआ कि बहुत से लोग दूध 
के अभाव में केवल गुड़ की चाय पी कर ही रह जाते हैं। समझ में नहीं आता, यहाँ दूध की नदियाँ कहाँ और 
कव बहती होंगी, जैसा कि कुछ लोगों ने लिखा है। 

गद्दी परिवार पितृवंशीय तथा पितृसत्तात्मक प्रतिमानों पर आधारित है। परिवार में वृद्ध व्यक्ति को और 
उसमें भी खासकर पिता को मुखिया माना जाता है। पिता की मत्यु के वाद वड़ा लड़का यह स्थान ग्रहण 
करता है। s 

गद्दी लोग अक्तूबर में अपना घर-बार छोड़ कर निचली पहाड़ियों की ओर चल पड़ते हें । कांगड़ा, नूरपुर, 
पठानकोट तथा जम्मू आदि स्थानों पर शीत के छः: मास रोजी-रोटी कमाने-खाने में लगा देते हैं। अप्रेल मास 
अर्थात्‌ ग्रीष्म शुरू होते ही अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। जीवन कितना कठोर और दूभर है, इसका 
अनुमान इनके साथ प्रवास में रह कर ही लगाया जा सकता है। मैंने महीनों इनके साथ प्रवास में रहकर 
सहभागी प्रेक्षण किया है। मुझे भी शुरू में इनका प्राकृतिक जीवन बड़ा शान्त और उन्मुक्त लगा था, लेकिन 
३०० गही परिवारों के अध्ययन से मेरी यह धारणा समाप्त हो गई। विभिन्न साक्षात्कारों में उनकी विवश 
जिन्दगी विडम्बनाओं का अंबार लिए हुए दिखाई पड़ी। वास्तव में भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा आय की अनि- 
श्चितताएँ ही उनके प्रवास का कारण बन जाती हैं। गही समाज के जन-मत-संग्रह के समय हमें कुछ रोचक 
सामग्री उपलब्ध हुई। हमारे प्रश्‍न कि क्या आपको खानाबदोशी जिन्दगी वास्तव में अच्छी लगती है-के उत्तर 
में ९२ प्रतिशत रोगों ने असहमति प्रकट की और कहा कि उन्हें लाचार होकर यह जीवन अपनाना पड़ता है। 
SW घाटियों की चढ़ाइयाँ, प्राकृतिक प्रकोप, अन्य लोगों से असमायोजन' तथा बच्चों की शिक्षा में व्यवधान आदिं 
अनेक कारण हैं, जिनसे ये यायावरी जीबन अभिशाप बन जाता है। ८ प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिन्होंने भंड- 
बकरियों के लिए चारे की तलाश, अपने लिए रोजगार de तथा सर्दी से बचने के लिए घर-बार को छोड़ना 
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. हिमाल्य-दशन 


उचित समझा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस wq जीवन के पीछे कितनी मजबूरियाँ छिपी हुई हैं। हम 
यहाँ संक्षेप में दे रहे है गहियो हारा खानाबदोशी जीवन अपनाने के कारण :--- 
१. शरद ऋतु में भरमौर तहसील में उनके रेवड़ों के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता | 
२. भेड-बकरियों के feu बफे का मौसम उपयुक्त नहीं होता। 
३. खाद्यान्न È अभाव के कारण उन्हें धर-बार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस इलाके में पैदावार अच्छी 
नहीं होती । : 
v. यहाँ मौसमी रोजगारों की कमी है, अतः उन्हें रोजगार ed के लिए बाहर निकलना पड़ता ë! 
५. कुछ लोगों की जमीनें कांगड़ा में भी हे, जिनमें फसल बोने और काटने के लिए गहियो को वहाँ 
जाना T T है। 
६. भमिस्बर्ल के कारण सदियों में इस स्थान में अनाज भी उचित मात्रा में भेजना अशक्य हो जाता हे । 
७. कृगती जसे स्थानों में अत्यधिक बर्फ का गिरना वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो 
जाता है, अत; लोग उन स्थानों को छोड़ कर नीचे चले जाते gg 
` ८. अन्य भौगोलिक परिस्थितियाँ i | 
सदियों से ग्रायावरी जीवन विताने के बाद क्या 'इनकी अभिवृत्तियो में कोई परिवर्तन हुआ है, इसके लिए 
हम चंबा और उसके आस-पास बसे हुए गांवों पर दृष्टिपात करते हुं, तो हमें लगता है कि मानव सदा से परि- 
वतेनशील रहा है, उसने जीवन को कठिन से सरल बनाने का अनवरत 'प्रयास किया है तथा सफलता मिलने पर 
उसने पुरातनता की केंचुली उतारने में भी ननुनच नहीं किया। ` गद्दी कबीले के जो लोग वर्षों पूर्व इन ग्रामो में 
आकर बस गए थे, उनके जीवन का स्वरूप ही बदल गया है। 
गहियों का यह प्रवासी जीवन कितने कष्टों और संघर्षों से भरा हुआ है, एक लोकगीत की पंक्तियों से 


स्पष्ट हो जाता है-- 
औक्खां पहाड़ां रा जीणा, 


जिदे, ओक्खां .पहाड़ा रा जीणा। 
फट्टि गए कपड़े छान्न पुराणी, 
- पारे-पारे बदल तो बारे-बारे पाणी d 
«IS मन्म किहियां सोरणा, 
fera, ओक्खां पहाड़ा रा जीणा । 
लाड़ा (पति) अपनी लाड़ी' (पत्नी) से पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों के वारे में कह रहा है। “प्रिये 
यहाँ का जीवन कितना खराब है। न पहनने को अच्छे वस्त्र हैं और न ही रहने के लिए अच्छा मकान... U 
! कुकडी री रोट्टी अहणी रा साग, 
वो भी मिल जाये तो धन-धन भाग । 
इन शब्दों में पेट की ज्वाला धधक रही है। बेचारा गही मक्का की रोटी और अहण का साग खा 
ही अपने आपको सौभाग्यशाली मानने लगता है । कितना हृदयग्राही चित्रण है । 
गही पुहाल को नहाने-धोने का कोई समय नहीं मिलता । अतः वह प्रायः सारा वर्ष, जब तक प्रवास में 
रहता है, बिना नहाये ही बित! देता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति भी उसका ध्यान नहीं जाता। जंगल में 
उसका एकमात्र साथी है तो बांसुरी जिसे वह अपरिहार्य रूप से अपने साथ रखता है। मानो बंसी ही उसके लिए 
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तीन लोक की खान हो! उस पर जब वह किसी लोक धुन की तान छेड़ता है, तो .प्रक्ति झूम उठ्ती है और 
कोई पर्वतबाला अपने खेत में काम करते-करते अनायास रुक जाती है। लगता है जैसे उसका as भी बंसी की 
मीठी टेर में साथ दे रहा ë! ST; 

गुज्जर सरछ, भोले-भाले और इमानदार लोग हैं। शरीर से हट्टे-कट्टे, कठिन जीवन जीने के आदी और 
बहादुर कौम हैं। यहाँ ये शान्ति-प्रेमी, शिष्ट तथा विनम्र होते हैं। आतिथ्य सत्कार में इनका कभी कोई सानी 
नहीं था। अब भी अभ्यागतों का बड़ा आदर करते gil ° 

माता-पिता ही प्रायः अपने लड़के के लिए वधू चयन करते हैं। लड़के या लड़की को आपस में देखने का 
रिवाज नहीं है। इस समाज में अपहरण विवाह नाम की कोई चीज नहीं, जबकि गद्दी जनजातियों में इस प्रकार 
के विवाह भी यदा-कदा होते रहते हें । हाँ, बाटा-साटा या आटा-साटा की प्रथा इस समाज T भी पाई जाती है। 

वाटा-साटा की प्रथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अनेक समाजों में पाई जती थी। आज सुदूर 
ग्रामीण अंचल में इस प्रथा के अवशेष विद्यमान हें । हो सकता है उस समय लड़कियों की कमी इसका कारण 
रहा हो अथवा लोग रक्‍्त-शुद्धता की दृष्टि से अपने निकट के रिश्तेदारों से ही संबंध रखना उचित समझते हों। 

वधूमूल्य जनजातियों की भांति मुसलमानों में भी पाया जाता है। गुज्जर इस प्रथा का पूर्ण रूप से पालन 
करते हैं। वधूमूल्य वर द्वारा दिया जाता है और यदि तलाक की नोवत आती है तो दूसरा पति पहले पति को 
उक्त मूल्य चुकाता है। वधूमूल्य का आदान-प्रदान वयो शुरू हुआ, वह नृवैज्ञानिकों की' शोध का विषय है, किन्तु 
इतना तो कहा ही जा सकता हे कि इससे नारी का सम्मान बढ़ा है, घटा नहीं ।' 

सुन्नत प्रथा मुस्लिम est का आवश्यक अंग है। जब बालक पांच साळ का हो जाता है तो नाई 
हारा उसके शिश्न का मामूली-सा अगला भाग काट दिया जाता है। एक पशु की बलि दी जाती है और मित्रों 
तथा सबंधियों को दावत भो दी जाती है। ` E EET 

झोटिया लोग गोरे और सुन्दर होते हैं। इनका रूप-रंग कुछ-कुछ तिब्बतियों से मिलता-जुलता है।' इनकी 
वेश-भूषा भी उन जैसी ही होती है। सर्दी ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ ऊन के वस्त्र पहने जाते हें । पुरुष घुटनों 
तक लम्बे चोंगे पहने रहते हैं। सिर पर तिब्बती टोपी या पगड़ी जैसी पोशाक पहनी जाती है। Raat भी कुछ 
इसी प्रकार के वस्त्र पहनती हैं। वे सर पर चादर ओढ़ती $0 लड़कियाँ वालों को रुमाल से वांध लेती g । 
कानों में वाल्या, हाथों में चूड़ियाँ और गले में कंठी पहनने का यहाँ आम रिवाज है। लेकिन गहियों को तरह 
यहाँ रस्सा नहीं बांधा जाता। वास्तव में हर॑ समाज की प्रथाएं अपने ढंग की निराली होती हैं। इसलिए 
यह जरूरी नहीं कि एक खानावदोश जाति, दूसरी खानोबदोश जाति की तरह ही वेश-भूषा धारण करे। 

इनका खान-पान विल्कुल सादा होता है। विशेष अवसरों पर देशी शराव भी पी जाती है। मेहमान 
की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी जाती। अगर आप उनके घर पहुँच जाएं तो कोई चीज मांगने की 
जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो भी उनके -घर में खाने-पीने को होगा आपको दे दिया जाएगा। अतिथि की सेवा 
करना वे अपना परम धर्म मानते हैं। । | 

. भोटिया बच्चे अपने मां-वाप- के साथ भेड़-बकरी चराने में. सहायता करते हैं। लड़कियां अपनी माँ के 

काम-काज में हाथ वटाती हैं। घुमन्तू होने के कारण इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई faepe. नहीं हो पाती । बैसे 
भी इनके माँ-वाप पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते | . भोटिया- लोग चरिद्रवान होते हैं.। - अगर चांदनी चोक को 


किसी दुकान में आपका बटुआा së से रह जाए .और आप .याद आते ही फिर .वापस उसे ded जाएँ तो वहाँ 


. हरी झंडी दिखाई पड़ेगी। बदुआ नहीं मिलेगा और आप TA की तरह. अपने घर लौट जाओगे। लेकिन यदि 
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आपका एक पैसा भी इनके इलाके में खो जाए और आपको उस स्थान का ध्यान रहें तो फिर कोई मजाल नहीं 
जो आप उसे दोबारा न पा सकें। ये लोग उस पेसे को देखने; पर्‌ भी नहीं छएंगे। पेसा ही नहीं कोई ऑर 
कीमती चीज भी अगर खो जाती है तो ये लोंग उसे कभी नहीं उठाते। यह जानकर आश्चर्य होता है कि भोटिया 
लोग अपने घरों में कभी ताला तक नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ न चोरी का डर है और किसी डाके का। हमारे 
शहरों में रोज ताले टूटते हैं, du लगती है, बैंक wed हैं और दिन-दहाड़े डाके पड़ते हैं, लेकिन कितना ऊंचा ç 
यह समाज--उन्हें न किसी चोरी की चिन्त है और न किसी ठगी की। 

साँझ होते ही माँ-वाप अपने वालक-बालिकाओं को इन. घरों में भेज देते हैं, जहाँ वे मिलकर लकड़ियाँ 
इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर उसके पास वेठ जाते di यहाँ इन्हें कई प्रकार की शिक्षाएँ दी जाती हूं 
लेकिन पढ़ाई-लिखाई क्ती इन्हें फुर्सत कहाँ? अफसोस है .खानावदोशी जिन्दगी बिताने के कारण ये युवक-युवतियाँ 
इन चौपालों में अधिव” समय तक नहीं रह पाते। | 

जहाँ तक इनके धर्म का सम्वन्ध है, ये लोग शिव के उपासक होते हे। लेकिन शेषनाग की पूजा भी 
करते हैं। . यह पूजा धूप, दीप तथा फल-फूलों से की जाती है। बलिप्रथा यहाँ नहीं के वरावर है। यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि तिव्वत और चीन के पास होते हुए भी उनके धर्म का इन पर कोई असर नहीं पड़ सका। 
इनका धर्म हिन्दू धर्मे से बिल्कुल मिलता-जुलता है। ये लोग मृतकों का श्राद्ध अक्सर हिन्दुओं की तरह ही करते 
करते gl 

वकरवाल, बाजीगर जैसे कुछ अन्य समाज हैं जो या तो गद्दियों की तरह भेड-वकरी पालते हैं या कुछ 
और धंधा करते हैं। लेकिन यायावरी उनके जीवन में इस तरह घुल-मिल गई है कि एक जगह स्थिर होकर नहीं 
रह सकते | क्या सचमुच ये यायावर गाडिया लुहारों की तरह चलते ही रहेंगे? समाज वैज्ञानिकों के feu 
यह प्रश्‍नचिह्ल आज भी खडा हे? 
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हिमाद्रि तुंग शुंग से 
प्रवुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वयं प्रभा समज्वला, 
स्वतन्त्रता पुकारती 
जयशंकर प्रसाद 


महर्षीणं भुंगुरहं, गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ | 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।। 
_— श्री भगवद्गीता अध्याय १० श्लोक २५ _ 
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प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार पृथ्वी के वे खण्ड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं, 
भारत कहलाता है और उसके निवासी भारती कहे जाते dl 
उत्तरयत्‌ समुद्रस्य, हिंमाद्रेशचेव दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तत्‌ भारत नाम, भारती यत्न सन्तति: ।। 
भारत एक बहुत ही विशाल देश है, जिसे भूगोल वेत्ताओं ने उप-महादेश की संज्ञा दी है। इस विशाल 
देश में भौगोलिक विविधताओं का मिलना स्वाभाविक है। इन विविधताओं में धरातल "a: विभिन्न स्वरूप भी 
सम्मिलित हैं। भारत के शीश पर few मण्डित हिमालय का सुन्दर ताज है। वह हिमालय जिसके गगनचुम्बी 
शिखर, .जिसके चकाचौंध कर देनेवाले हिमानी, जिसकी असंख्य नील मणियों-सी दिखाई देने वाली झील, जिसकी 


* अनन्तता, जिसकी विशालता एवं अपार शान्ति विश्व को प्रकृति की अनुपम देन Š! 


हिमालय पर्वत बलित पवेतों की श्रेणी में गिना जाता है। बलित पवेतों के निर्माण के सम्बन्ध में अनेक 
सिद्धान्त प्रचलित हैं। यहाँ कतिपय सिद्धान्तों का उल्लेख असंगत नहीं होगा d 

जैफर का तापह्वास मलक संकुचन सिद्धान्त (Jeffrey's Thermal Contraction Theory) :— 

अतिप्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि पृथ्वी का आभ्यांतरिक भाग शनै:-शनै: ठण्डा होता 
जा रहा है। इसके फलस्वरूप, उसमें संकुचन होता है। पृथ्वी का बाह्य भाग जो बिल्कुल ठण्डा हो चुका है, 
भीतरी परतों पर टिका है। अतः जब भीतरी परत ठण्ढी होने से सिकुड़ कर छोटी होती है तो बाहरी परत 
का उससे सम्पर्क समाप्त हो जाता है। भीतरी परत के सिक्कुड़ने से बाहरी परत पर खिंचाव (Compression) 
पडता है। जिससे उसमें झुरियाँ पड़ जाती हैं। इस प्रकार बलित पर्वतो का निर्माण होता है। परन्तु इस 
सिद्धान्त की मान्यता अब बहुत ही कम हो चली है। 

डेली का स्थल स्खलन का सिद्धान्तं (Daly's Theory of land sliding ) यह सिद्धान्त वेगनर 
के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त का ही संशोधित ख्पान्तर हैं। डेली ने पर्वेत निर्माण का कारण भिचाव को ही 
माना EI उनका कथन है कि जव qug होने के फलस्वरूप संकुचन होने पर महाद्वीप ऊपर उठे और महा- 
सागर नीचे की ओर घसक गए तो महाद्वीप जो ऊपर उठ गए थे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिचाव से महासागरों 
की ओर लुढ़के । इससे महासागरों के जलमग्न qel की तलघट चट्टानों पर खिंचाव (Compression) पड़ा 
और उनमें मोड़ पड़ गए जिससे बलित अथवा. मोड़दार TAR. का निर्माण हुआ । 

जाली का तापीय चक्र सिद्धान्त Joley's Theory of ‘Thermal (7०८) :--जाली का मतं है कि 

पृथ्वी की भीतरी चट्टानों में कुछ तेजोद्गर तत्व वाळे तत्व मिलते हैं जिनसे ताप निकलता है। यह ताप धीरे- 
धीरे भीतरी भाग में एकत्र होता है और. कालांतर में ताप की संचित मात्रा बहुत बढ़ जाने से भीतरी चट्टानों 


पिघल जाती हैं। फल यह होता है कि महाद्वीप इस पिघले, हुए द्रव में नीचे घसक जाते हैं, जिससे महाद्वीपों 


के तटीय भागों में छिछले समुद्र बन जाते.हैं। यहाँ बहुत-सीं तलछट जमा होती रहती है। भीतरी भाग में 
चट्टानों के पिषळने से उनका आयतन बढ़ जाता है अतः वे समुद्री पेटे को ऊपर उभार देती हैं। इस उभार से 


x भहाद्वीपों के तटों के समीप वाले छिछले समुद्री भागों पर दबाव पड़ता है। फलस्वरूप तलछट के पर्तो में सिकुडने 
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पैदा हो जाती हैं। भीतरी द्रवीभूत चट्टानों में ज्वार आने से महाद्वीप महासागरों की ओर लुढ॒कने लगते d 
इससे तलछट की सिकुड़नें और बढ़ती हैं। द्रवीभूत चट्टानों में संवाहन धारायें उत्पन्न होती हैं। अतः धीरे-धीरे 
महासागरों के पेटे से स्पर्श करके यह द्रव ठण्डा होने लगता है और इसका घनत्व बढ़ता जाता है तो 
महाद्वीप फिर ऊपर उठने लगते हैं। इस प्रकार तलछट की सिकुड़नों का अंश ऊंचा उभर जाता और पर्वत बन 
जाते हैं। 

कोवर का भूसंनति सिद्धान्त — (Kober’s Geosynclinal Theory) कोवर महोदय का मत है 
कि जहाँ आज बरित पवेत स्थित है वहाँ पहले भूसंनतियाँ थीं। भूसंनति (Geosyncline) एक बहुत बड़ा 
जलपूर्णं गत होता है जो काफी लम्वा और सामान्य चौड़ा होता है। उसके पाश्‍वेवर्ती स्थलीय भागों से नदियाँ 
बहुत-सी मिट्टी-कंकड़ और रोड़े वहाकर उसमें जमा करती रहती हूँ। इस प्रकार कालान्तर में भूसंनति में 
तलछट की विशाल राशि संचित हों जाती है। इसके भार से भूसंनति की तली धीरे-धीरे किन्तु निरंतर नीचे 
खिसकती' रहती है और तलछट का जमाव जारी रहता है। परिणामस्वरूप हजारों फीट मोटी तलछट की wd 
जमा हो जाती 2g भूसंनति के दोनों पाइवो पर दृढ़ स्थल खण्ड होते हें जिन्हें कोवर ने अग्रदेश (fore-land) 
कहा है। भूगभिक हुलचलों के कारण जव भूसंनति पर दोनों ओर सें दबाव पड़ता है तो उसके दोनों पाशवं 
संडासी की दोनों नोकों की भांति निकट आने लगते ë और भूसंनति के सहारे तलछट में मोड़ पड़ जाती है। 
इस प्रकार दोनों ओर मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाता है। जव fara (Compression) सामान्य 
होता है तो भूसंनति के मध्य में तलछट का एक अप्रभावित अंश बच जाता है जिसे मध्यपिण्ड (Median mass) 
कहते di जव भिचाव बहुत अधिक होता है तो दोनों अग्रदेश बहुत समीप आ जाते हैं और भूसंनति की समस्त 
तलछट मुड़कर जल के ऊपर आ जाती है और वकित पर्वेत श्रेणियों का प्रदेश निर्मित हो जाता है । 

हिमालय पर्वत विशव का नवीनतम वलित पर्वत माना जाता है। इन्हीं सिद्धान्तो के आधार पर इसकी 
संरचना हुई है। | | 

करोड़ों वर्ष पूर्वे पृथ्वी पर महाद्वीप एवं समुद्रों का वितरण आज के समान नहीं था। वर्तमान महाद्वीपों 
के मध्य में हिमालय से लेकर आल्प्स (इटली के उत्तर में) तक जो परतदार श्रेणियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, 
उनके स्थान पर पहले एक महासागर पुरव से पश्चिम तक विस्तृत था। इस सागर को भगभवेत्ता ठेथिस सागर 
के नाम से पुकारते i टेथिस सागर के अवशेषस्वरूप आधुनिक भूमध्यसागर युरोप के दक्षिण एवं अफ्रीका 
के उत्तर में स्थित हैं। भूगभिक इतिहास को सबसे महत्वपूर्ण घटना वह है जबकि भूपरिवर्ततों के कारण टेथिस 
सागर का तल टेढ़ा-मेढ़ा होकर ऊपर उठ गया और परेत श्रेणियों का रूप धारण कर लिया। इसी टेथिस 
सागर के गर्भ से आरम्भ होकर हिमालय तथा आल्प्स पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। अन्तराष्टीय भूगर्भ विज्ञान 
कांग्रेस का २२ वां अधिवेशन नयी दिल्ली में हुआ जिसमें विहार के डा० एस० Uo सरकार ने बतलाया कि 
भारत में कुछ चट्टानें कई अरव वर्ष पुरानी हैं। इन चट्टानों की तुलना में हिमालय एक बालक के समान है 
जिसकी आयु ३०० करोड़ वर्ष से भी कम है। i 

टेथिस सागर के उत्तर में अंगरालैण्ड महाद्वीप और दक्षिण में गोंडवानाळेण्ड महाद्वीप स्थित थे। . सदियों 
तक इन दोनों महाद्वीपों से आने वाली नदियाँ टेथिस सागर में मिट्टी व शिलाचूर्ण निरन्तर जमा करती रहीं जिसके 
परिणामस्वरूप एक तह पर दूसरी तह जमती गयी। इस प्रकार टेथिस सागर की पेटी भार के कारण गहरी 
होती जा रही थी और टेथिस सागर बहुत ही उथला हो गया क्योंकि मिट्टी < शिलाखण्ड के एकत्रित होने की 
गति अपेक्षाकृत तीव्र थी। इस मिट्टी व शिला खण्डों की तह की मोटाई ६ हजार मीटर से भी अधिक हो 
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गयी। तदन्तर ऊपर का संचित पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की निचली तहों तक पहुंचा और भूग- 
झक परिवतेनो के कारण कठोर पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया। | 

टरशरी युग में भूगभिक हलचलों के कारण उत्तरी भूमि-खण्ड दक्षिण की ओर सरकने लगा जिसके परिणाम 
स्वरूप इस उथले सागर के उत्तर की ओर गोडवानाछंण्ड के सम्मुख दबाव आने लगा। गोंडवानालैण्ड का निर्माण 
अति प्राचीन चट्टानों के द्वारा होने के कारण वह अपने स्थान पर स्थिर रहा। फलस्वरूप टेथिस सागर का तल 
ऊपर उठ्ने wur! यह तल उठते-उठते समुद्र की सतह तक आ पंहुंचा। उत्तर की ओर से यह दबाव पड़ता 
रहा और यह सागर तल अधिक ऊंचा उठता गया और अन्त में बलित पर्वत श्रेणियों के रूप में परिवर्तित हो 
गया । अरावली एवं ब्रह्मा की पहाड़ियों ने भी हिमालय को दक्षिण की ओर बढ़ने सें कुछ रोका। इस अवरोध 
के कारण हिमालय का आकार तलवार की भांति हो गया। सुप्रसिद्ध विद्वान सुएस का मत है कि भूसंनति के 
दोनों qm नहीं खिसकते। केवल एक ही खिसकता है जिसे पृष्ठ देश तथा दूसरा पावे जो स्थिर रहता है, 
अग्रदेश (fore-land) कहलाता &! हिमालय की संरचना टेथिस नामक भूसंनति (geo-syncline) से हुई, 
जिसका अग्रदेश गोडवानाछैण्ड था । वर्तमान दकन का पठार इसी गोडवानालैण्ड का एक अंश है। उत्तर में स्थित 
अंगाराळेण्ड ने पृष्ठ देश का काम किया जिसके भिचाव से हिमालय की मोड़दार श्रेणियाँ बनीं! 


हिमालय की रचना-क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। ये पर्वत अभी भी ऊँचे उठ रहे d जिससे यह 

प्रतीत होता है कि उत्तर से आनेवाली शक्ति का कार्य अब भी जारी है और यही कारण है कि नेपाल, विहार 
' व असम में प्रायः भूकम्प आया करते हैं। विद्वानों के मतानुसार वलित पर्वत का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया 
है। एक वार भूसंनतिं से ऊपर मोड़ों के निकल आने से ही पर्वत निर्माण की क्रिया पूरी नहीं होती। हजारों 
लाखों वर्षों तक मोड़ों में अधिकाधिक उभार आता रहता है और वे आगे faqaq रहते gl इस प्रकार 
पर्वत का उत्थान होता जाता है। डा० डी० एन० बाडिया के कथनानुसार हिमालय एक शताव्दी में एक 
मिलीमीटर की गतिं से ऊँचा उठ रहा है। इस विशवास का आधार यह प्रामाणिक भूगभ तथ्य है कि 
काश्मीर में पीर पांजाल चोटी जबसे पृथ्वी पर मानव की सूष्टि हुई है, तव से २२०० मीटर से २५०० मीटर 
हो गयी है। 

 गीष्मकाळीन ० सेण्टीग्रेंड की समतापरेखा हिंमरेखा (Snow line) कहलाती है। यह रेखा सदा बर्फ 
जमे रहने की सीमा बतलाती है। हिंमरेखा की सीमा तापक्रम वायु की दशा और हिमपात की मात्रा पर 
निर्भर करती है। हिमालय पवत पर हिमरेखा (Snowline) आसत रूप से ४,८७५ पर पायी जाती है! 
परन्तु हिमालय पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में हिमरेखा लगभग ४२५० मीटर व पश्चिमी भाग में ५८०० मीटर 
पर पाई जाती है। वर्षा व नमी की कमी के कारण तिब्बत की ओर हिंमरेखा लगभग ९००० मीटर पर मिलती 
है जो भारत की ओर की हिमरेखा की अपेक्षा निश्‍चय ही अधिक ऊँचाई पर है। लहाख में हिंमरेखा ५५०० 
मीटर पर पायी जाती है। इस प्रकार हिमालय के ६००० मीटर व अधिक ऊँचाई वाले शिखर हिम खण्डों के 
महान पोषक गोदाम बने हुए हैं। si के हिमखण्डों के अतिरिक्त यहाँ के अनेक हिंमखण्ड विश्व के अन्य हिमः 
खण्डो से बड़े है। हिमालय के अधिकांश हिमखण्ड तीन से चार किलोमीटर लम्बे di परन्तु कुछ हिंमखण्ड 
तो चालीस किलोमीटर से भी बड़े Eq जैसे गंगोत्री हिंमखण्ड। इन हिंमखण्डों के उतरने की निम्ततम सीमा 
भी भिन्न-भिन्न है। कंचन जंघा के हिमखण्ड सिक्किम के भाग में ३९५० मीटर की ऊंचाई तक आ जाते हैं। 
A भाग में ये ३६५० मीटर तक आते हैं। काश्मीर हिमालय के कुछ हिमखण्ड २४५० मीटर तक उतर 
| i 
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हिमालय पर्वत का आकार एक चाप की भाँति है जिसका विस्तार पश्चिम से पुरव की ओर है। इस पर्वत 
में अनेक पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे के समानान्तर विस्तृत og जिनकी ऊँचाइयाँ २१३५ मीटर से ८८४० मीटर 
तक हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता वराडे (Burrard) ने हिमालय प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया है। 
(१) पंजाब हिमालय :--जो सतळज नदी से सिंध नदी तक विस्तृत है और ५५० किलोमीटर लम्बा है, (२) 
कुमायूँ हिमालय :--जो सतलज नदी से काली नदी तक विस्तृत हे और जिसकी लम्बाई ३२० किलोमीटर g | 
(३) नेपाल हिमालय :--जो काली नदी से तिस्ता नदी तक फेला है एवं जिसकी लम्बाई ८०० किलो मीटर 
है। ` (४) असम हिमालय :--जिसका विस्तार तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है और जिसकी लम्बाई ६२५ 
किलोमीटर है। | | 

सिन्ध < ugs नदियाँ हिमालय को तीन भागों में विभक्त करती हे । (१) महाहिमारूय 

(२) उत्तरी पश्चिमी हिमालय, (३) दक्षिणी पूर्वी हिमालय । | 

महाहिमालय सिंध नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। हिमालय की उच्चतम श्रेणियाँ 
इसी भाग में स्थित हैं। “महाहिमालय की लम्वाई २५०० fo मी० तथा चौड़ाई २५० fro मी० से ५०० 
fro मी० तक है। इस महाहिमाल्य में लगभग १५० चोटियाँ है। यह महाहिमाल्य तीन श्रेणियों से मिलकर 
वना है जो एक दूसरे के प्रायः समानान्तर हैं। इस प्रकार महाहिमालय के उपहिमालय, लघु हिमालय एवं 
मुख्य हिमालय तीन उप-विभाग हैं। उपहिमाल्य भारत के उत्तरी मैदान के उत्तर की ओर स्थित है जो ८ 
कि० मी० से ५० fo मी० तक चौड़ा है और लगभग १२०० मीटर ऊंचा है। इसे शिवालिक कहा जाता 
है। यह शिवालिक पहले गंगा सिन्धु के मैदान से सम्बन्धित था किन्तु - अल्पाइन युग में पंत बत गया। 
इन पहाड़ों का विस्तार कोसी नदी तक है। शिवालिक के पीछे की ओर लम्बाकार घाटियाँ हैं जो शिवालिक 
को लघु हिमालय से पृथक्‌ करती हैं। इन घाटियों को पश्चिम में दून (10000) और पूरब में दुआर (Duar) 
कहते di | 

ew हिमालय शिवालिक के उत्तर में दूसरी श्रेणी है। लघु हिमालय ओर शिवालिक श्रेणी के 
वीच खुले मैदान हैं। यह लघु हिमालय ८० से १०० कि० मी० चौड़ा एवं. १८०० मीटर से ३००० 
मीटर तक ऊँचा है। इसके निचले भाग में शिमला, मसूरी, नैनीताल व दार्जिलिंग आदि स्वास्थ्यवर्धक स्थान 
स्थित gI 


मुख्य हिमालय लघु हिमालय के उत्तर में तीसरी श्रेणी है जो सर्वाधिक ऊंची है। इसकी ओसत ऊंचाई 
६००० मीटर है। हिमालय के इसी भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ हे । विश्व का सबसे. ऊंचा पर्वत शिखर 
एवरेस्ट मुख्य हिमालय में ही स्थित है जिसकी ऊंचाई ८८४८ मीटर (२९०२८) फीट QI सतू १८५६ में सर 
एण्डूय वांग (Sir Andrew wangu) ने अपने पूर्ववर्ती महापर्यवेक्षक — (Surveyor-general) सर sr 
एवरेस्ट (Sir george Everest) के नाम पर ही इस शिखर का नाम एवरेस्ट रखा। एवरेस्ट शिखर धरातल 
का सबसे ऊंचा विन्दु है। इसी पर्वत श्रेणी पर २१ मई, १९५३ को तेन सिंह शेरपा एवं सर हिलेरी ने विजय 
पाई थी। तिब्बत में एवरेस्ट की चोटी को चोमो लुंग्मा (Chomdolungama) कहते हँ। यह तिब्बतियों के 
लिये अत्यधिक पवित्र चोटी मानी जाती है। एवरेस्ट के अतिरिक्‍त नन्दा देवी, धौला गिरि, किचिन चंगा, नंगा 
पर्वेत आदि इसके प्रमुख शिखर d 

प्रमुख शिखरों की उनकी स्थिति एवं ऊंचाई सम्बन्धी तालिका अधोलिखित है :-- 


s 
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हिमालय-दशेन ` x 
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शिखर का नाम स्थिति ऊंचाई (मीटर में 
एवरेस्ट नेपाल हिमालय ८८४८ 
गाडविन आस्टिन कराकोरम | ` ८६११ 
किचिन जंगा नेपालहिमाल्य . 0 5 ९८५८५. 
धौलागिरि : नेपाल हिमालय T ८१६७ x 
नंगा ada. 0. काश्मीर हिमालय . : ८१२६ 
गोसाई थान नेपाल हिमालय ७९१३ 
नन्दा देवी . कुमायूं हिमालय . ७८१६, 
वद्रीनाथ कुमायूं हिमालय ७०८६ 
गंगोती कुमायूं हिमालय ६६१३ | 
उपरोक्त शिखरों की तुलना में अन्य महादेशों के सर्वोच्च पवेतों के शिखरों की स्थिति निम्नप्रकार है — 
महादेश | शिखर का नाम स्थिति ऊंचाई 
दक्षिण अमेरिका . _ एकांकेगुआ एण्डीजपर्वत' ७०३५ 
उत्तरी अमेरिका माउण्ट मैक किनले रांकी पर्वत ६२१७ 
अफ्रीका माउण्ट किलमिजारो टेगानिका ५८९४ 
यूरोप . माउण्ट ब्लैक अल्पस ४८०४ 


उत्तरी पश्चिमी हिमालय में हिन्दुकुश, सुलेमान एवम्‌ किरथर की प्रमुख . श्रेणियाँ हैं।. देश विभाजन के 
पश्चात्‌ सुलेमान व किरथर पूर्णतया तथा हिन्दुकुश का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया हैं। हिमालय के इस 
भाग में बोलन एवं खैबर दो दरें हैं। | 

दक्षिणी पूर्वी हिमालय मुख्य हिमालय का ही एक भाग है, जिसका अधिकांश भाग बर्मा में एवं शेष 
असम में पड़ता है। असम की पर्वत शृंखला में उत्तरी भाग में पटकोई, मध्यभाग में नागा और दक्षिणी भाग 
में लुशाई पर्वत स्थित हैं। नागा पर्वत के नीचे पश्चिम की ओर जयन्तिया, खासी तथा गारो की पहाड़ियाँ स्थित ë! 


e 
(६) मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
_ साकार दिव्य गौरव, विराट, 
पौरुष का पुंजीभूत ज्वाल ! 
मेरी जननी के हिम किरीट, 
मेरे भारत के दिव्य भाल ! 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
---रामघारी सिंह दिनकर 
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राइळजी ओर हिमालय 


STO कमळा सांकृत्यायन 


महान घुमक्कड़ महापंडित राहुल सांक्रत्यायन हिमालय का स्तुति-गान करते gu लिख गये हँ--- नगाधिराज 
हिमालय विश्व की सुन्दरतम गिरिमाला है। प्रकृति ने मानों अपने सारे सौन्दर्यं हिमांचल भूमि को प्रदान कर 
दिया है। हिमालय की सुषमा सभी जगह एक ही नहीं है, उसमें. वैचित्य पाया जाता है। अल्मोड़ा-नैनीताल के 
हिमालय का दृश्य दूसरा है, किन्चर देश का इससे भिन्न है, दार्जिलिंग अपना पृथक्‌ सौन्दर्य रखता हे U 

मुझे मसूरी-प्रवःस के वे सुखद दिन याद आते हें जब महापंडितजी अपनी. ढाई-तीन वर्षीया गुलाबी गालों 
वाली सुन्दरी पुतली जया को गोदी में उठाकर घरके सामने दिखाई देने वाली हिमालय की चोटियों की ओर उंगली 
से संकेत कर कालिदास का यह श्लोक सस्वर पाठ करते | 

“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज:।* 


उन्हें अपनी वेटी को संस्कृत सिखलाने की इच्छा थी, साथ ही हिमालय के प्रतिं अपने प्रेम को भी प्रदर्शित करना 
था। बेटी एक-दो शब्दों को अपनी तोतली बोली में दोहरा देती तो वे प्रसन्न हो जाते थे। वस्तुतः देवतात्मा 
हिमालय की ओर तथा उससे निकळनेवाली नदियों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। वे कहते हँ-- मैंने नगाधिराज 
हिमालय का सर्वप्रथम दर्शन सन्‌ १९१० ई० में किया। “a से अव तेरे सिवा कोई आँखों में नहीं बसता वाली 
वात है। हिमालय ने मुझे स्थायी तौर से अपना बना लिया हे U 


हिमालय की प्रथम झांकी | | 

महापंडितजी ने सबसे पहले हिमालय की यात्रा १९१० ई० में की थी,. जव कि वे १७ वर्ष के युवक थे। 
उस समय वे संस्कृत-विद्या प्राप्त करने के लिए साधन ¿ç रहे थे। घर से भागकर वे हरिद्वार आये और कुछ 
समय तक किसी पंडितजी के घर में रहे। किन्तु वहाँ पढ़ाई का कोई प्रबन्ध न हो सका और एक दिन पंडितजी 
से विदा लेकर भीमगोड़ा होते ऋषिकेश पहुँच गये। उनका अयोध्या से मुरादाबाद तक के सफर में सदावत और 
धर्मशालाओं से परिचय हो गया था। अब भी उन्हें सदावतं प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अतः वे अबकी 
यात्रा में ऋषिकेश में बाबा काली कमलीवाले पंचायत क्षेत्र की धर्मशाला में जाकर ठहरे। पहले के काली कमललीवाले 
बाबा के “पक्षपातरहित अनुभव प्रकाश” पुस्तक को वे पढ़ चुके थे, किन्तु उन्हें तब तक यह मालूम नहीं था कि 
वावा काली कमलीवाले की इतनी धमंशालाएँ और इतने सदावत उत्तराखण्ड में फैले हुए थे। 


ऋषिकेश में ही उन्होंने वाबा काली कमलीवाले क्षेत्र से अगले क्षेत्र के लिए दो चिट्टियां ले ली थीं जिसमें | 


एक ही आदमी दो बार सदावतं न ले ले, इसके लिए काली कमलीवाले क्षेत्र में एक चट्टी या धर्मशाला पीछे से 


छपी चिट्ठी ले जाने का तरीका निकाला था। चिट्ठी को देते ही उसमें छपी सदावत की चीजें मिल जाती थीं। 


इस यात्रा में पंडितजी देवप्रयाग, टेहरी, धरासू होते आगे वढ़े। धरासू में यमुना नदी के किनारे पहुँचने पर उन्हे 
मालूम होता था, नाटक का एक नया पटोद्घाटन हो गया। उपत्यका अधिक चौड़ी थी। यमुना का नीला जळ 
दूर तक फैला हुआ अनवरत कलकल करता चल रहा था। आपादमस्तक हरियाली से ळदे विशाळ पर्वत अपनी 


छाया से उपत्यका को ढांके हुए थे, जिससे प्रकृति बड़ी स्तिग्ध मालूम होती थी। (मेरी जीवनयात्रा-भाग १; 


पुष्ठ ८७) 


— १३३ ` 





हिमालय-दर्शन 


इसी तरह आगे बढ़ते हुए उन्होंने केदार-बदरी की ही नहीं बल्कि गंगोत्री तथा जमनोत्री तक की यात्रा 
उस समय की थी। गंगोत्री से लौटते समय शाम के वक्‍त a देवदारों की घनी छाया में पहुँचे। यहाँ से 
उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण करना चाहा! उन्होंने देखा--सामने अस्ताचल की आड़ में सूर्य के चले जाने से 
अन्धकार नहीं वढ़ रहा था बल्कि मालूम होता था--सूरज के डर से देवदारों की घनी हरी छाया के नीचे छिपा 
अन्धकार सूर्य के बल को कमजोर देखकर धावा बोल रहा है। देवदार का विशाल वक्ष, शिवाले के शिखर जैसा 
उसका नुकीला शिखर सहस्रों भुजाओं की तरह समकोण में पैली उसकी शाखाएँ, हरी फुलवाड़ी की पतली रेखाओं 
जैसी उसकी लम्बी-लम्बी पत्तियां और उस पर देवदार जैसा आकर्षक नाम--देवदारु के सौन्दर्ये ने उस दिन अपने 
लिए "aam का मापदण्ड” होने का जो निर्णय कराया उसे तीस साल वाद भी फिर से विचार करने की मुझे 
जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन उसके नीचे से भीनी-भीनी निकलती खुशबू का जो HET मैने किया था, वह 
देवदार से सैंकड़ों मील रहते आज भी मुझे ताजा माळूम होता है। ” (वही-पृष्ठ ९६-९७) 

उत्तराखण्ड की इस प्रथम यात्रा में राहुलजी बूढ़ा केदार होते लामबगड़ आये जिसके रास्ते पर उन्हें मन्दा- 
क्रिती नदी बहती मिली । वहाँ से वे केदारनाथ बस्ती की ओर गये। यहाँ उनको उहरने की जरूरत थी इसलिए 
बाबा काली कमलीवाले क्षेत्र की धर्मशाला में ही ठहर गये। उस युग में भी बस्ती के दूसरे मकानों की तुलना में 
यह धर्मशाला अधिक साफ और आरामदेह थी। वह पहला मकान था और शायद टीन या स्लेट से छाया हुआ था। 
रात को वहाँ रामायण-पाठ हो रहा था। कुछ देर वाद कुछ अन्य महात्मा भी शामिल gu और हमारे राहुलजी 
भी रामायण का अर्थ लगाने के काम में नियुक्त हो गये। इस रामायण मण्डली में सदावतँ के अध्यक्ष उदासीन 
बाबा धर्मदास भी थे। बाबा धर्मदास ने उस समय महापंडितजी (तव केदारनाथ पाण्डे) पर बहुत दया-माया की 
भावना रखी और उन्हें खाने-पीने, ओढ़ने-पहनने और रहने का अच्छा प्रबन्ध कर दिया धरमशाला में। एसा 
उन्होंने इस लिए किया था कि केदारनाथ पाण्डे को वावाजी अपना चेला बनाने का निश्चय कर चुके थे। 
खैर, केदारनाथ पाण्डे घुमक्कड़ी करने और संस्कृत पढ़ने के लिए निकले थे किसी बाबाजी का चेला वनकर एक 
ही जगह बंधे रहना उनके वश की वात न थी। | E 

केदारखण्ड की यह यात्रा पंडितजी ने करीब, चार महीने में पूरी की थी। इतने समय में वे पर्वतीय स्थलों 
की यात्रा करते रहे, उत्तराखण्ड के गरिमामण्डित हिमालय के शिखरों से प्रेम बढ़ाते रहे और जब सदियों में केदार- 
बदरी का पट बन्द होने लगा था, उसी समय उनके बाल साथी योगेश उनकी खोज में केदारनाथ पहुँच गये। अतः 
बाबा घमंदास के स्वप्न को अधूरा रख कर दोनों यात्री भाई चमोली होते लौट आये । 


इस प्रकार पहली हिमालय-यात्रा में ही राहुलजी का हिमालय के साथ घनिष्ट सम्बन्ध जुड़ गया। यह 
सम्बन्ध न केवल मध्य हिमालय बल्कि कश्मीर से लेकर पूर्व में नेपाल, सिक्कम, असम तक के हिमालय की श्रेणी 
से रहा। उनके पैरों में चक्र बंधा था और पहाड़ की ये श्वेत हिमानियां उन्हे सदैव अपनी ओर आकृष्ट करती 
रहीं, इसलिए जब वे भारत के भीतर होते गर्मियों में धीरे-धीरे पर्वतीय स्थानों की तलाश में. रहते और सनातन 
हिम से ढकी चोटियों की मोहिनी में वे अनायास ही चल पड़ते थे। 


हिमालय की याव्राएँ | ल्य डा भर 

दूसरी बार हम महापंडितजी को नेपाल हिमालय की ओर जाते हुए देखते .हैं। यह सन्‌ १९२३ की बात 
है। तब भारत से नेपाळ जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन या बस नहीं थी। कई जगह बदलते. हुए, बस से या 
चैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी, वह भी नेपाल में शिवरात्रि के समय ही भारतीय तीर्थ यात्री जा सकते थे। 
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हमारे राहुलजी भी तब तीर्थे यात्री वनकर ही जा रहे थे। भीम फेदी, चीसापानीगढ़ी] होते पंडितजी चेपाल- 
हिमालय के दर्शन के feu चल रहे थे। उन्होंने काली कमलीवाली पोशाक पहन रखी थी। फिर चन्दागढ़ी होते 
हुए वे नेपाल के थापाथली स्थान पर पहुँचते हूँ, काठमाण्डू में आये हुए यात्रीगण शिवरात्रि मेला समाप्त होते ही 
लौट जाते Eg किन्तु हमारे पंडितजी डेढ़ महीने तक वहीं रहना चाहते d इसलिए किसी पहाड़ी स्थान की 
तलाश में वे शिखरनारायण कस्वे में पहुँचे। वहीं कुछ समय तक हिमालय की शीतल हवा का सेवन कर वे 
छपरा लौट sm % 

तीसरीवार राहुलजी को कश्मीर प्रदेश के हिमालय ने अपनी ओर आकर्षित किया। १९२६ की गर्मियों 
में वे लहाख जाते हैं। equ की राजधानी लेह में खर्दोड की बर्फीली पहाड़ी पर चढते समय अधिक हिंमखण्डों 
के कारण पंडितजी को कितने ही स्थानों में चतुष्पाद भी बनना पड़ता है। इस तरफ कई मील तक परली 
तरफ सें दूनी से भी अधिवः दूर तक ah थी। खर्दोह की ऊपरी बर्फ कभी नहीं गलती, वह सनातन हिमानी है । 
adis की पहाड़ी से होकर वे शियोक नदी की उपत्यका में पहुँचते हैं और वहाँ से फिर लेह की ओर जाते ë! 
यहाँ भी शियोक की हिमानी, देखने लायक है। फिर चलते-चलते पंडितजी हेमिस पहुँच जाते di हिमालय की 
इस तीसरी यात्रा में वे ere से तिब्बत के सीमान्त क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। फिर हिमालय प्रदेश के बुसहर 
रियासत से होकर सुमनम्‌ जोत निकल आते हैं। वहाँ हिमालय की गोद में वसे हुए पहाड़ी कस्बे कनम गाँव में 
आये जिसका सौन्दर्यं देख कर वे लिखते है--“कनम वड़े सुन्दर स्थान में है, उसके चारों ओर विशाळ देवदारों 
का वन है। कई सौ फीट नीचे सतलज--जिसे यहाँ के लोग समुन्दर कहते हैँ-की धारा बहती हा 

महापंडितजी के पांव हिमालय प्रदेश के अप्रतिम प्राकृतिक सौन्दर्य का अवलोकन करते हुए लगातार आगे 
बढ़ते जाते हैं। देवदारु की सघन छाया में होकर चलने में उन्हें लगता है कि वे अपने प्राणों और आयु कों 
बढ़ाते चल रहे Š 1 अव वे चिनी तहसील में प्रवेश करते हैं। यहाँ लाहुल-स्पिती के हिमाचली क्षेत्र को अपनी 
आँखों से देख पहाड़ की शील वर्फीली हवा को अपने फेफड़े में भरकर वे नयी स्फूर्ति प्राप्त करते हैं और 
पैदल ही चलते-चलते कई दिनों वाद शिमला पहुँचते हैँ और यहाँ उनकी तृतीय हिमाल्य-यात्रा समाप्त हो 
जाती है । | 

इसके वाद तो पंडितजी ने कितनी ही वार हिमालय प्रदेश को अपने ग्रीष्मनिवास के रूप में स्वीकार किया, 
कभी पश्चिमी हिमालय की ओर कभी पूर्वी हिमालय की ओर । जितनी ही उनकी उम्र बढ़ती गयी उतना ही उनका 
जीवन व्यस्त होता गया। पालि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें सन्‌ १९२४ में श्रीलंका जाना पड़ा । वहाँ से 
प्राचीन भारत के लुप्त बौद्ध ग्रंथों की खोज में उत्तर के दुर्गम हिमालय पवेतीय क्षेत्रों तथा quier दरों को लांघ 
कर हिमालय के उस पार के प्रदेश-तिव्बत में जाना पड़ा फिर बौद्ध पर्यटक बनकर पूर्वी एशिया तथा रूस देश 
का भी 'प्रमण. करना पड़ा। वीच-बीच में पूर्वी हिमालय यानी नेपाल राज्य में भी जाते रहे जहाँ से उन्हें सगर- 
माथा (माउंट एवरेस्ट) और गौरा-पार्वती (हिमालय) के दर्शन करने का सुअवसर मिला। तिब्बत की यात्राओं के 
दौरान दो बार उन्होंने कालिम्पोंग तथा गान्तोक (Rara) के क्षेत्र को अपना रास्ता बनाया था । यहाँ उन्हें 
विश्व के द्वितीय उत्तुंग हिमालय शिखर कंचन sht का भव्य और दिव्य qaq अवलोकन करने का अवसर मिला । 
कालिम्पोंग में १९३४ में डेढ़ महीने तक रहते समय वे नित्य सिंगलिला हिमालय पवेत श्रेणी को चोटियों को देखने 
जाया करते जो कालिम्पोंग के वाजार क्षेत्र से ही दिखाई पड़ती हैं। वहाँ की हिमालय से सीधे आने वाली ताजी 
हिमानी वायु का सेवन करके वे जीवन में नयी स्फूति का अनुभव करते रहे। | 


अन्य समय में भी वर्ष के कुछ महीने मैदानी इलाकों में बिताते अवश्य, किन्तु बाकी समय पंडितजी हिमालय 
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की गोद में रह कर ही त्राण पाते थे। १९४४ से १९४७ के अगस्त तक उनका प्रबास सस देश में रहा । 
हिमालय की मनोरम पर्वेतस्थली से हजारों मील दूर रहने पर भी उन्होंने बर्फानी प्रदेश में ही यह प्रवास किया 
था। १९४७ में भारत आने पर जाड़ा तो नीचे के स्थानों में ही घूमघाम कर विताया। किन्तु गरमी के 
आगमन के साथ ही पंडितजी के शरीर में पसीने की धारा वहने लगती कि यह भारत के मैदानी इलाकों की यह 
झुलसानेवाली गरमी कैसे वर्दाश्त होगी? अतः मार्च-अप्रैल (१९४८) के आगमन के साथ ही वे हिमालय की 
गोद में बसे किसी पहाड़ी स्थान में जाने के लिए व्याकुल हो गये। * 


देव हिमालय के प्रति आस्था 

सन्‌ १९४८ में महापंडितजी पूरी तरह से मधुमेह जैसी बीमारी की चपेट में आ चुके थे, इसलिए अव. उन्हें 
एक जगह रहकर विश्राम करते हुए अपना बौद्धिक कार्य करना था। मधुमेह के कारण शिथिल हुए अपने शरीर 
को चुस्त रखने के लिए उनका हिमालय पर ही भरोसा था। अतः वे कहते हँ--यह भी मन के किसी कोने में 
आशा थी कि शायद देव हिमालय कृपा करें, वहाँ प्रति दित दो घंटा टहलना ही है-पर अब की बार तो हिमालय 
अकेले ही जाने का निश्चय किया। अगले दिन मुझे हिमालय के लिए रवाना होना था, (जीवनयात्रा-४, पृष्ठ 
१४० :) १९४८ में उन्होंने अपना ग्रीष्मनिवास किन्नर देश (हिमाचल प्रदेश) को वनाया जहाँ वे पहले भी दो 
बार जा चुके थे। इस यात्रा के सिलसिले में वे सब से पहले शिमला पहुँचते हैं। वहाँ तत्कालीन चीफ कमिश्नर 
श्री एन० सी० मेहता उनके पूर्वं परिचित थे। पंडितजी ने जब हिमालय में रहने का अपना विचार मेहताजी से 
प्रकट किया तो मेहताजी ने चम्वा के खजिथार स्थान को आदर्श बतलाया । पंडितजी यह तो मानते ही थे कि 
अपना स्थायी निवास कहीं बनाना हो तो वह छः हजार फुट के आसपास होना चाहिए। वाधी १० हजार फुट 
से ऊपर है जो ज्यादा उन्नतांश पर है। वे यही सोचने लगे कि मार्च के अन्त तक पहाड़ पर चले जाना चाहिए। 
और नवम्बर के आरम्भ में ही नीचे उतरने का नाम लेना चाहिए। शरीर जब व्याधिग्रस्त होने लगा तो उनका 
मन वार-वार कहने लगा--'कभी-कभी ख्याल आता था टहलने के रूप में थोड़ा-थोड़ा व्यायाम कारें, लेकिन मनसा 
राम कह रहे थे--हिमालय में चलना ही है वहीं नियमपूर्वक eger जायेगा।* 

किन्नर देश को पसन्द करने का एक दूसरा कारण यह भी था कि उन्हें अपने मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास 
'मधुर स्वप्त का ख्याल वार-वार आता था, पर अभी उसमें हाथ लगाने में उनका मन हिचकता था। इस 
उपन्यास को लिखने के लिए ईरान और रूस से उन्होंने काफी सामग्री एकत्रित की थी। मध्य एशिया का 
इतिहास के लिए भारी परिमाण में नोट और मनों किताबें रूस से लाये थे। इन दोनों किताबों में हाथ लगाने 
के लिए ये बेकरार थे और इसे कन्नौर (किन्नर) के प्रवास पर छोड़ रहे थे। वे सोचते थे--वहीं गर्मियों में 
काम करने के लिए कुटिया रहे, भोट-सम्बन्धी अनुसन्धान हो, बौद्ध ग्रंथों कें सम्पादन आदि का भी काम चले। 

' इसी दृष्टि से पंडितजी किन्नर देश की भूमि पर पांव रखते हैं किन्तु लेखन कार्य करने के लिए एक जगह 
रहने की जरूरत थी जो उन जैसे घुमवकड़ों के लिए जिन के पांवों में चक्र बंधा हो, सम्भव नहीं। वे किन्नर की 
भूमि का कोना-कोना देखने, वहाँ का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने और वहाँ की जातियों के वारे में जानकारी: लेने 
के कामों में व्यस्त हो गये। इस अंचल की पांगी, लिप्पा (८ हजार फुट) आदि पर्वेतीय कस्वों में घूमते gu 
चले जाते EI फिर चिनी, लवरड, कन्नौर, स्पू (९३०० फुट) jeep ग्यापोङ, नभग्या (९८०० फुट) 
पहुँचते हैं। वहाँ से तिब्बत और भारत की सीमा वाले गांव की ओर जाते हैं। अनीगांव ५००० फुट पर d 


2 — जिसे ही पंडितजी ने अपना भावी स्थायी. निवास बनाने का निश्चय किया था। इस प्रकार इस हिमालय के 
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भभाग पर पर्यटन करते हुए पंडितजी ने पुरे चार महीने विता दिये थे। इतना ही नहीं उन्होंने यहाँ की पर्वतीय 
भूमि में जो कुछ भी देखा, प्राकृतिक दृश्य ने कितना मोह लिया, यहाँ के हिमशिखरों ने उन्हें कितना प्रभांवित 
किया, यहाँ के सीधेसादे मेहनती निवासियों ने उन्हे कितना आकृष्ट किया, इन सब का लेखा-जोखा उन्होंने अपनी 
किन्नर देश नामक पुस्तक में दिया है। यह पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय हुई है। गरमी का मौसम समाप्त हो 
जाने पर पंडितजी फिर नीचे उतरते हैं और अपना समय भारत के विभिन्न शहरों-गांवों में घूमकर बिता देत d 


फिर सन १९४९ का वर्षे आया। मांच तक तो उन्होंने किसी तरह मैदानी इलाके. में रहकर बिताया, पर 
अव उन्हें धप असह्य लगने लगी थी। साथ ही हिमालय की सुरम्य घाटियों, शीतल मंद समीर तथा हरियाली 
एवं श्वेत हिममंडित उत्तुंग चोटियों की मोहिनी पुनः उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नगाधिराज हिमालय 


की अद्वितीय शोभा, कलकल वहती हुई हिमाद्रि, मानों उन्हें बुला रही थीं। तभी पंडितजी सोचने लगे-- अब 
मन किन्नर देश में 
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में दौड़ रहा था। उसके सदा हरित देवदारों के घने जंगल याद आते थे, वहीं एक कुटिया 
बनानी होगी।” इसी ख्याल से पिछले वर्ष में अपना बंहुत-सा सामान शिमला में छोड़ आये थे। उनकी 
इच्छा थी हिमाचल प्रदेश के ,कोटगढ़ तहसील में अनी नामक गांव में वह अपना चिरनिवास बनायेगे, हिमालय के 
सौन्दर्यं का अवलोकन करते हुए, हिमालय के शीतल सुगंधित समीर का स्पर्शे पाते अपना शेष जीवन विता देंगे । 
किन्तु १९४९ में उनका मन वदल गया । उन्हें कश्मीर से लेकर पूर्वी भारत के सिक्किम के हिमालय कें दर्शन 
की इच्छा थी और कंचनजंघा का वे पहले भी दर्शन कर चुके थे। अबकी बार उन्होंने पूर्व की ओर जाने का 
निश्चय कर छलिया | 


पूर्वी हिमालय में 
पूर्वी हिमालय सिंगलिला पर्वतश्रेणी तथा उसकी गोद में बसे हुए भूखण्ड के वारे में पंडितजी को पहले से 
अच्छा ज्ञान था। अतः वे सोचने लगते हे-- उत्तर पश्चिम में सिंगलिला 'पवंतश्रेणी नेपाल से आकर फालत' 
में प्रविष्ट होती है। यह पर्वतश्चेणी फाळूत में १२ हजार फुट ऊंची है। नेपाल-दाजिलिंग सीमा में माने भंज्यांड 
६ हजार फुट होती है। उसके वाद सन्दकफू पर्वतश्रेणी है माने भंज्यांग से पुवे दिशा की ओर एक पर्वतश्रेणी 
घूम (७५०० फुट) होते fee तथा टाइगर हिल ८६०० फुट पर पहुँच जाती है। तिस्ता नदी से पूर्व सबसे 
ऊँचा शिखर रिशिला (१०००० फुट) है wet दोजीलिंग जिला तथा सिक्किम और भूटान मिलते हैं। (“दोजेलिंग- 
परिचय” पुष्ठ ४) 1 SE 
इसलिए १९४९ की गर्मियों में पंडितजी ने दार्जिलिंग जिले के अन्तर्गत कालिम्पोंग qaqta नगर में जानो 
का निश्चय किया। वे कहते हैँ-_“अनीमेंजा एक जगह घर वनाकर बसने को मैने घरबारी होना कहा था, लेकिन ine 
असली अर्थ में वह बात कालिम्पोंग में हुई।” वहाँ वे पूरे १० महीने तक रहे। एक सुन्दर बंगले को किराये 


पर लेकर अपने साथियों सहित रहे। बंगले का नाम भी “पार्वती” था। पार्वती कालिम्पोंग के काफी उच्च डांडे: rx 
पर अवस्थित थी जहाँ से सिविकमी हिमालयं की शिखर-मालाओं का सुन्दर और मोहक दृश्य दिखाई देता हे | 
पंडितजी ने बड़ा ही आदश स्थान चुना था। हिमालय के शीतल मन्द समीर का स्पशे, प्रतिदिन उत्तुंग हिम ; 
शिखरों के दर्शन, पार्वतीय हरियाली तथा सुन्दर प्रकृतिक दृश्य उन्हें क्यों न मोह लेते? वे सोचते थे-- कॉलिम्पोंग WE. 


के अपने कुछ गुण Š जिनके कारण वह मुझे अच्छा लगता है। यहाँ भी दूसरी पहाड़ी शीतलपुरियों को तरह ही 
पसीने की नौबत नहीं आती, बर्फ पड़ने लायक सर्दी भी नहीं होती। | 2d a 
सचमुच ही हिमालय से सीघे -आने वाली शीतल समीर के स्पर्शे से पंडितजी के मन्-आ्राणः उत्फुल्ल रहते'थे। e. 


»- १३७ ; 
18 
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हिमालथ-दर्शन 


उनके शरीर में दूनी स्फूति आती और wd वेग से शांतचित्त से वे अपने बौद्धिक कार्य में निमग्न हो जाते। | 
उनके गौरवर्ण चेहरे की कान्ति और गुलाबी होती जाती और वे अपने मन में सोचने लगते--दार्जिलिंग अंचल को | 
ऊपरी पहाड़ी १२००० फुट ऊँची: है। तराई की ओर से हिमालय की पर्वतमालाएँ और श्रेणियों के रूप में एक 
के ऊपर :एक ऊँची होती चली गयी है। पहाड़ी भाग में यद्यपि यह चढ़ाई क्रमश है किन्तु चढ़ाई में वह 
ब-एक आरम्भ हो जाती है। हरियाली हिमाल्य के और भागों में भी है, लेकिन यहाँ की हरियाली वर्षा के 
कारण बराबर . रहती है। 

कालिम्पोंग के लगभग- एक वर्ण के प्रवास में पंडितजी वीच-वीच में सिक्किम (गान्तोक) मंगपू और दाजि- 
लिंग तथा टाइगर हिल भी गये थे।. सभी स्थान उन्नतांश पवंतीय क्षेत्र है जहाँ से हिमालय का भव्य रूप दिखाई 
देता है। दार्जिलिंग और सिक्किम में विश्व के द्वितीय उत्तुंग हिमशिखर कंचनजंगा ने अपने सौन्दर्य से मोहित 
कर दिया। सिक्किम के वारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा--भारतसंघ का यह एक छोटा-सा भूभाग मध्य 
तिब्वत की सीमा पर. एक बड़े महत्व पूर्ण स्थान में अवस्थित है। यह सारा प्रदेश तिस्ता नदी के पनढर में 
हिमाच्छादित उत्तंग शिखरों के भीतर अवस्थित है। इसके उत्तर और दक्षिण में ,कितनी ही बड़ी-बड़ी सनातन 
हिमानियाँ (ग्लेशियर) हैं जिनके पास ही. हिमालय के कंचनजंगा (२८१४६ फुट) काङ (१८२०० फुट) नरतोङ 
(२२००० फुट) कावर (२४००२ फुट) लाङपो (२२८०० फुट) तथा अन्य कई हिमानियाँ gi जहाँ सिक्किम 
के. निचले भाग में बहती तिस्ता तट गरम और विशाल वृक्षों तथा लताओं से ढंका है, ऊपरी भागों में सनातन 
हिम पड़ा रहता है। अपने रूप वैचित्यं से यह हिमालय का अद्वितीय प्रदेश R | 

दार्जिलिंग में जब पंडितजी आये थे तो १२००० फुट ऊँचे टाइगर हिल भी गये जहाँ से उन्हं सूर्योदय के 
सुन्दर दृश्य के साथ संसार के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा तथा अन्य शिखरों के दर्शन हुए। इस 
तरह पूर्वी हिमालय के अप्रतिम सौन्दर्यं से उत्फुल्ल होकर, अपनी प्यासी आँखों को इस स्वर्गीय सुख से तृप्त 
बनाकर पंडितजी १९५० की फरवरी में प्रयाग लौट आये। कुछ समय भारत के मैदानी शहरों, गांवों में पर्यटन 
करने के बाद मार्च का महीना आते ही वे फिर गरमी के डर से घवराने wq. फिर उनको हिमालय की पुकार 
सुनाई देने लगती है। लेकिन अब की वार किस भाग के हिमालय का लाभ उठाये? 


मध्य हिमालय में दीर्घे प्रवास 


जितनी-जितनी गरमी बढ़ रही है उतनी ही उतनी हिमालय की पुकार उनके कानों में पड़ने लगती हे, 
किन्तु इस बार निश्चय नहीं कर पा रहे d कि शिमला जायें या नैनीताल? या फिर कश्मीर ही चला जायेत 
किन्तु यहाँ तो हिमालय की गोद में एक स्थायी निवास बनाने को भी उनकी इच्छा थी अतः सोच-समझ कर ही 
स्थान का चयन करना होगा। अन्त में इस वार मध्य हिमालय में बसे कुमाऊं प्रदेश में निवास करने का उन्होंने 
निश्चय किया। १९५० के मार्च महीने में पंडित जी चार मास के लिए कुमाऊं के नैनीताल अंचल के निवासी 
बन जाते हैँ। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को देख कर उनका मन मुग्ध हो जाता है और वे अपना उद्गार इस प्रकार 
निकालते हँ--अनन्तकाल से जिस पर्वतराज हिमालय की शोभा लोगों का मन मोहती आ रही हे तथा 
ME प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में विदेश के पर्यटक यात्रा करते हैं, उसी हिमालय का एक मध्य भाग कुमाऊँ-अंचल है, 
जो एक तरफ भारत से छगा है और दूसरी ओर तिब्बत और चीन से। भारत के लिए इस भाग का 
i e जितना सम्पत्तिगत और प्राकृतिक दृष्टि से महत्व है उससे कहीं अधिक सांस्कृतिक दृष्टि से। रामायण, महाभारत 
$E z तथा अन्य पुराणों में वणित किंन्नर-किरात, नाग, खस आदि अनेक प्रागैतिहासिक जातियों का इस स्थान से घनिष्ट 
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राहुलजी और हिमालय 


सम्बन्ध है। किसी जमाने में खसों और नागों का तो इस पूरे प्रदेश पर आधिपत्य रहा है। शतियों तक 
शासन करने वाली इन जातियों की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव समस्त पहाड़ी अंचल पर पड़ा और वह आज 
भी वहाँ के जनजीवन में किसी रूप में लक्षित d (कुमाऊँ-पृ० ५) । 


इस प्रकार राहुलजी चार मास रहकर भारतंभूमि के इस अंचल के प्राकृतिक तथा हिमालय-सौन्दर्ये का 
निरीक्षण करते रहे। नैनीताल ही नहीं, वे भवाली, अलमोड़ा, रानीखेत, रामगढ़ तथा अन्य पहाड़ी स्थानों 
का भ्रमण करने भी जाते रहे। उनको अपनी पुस्तक के लिए सामग्री जुटानी थी। अपनी आँखों से देखकर ही 
प्रकृति के वास्तविक wid का अनुभव कर सकते थे, और उसीका अक्षरशः वर्णन भी वे पुस्तक में कर सकते 
थे। अतः इस अंचल ने, इसकी हिममंडित शिखरों ने तथा प्राकृतिक सौन्दर्य ने उन्हें कितना qur किया था, उसके 
बारे में लिखते है--अलमोड़ा जिला--मानसरोवर से लगा हिमालय का यह भाग भारत के लिए सांस्कृतिक, 
साम्पत्तिक और प्राकृतिक सौन्दर्यं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण d 


नैनीताल शहर से हिमालय-दर्शन नहीं होते-हिमालय को देखने के लिए पहाड़ 'की चढ़ाई edt पड़ती 
है। इस गिरिमेखला को यहाँ से देखे विना हिमाळ्य प्रेमी राहुलजी कैसे रह सकते da एक दिन साथियों के 
साथ कार्यक्रम वनाकर चल पड़ते हैं। उन्हीं के शब्दों में--नैनीताल के निचले भाग से सामने पश्चिम की ओर 
देखने पर संव से ऊँचा जो शिखर दिखाई पड़ता है, वही चीना पीक है। यह अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है--- 
२३ अप्रैल को सर्वोच्च शिखर पर जाने की हमारी सलाह हुई--सड़क से कितनी ही दूर जा गिरिमेखला के 
डांडे को पार कर पगडण्डी पकड़ ऊपर शिखर तक पहुँचे। एक पत्थर पर सामने दिखाई देनेवाले हिमाच्छादित 
शिखरों के नाम लिखे हुए थे जो रेखा के सीध में देखने पर सामने दिखाई पड़ते थे। आज हमारे दुर्भाग्य से 
अधिकतर शिखर बादल से ढंके थे। वदरीनाथ से जमनोत्री वंदरपूंछ' तक शिखर ही नहीं देख सकते बल्कि पूर्व 
में नेपाल के शिखर भी सामने पड़ते हैं। (जीवनयात्ा--५, पृष्ठ ४०) । | 


पंडितजी अब स्थायी रूप से हिमालय के ही वासी होना चाहते थे। नैनीताल 3 रहने पर उन्हें लगा कि 
स्थान तो सुन्दर है, पर बाहरी दुनिया से सम्पर्क रखने के लिए बड़ी रेललाइन. का होना भी आवश्यक है, जो 
नैनीताल में नहीं है। यहाँ काठगोदाम से लखनऊ तक छोटी लाइन में सफर करना पड़ता Š! इससे अच्छा तो 
मसूरी है जहाँ से देहरादून उतरने पर सब बड़े शहरों के लिए बड़ी ट्रेनें मिलती हैं। अतः वे मसूरी आने का 
निश्चय करते हैं। और मसूरी भी तो मध्य हिमालय की गोद में वसी हुई एक शीतलपुरी है, इसका भी dt 
अपना अलग सौन्दर्य है, अलग महत्व है। अब पंडितजी के पर्यटक पांव तथा हिमालय सौन्दर्ये का अनुरागी मन नैनीताल 
की पर्वतीय सुषमा के रसपान से qur होकर फिर मसूरी की ओर आकर्षित हो जाता हैत जुलाई के अन्त में अपना 
डंडा-कुण्डा सम्भाळ कर वे मसूरी आ जाते हैं। मसूरी नगरपालिका क्षेत्र की अंतिम सीमा में उन्होंने एक बंगला 
खरीद fear जहाँ सुबह से शाम तक हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ (शायद बंदरपुछ शिखर तथा अन्य चोटियाँ) 
दिखाई देती हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अपना कई रंग-रूप बदलती रहती हैं। उन्होंने यह स्थात स्वयं देखकर 


amaa कर लिया था। बंगले के शीशेवाळे कमरे की खिड़की खोलते ही सामने हिमालय का भव्य दृश्य दिखाई | 
पड़ता जिसे देखकर पंडितजी अपने शरीर में नयी स्फूति का अनुभव करते और उनका दिल और दिमाग ताजा हो 
जाता था। सूर्यास्त के समय सुवर्ण रश्मियों में नहाती वे हिममंडित चोटियाँ सचमुच ही देखनेवाळे के मनको 0 
प्रभावित कर देतीं, फिर पंडितजी तो भावृक हृदय के थे। उन चोटियों को देखकर उन्हें अपने वीते जीवन की | 


< d 
Y : 
i 


साहसिक यात्राओं की याद हो आती। 
— १२९ 








हिमालय-दर्शन 


. हिमालय-सुषाम-वर्णन 

मसूरी में कुलमिला कर १० वर्ष का निवास रहा, जिसमें आठ साल तो उन्होंने अपने निजी बंगले 'हने- 
क्िलिफ हैपी वेली? में बिताये। इन दिनों पंडितजी ने मध्य हिमालय के केदार खण्ड का खूब अवलोकन fur 
१९५० की maag में पंडितजी अपने निजी बंगले में ही थे। प्रकृति का निरीक्षण करना उनका प्रिय कर्म था। 
शरद काल की चांदनी की महिमा सभी पहाड़ी अंचल में ओर बढ़ जाती है। मसूरी जैसी जगह के लिए तो 
यह और भी अधिक सुषमा प्रदान करने वाली वस्तु थी। शरद पूर्णिमा का वर्णन करते हुए राहुलजी कहते $— 
शरद qut बड़ी प्यारी होती है। मसुरी में अक्सर उस दिन आकाश निरभ्र होता है। ऊपर नीले आसमान में 
सोलह कला .से उगे चन्द्रदेव, नीचे देवदारों के नोकदार उच्च quii, वान (वंज, aaie) के घने पत्तों और खुली 
तथा ढंकी जमीन पर फैली हुई चांदनी ।. इस एकान्त स्थान में रात को नीरवता जल्दी छा जाती है और कभी- 
कभी कोई चिड़िया निश्चित सेकण्ड के वाद अपनी आवाज देती सारी रात बोलती रहती। चांदनी सामने की 
हिमशिखर पंक्ति पर और भी. तेज पड़ती और बह गन्धवं नगर-सी दिखाई पड़ती। १० बजे रात को चांद और 
ऊपर चढ़ गया, चमक और भी तेज हो गयी। इस समय हिमश्रेणी पर वादल नहीं था। रजत नगरी में 


' उत्तुंग विशाल सौधों की भाँति हिमालय दिखाई पड़ रहा था, यद्यपि सुस्पष्ट नहीं था। हिमालय लाखों ही नहीं, 


करोड़ों वर्ष से इसी तरह रहा होगा। शरद पूनो की यही छटा रहती होगी, पर सारा श्शुंगार बेकार है यदि 
उसको देखकर तारीफ करनेवाला न हो। मनुष्य ने ही पृथ्वी पर आकर इस सोन्दर्ये के मूल्य को बढ़ाया। 
(जीवनयात्रा--५, पृष्ठ २३२) ! 

उसी वर्ष दिसम्बर में जब मसूरी में हिमपात हुआ तो उस दृश्य को देखकर वे अत्यन्त मुग्ध हो जाते हैं। 
उस ga धवल प्राकृतिक सौन्दर्यं को देखकर पंडितजी अपना हृदयोद्गार इस प्रकार निकालते हँ--- उस दिन वादल 
छाया था, सर्दी बहुत बढ़ गयी थी। रात को पानी वरसा।' वर्षा हिमपात के रूप में परिणत हो गयी। दोप- 
हर तक हमारी क्यारियाँ और रास्ता बर्फ की सफेद चादर से ढंक गयी। हवा विल्कुल बन्द -थी। wu वृक्षों 
की शाखा-शाखा, पत्तेपत्ते पर चढ़ गयी। सामने के विलायती खजूर पहले हाथी के कान जैसे अपने पत्तों को 
हिलाकर बर्फ के फाये को हटाना चाहते थे, पर जव हवा वन्द हुई तो पत्तों पर भी फाये चिपकने लगे l आस- 
पास और हमारे मकान की सारी wd सफेद हो गयीं। कीट-पतंग पशु-पक्षी कहीं किसी की आवाज नहीं 
नहीं सुनाई देती, चारों तरफ नीरवता का अखण्ड राज्य था।” (जीवनयात्रा-५, qo ५६१) 


उत्तराखण्ड-महिमा 

मसूरी से ही आरम्भ हो जाता है उत्तराखण्ड का विशाल हिमालय राज्य। इसे केदार मण्डल भी कहा 
जाता है। इस मण्डल की यात्रा पंडित जी अपनी युवक अवस्था में कर चुके थें। तब वे बहुत कष्ट उठाते, 
साधनहीन हो केदार-बदरी होते गंगोत्री और जमुनोत्री तक पैदल गये Wa महीनों उस क्षेत्र में घूमे थे। परन्तु 
अब १९५१ में फिर उस क्षेत्र के हिमालय ने qərar शुरू किया और वे कैमरे तथा अन्य सामग्री से लैस होकर 
निकलने की तैयारी करने लगे। अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए वे कहने लग--हिमालय में घूमना वैसे तो 
मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है। केदारखण्ड (बदरीनाथ) की भूमि में मै पहले ही जा चुका हूँ, किन्तु केदारः 
बदरी की वह यात्रा आज से ४१ वर्ष पहले (१९१० ई०) में हुई थी । उस समय इतनी वहुमुखी जिज्ञासा भी 
नहीं हो सकती थी। अब की बार यह यात्रा मैने खूब आँख-कान खोलकर करनी चाही जिसका मुख्य उद्देश्य था 
अपने हिमालय परिचय ग्रन्थ के लिए कुछ ऐतिहासिक और दूसरे प्रकार की सामग्री जमा करना। (गढ़वाल 
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राहुलजी और हिमालय 


हिमाल्य सम्बन्धी महापंडित के जितने भी विचार प्रकट हुए हैँ, उनको देखने-पढ़ने पर हमें विश्वास करना 


पड़ता है कि उत्तराखण्ड के हिंमालय पर उनका विशेष पक्षपात रहा, क्योंकि हिमालय परिचय-गढ़वाल में उन्होंने 
ऐसे ही भाव ज्यादा प्रकट किये हैं। हिमालय को प्राचीन लोगों ने पांच खण्डों में विभक्त किया $— 
“खण्डाःपंच हिमालयस्य कथिता नेपाळ कूर्माचलो | 
केदारोऽथ जलधरो व रुचिरः कशमीर-संज्ञोऽन्तिमः u” 


अर्थात्‌ इन पांच खण्डों के नाम हे--नेपाल, कूर्माचल, केदार, जलंधर और कश्मीर । किन्तु हम देखते हुँ इन पांचों 
awi में से अधिक आकर्षक हमारे राहुलजी को केदारखण्ड ही लगा। इस सम्बन्ध में वे feud हं--“वबंदों की 
भूमि कुरु-पंचाल का उत्तरी पड़ोसी होने से प्राचीनों का ध्यान हिमालय के उस खण्ड की ओर जाना स्वाभाविक 
था। हिमाचल की कुछ अति सुन्दर उपत्यकाएँ यहीं हैं। इसकी सत्यता के लिए नन्दाकोट हिमानी से निकलने- 
वाली पिंडारी नदी की सारी उपत्यका (उसके स्रोत से कणंप्रयाग में अलकनन्दा के संगम को देख लीजिए) कहीं 
सदाहरित देवदारों और वेतों (ओक-वान) के सुन्दर वन हें। किसी जगह पानी के झरने और शीतल छाया श्रान्त 
पथिक के हृदय को प्रफुल्लिते करने को तैयार है--गढ़वाल का सर्वोच्च भाग सदा हिमाच्छादित रहता है जो सारे 
क्षेत्रफल के एक तिहाई के करीव है। यही वह स्थान है जहाँ कोई प्राणी या वनस्पतिं नहीं दीखती और जहाँ 
प्राचीनकाल सें सजीव देवताओं का निवास माना जाता है। उसके नीचे शीतकाल में हिमाच्छादित रहनेवाले स्थानों 
में भी ग्राम या अरण्य नहीं है।” (गढ़वाल--पृ० ४-५) 

पंडितजी की हिमालय-सौन्दर्य की प्यास 'अनवुझी थी । वे पुन. उसके विस्तृतरूप के दर्शेन के लिए तैयार 


थे और १९५१ में मई के प्रथम सप्ताह में अकेले ही उत्तराखण्ड की यात्रा के feu निकल पड़ते gl यह यात्रा 


कुल २५ दिन तक की हुई थी। अपने निवासस्थान मसुरी सें पहले वे देहरादून उतरते हूँ, वहाँ सें हरद्वार होते 
हुए ऋषिकेश पहुँचते ë । ऋषिकेश में ठहरने के लिए वे वर्षो पुरानी परिचित बावा काली कमलीवाले पंचायतक्षेत्र 
की धर्मशाला में जाते ë 1 इस धर्मशाला को देखकर १९१० में जिस धर्मशाला में ठहरे थे उसकी उन्हें याद आने 
लगती है। वर्तमान धर्मशाला के वारे में वे कहने लगते हैं--ऋषिकेश में काली कमलीवाला और पंजाव-सिध दो 
बड़े पंचायत क्षेत्र gi दोनों ही बहुत पुराने हैं। जब में १९१० में यहाँ से गुजरा था तब भी ये मौजूद 
थे, किन्तु उस समय इनकी अवस्था सुदामा की मड़ैया से बेहतर नहीं थी। अव तो यह दूर-दूर तकं फंले प्रासाद 
दिखाई पड़ते ë 1 नगर का बहुत सा भाग इनके ही हाथ में है। बुरा सौदा नहीं है यदि वैयक्तिक लाभ की 


जगह इस सम्पत्ति से समाज को लाभ उठाने का मौका मिलता हो। काली कमलीवाले क्षेत्र की उत्तराखण्ड में सँकड़ों | 


शाखाएं हैँ और उनकें संरक्षक अधिकतर मारवाड़ी सेठ gl (गढ़वाल--पु० ४०९) 

९ मई, १९५१ को पंडितजी निश्चिन्त होकर की हरगौरी कुण्ड बावा काली कमलीवाली धर्मशाला में सोये । 
इस वार वे केदार-वदरी तक की यात्रा करना चांहते थे। तब तक बदरीनाथ तक बस का जाना शुरू नहीं हुआ 
Wr! ज्यादातर यात्रा उन्हें घोड़े से या पैदल चलकर करनी थी। उत्तराखण्ड के विशेष नगरों और तीर्थ स्थानों 
को देखते हुए पंडितजी आगे बढ़ते हैं। कीतिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, भिरी होते वे गुप्तकाशी पहुँचे। फिर यहाँ 
से तिरजुगीनारायण, गौरीकुण्ड होते केदारनाथ (११७६० फुट) जाने के मार्ग पर दे चलने लग | 


केदारखण्ड को यात्रा+-- 


वे देव-देखनी के स्थान भी पहुंचे । वहाँ से केदारनाथ का मैदान शुरू होता है। “इससे पहले भी Jd 
एक-दो जगह नालों में वर्फ मिली थी, किन्तु अव तो आधे मील तक उन्हें बफ़ पर ही चलना था। कुछ दुर | 
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हिंमाल्य-दर्शन 

जाने पर केदारनाथ पुरी दिखलाई देने लगी जो आसपास फैली बर्फ के बीच में बर्फ ढंकी छतोंवाले मकानों के 
कारण स्पष्ट नहीं थी। १० मई का दिन और यह बफे, नीचे ल चलती गर्म हवा और यहाँ की यह सर्दी । 
प्रकृति में भी कितना वैचित्य ? किन्तु यात्रियों को इस सर्द स्थान में भी स्नान की आवश्यकता पड़ रही थी और | 
हिमगलित पानीवाली आकाशगंगा में श्रद्धालु नरनारी डुबकी लगा रहे थे। परन्तु पंडितजी के कथनानुसार-“हिमालय 
की हवा शरीर और मन दोनों को पवित्र कर देती है। यहाँ जलस्तान की आवश्यकता हीं U 

केदारनाथ के वाद कालीमठ, ऊषीमठ होते तुंगनाथ की ओर पंडितजी के पांव बढ़ने लगते हं। रास्ते में 
यात्रियों के ठहरने के लिए कितनी ही चट्टियां मिलती हैं। पंडितजी के अनुसार नवीन भारत में इन चट्टियों को 
और समृद्ध होना चाहिए। यदि तीर्थयात्रियों की संख्या कम हो तो हिमालय के कोमार्य-सौन्दर्यं का आनन्द wed 
के लिए सैलानियों की संख्या बढ़नी चाहिए। भारतवासियों के हाथ में पैसा अधिक आ जाने पर फिर झुण्ड के 


झुण्ड सैलानी हिमालय की ओर निकल पड़ेगे। तुंगनाथ के दोनों ओर ग्वालियावाइ सारे मण्डल की पर्वेतस्थली 
हिमालय के बहुत रमणीय स्थानों में हैं। 

पिछली यात्रा में महापंडितजी तुंगनाथ मन्दिर और शिखर नहीं देख पाये थे U किसी अनाडी ने उस समय 
उन्हें तुंगनाथ की चढ़ाई का इतना भय दिखला दिया था fr वे वहाँ गये ही नहीं। लेकिन अबकी वार उन्हें 
अवश्य जाना था। और अबकी यात्रा में वे तुंगनाथ पहुँच ही गये। रास्ते में aÈ कहीं नहीं मिली । तुंगनाथ 
से अधिक ऊपर कोई हिन्दू मन्दिर नहीं है। वे बताते हैँ-- तुंगनाथ हिमालय के गर्भे में है, उसके उत्तर की ओर 
हिमशिखरों की पंक्तियां चली गयी हैं और नीचे हजारों पहाड़ मानों हिमशिखरों की ओर ध्यान लगाये एकटक 
देख रहे हैं। मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि आज आकाश साफ नहीं था। नहीं तो इस उच्च स्थान से 
नीचे मैदान तक और ऊपर हिमालय श्रेणियों तक के विराट भूभाग का. बड़ा रमणीयं दृश्य दिखाई पड़ता । हिम- 
श्रेणियाँ तो दिखाई दे रही थीं। तुंगनाथ भारत में सव से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित हिन्दू-तीर्थं है। यह 
शिखर नहीं बल्कि पर्वतश्चेणी के उच्चतम पृष्ठभूमि पर है ।” उन्हें तो लग रहा था कि तुंगनाथ के आखिरी हजार 
फुट में तो साइवेरिया की तुन्द्रा दिखाई पड़ रही थी । 

तुंगनाथ के बाद वे गोपेश्वर मन्दिर देखने जाते हैं जो देखने में केदारनाथ मंदिर जैसा ही विशाल था। 
वहाँ से वे जोशीमठ होते बदरीनाथ आ जाते हूँ। वदरीनाथ को ऊँचाई, वहाँ का मन्दिर तथा हिमालय के दृश्य 
का वर्णन तो उन्होंने अपने ग्रंथ में किया ही है। वहाँ से वे पहाड़ी गांव माणा भी जाते हैं, पहाड़ी सरल बच्चों 
का चित्र लेते हैं, भोलीभाली पहाड़ी: नारियों के भोले हिमानी सौन्दर्यं की छवि लेते di तोलछा ओर मारछा 
जातिं के लोगों से परिचय करते हैं। उनके संघर्ष भरे जीवन किन्तु हँसमुख व्यवहार से वे प्रभावित होते हैं, 
उनकी कार्यदक्षता की प्रशंसा करते हैं। फिर घूमते हुए वे पाण्डुकेश्वर आ जाते हैं। - हेमकुण्ड में उन्हे सिवखों का 
भी एक तीर्थस्थान मिला, जिसके वारे में उन्होंने कहा-चलो, सिक्खों का भी हिमालय में एक सुन्दर तीर्थ स्थापित 
हो गया, नहीं तो यह बड़ी कमी रह जाती V : 

पंडितजी पुनः जोशीमठ आ जाते हैं। रास्ते में धौलीगंगा और अलकनन्दा का सामना भी हो जाता Š! 
वे कहते हैं--पश्चिम की ओर की हिमाच्छादित पवंतमाला में रौप्यस्तूप की तरह नीलकांटा (नीलकण्ठ) की चोटी 
. दिखाई पड़ती थी। पूरव की पर्वतमाला में कुबेरभण्डार का शिखर था। दोनों पर्वतमालाओं के बीच में अलकनन्दा 
_ कलकल करती बह रही थी। अलकनन्दा नाम का विश्लेषण करते हुए वे कहते हैँ-अलक केश का नहीं बल्कि 
E कुबेर की अलका का संक्षिप्त रूप है और नन्दा ननद अर्थात्‌ ननदका। पार्वती गौरी अपने dex में नन्दा के 
तनाम से ही प्रसिद्ध थीं इसलिए उन्हें नन्दादेवी कहा जाता £i उनके नाम से प्रसिद्ध गढ़वाल-कुमाऊं की सीमा 
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राहुलजी और हिमालय 


dx अवस्थित शिखर आजकल भारत का सर्वोच्च शिखर है। कँलाश के पास वहीं कुबेर की अलका अलकापुरी 
थी। (जीवनयात्रा-५, qo ५१) 

इस प्रकार पंडितजी की यह केदार-वदरी यात्रा तीन सप्ताह के वाद समाप्त हो जाती है और ऋषिकेश 
होते मसूरी के अपने निवासगृह में लोट आते हूँ। मसूरी में रहते ही वे एक बार फिर (१९५३ जनवरी) नेपाल 
हिमालय के qii नेपाल यात्रा पर निकल पड़ते gl पटना से काठमाण्डू तक हवाई-यात्रा हुई थी। यद्यपि 
यह यात्रा ५५ मिनट की होती है पर नेपाल के सम्पूर्ण हिममंडित शिखरों के बहुत निकट से होते हवाई जहाज 
उड़ता है। इस निकटता के कारण यात्री को और भी हिमालय दर्शन का उत्साह होता है। नेपाल के इस 
भ्रमण में इन पर्वतीय अंचल को पंडितजी ने घूम-घूम कर देखा क्योंकि नेपाल पर भी वह पुस्तक लिख रहे थे। 
इसके वाद १९५४ में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करने जाते हैं। एक महीने की इस यात्रा में 
उन्होंने शिमला कुल्लू, मनाली, मण्डी, कांगड़ा, चम्वा, धर्मशाला, डलहौसी, मरमौर आदि स्थानों में गये। यहाँ के 
मंदिर तथा प्राकृतिक दृश्यों के चित्र लिये। वहाँ के निवासियों, जातियों का अध्ययन किया और पूरे एक महीने 
के वाद मसूरी लौट आये। _ 


मसूरी के ८ «d के निवास में हिमालय की ठंडी हवा के झोंकों का आनन्द लेते हुए पंडितजी स्वस्थ एवं 
प्रसन्न रहे । श्वेत हिमशिखरों के हिममंडित सौन्दर्य को देखकर वे अघाते नहीं थे। किन्तु कारणवश उन्हें मसूरी 
छोड़ना पड़ा। इसी बीच १९५८ में एक वार ५न: नेपाल की यात्रा की। फिर मार्चे-अप्रेल में कश्मीर की यात्रा 
की। मसूरी छोड़ने के बाद पंडितजी ने फिर पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा की शीतल गोद में बसे 
दार्जिलिंग शहर में अपना मकान खरीद कर स्थायी निवास बनाया और जीवन के अन्त तक यहीं XE 


हिमालय के प्रति कृतज्ञता 


हिमालय के प्रति महापंडितजी का बेहद प्यार था। हिमालय का अन्नजल ग्रहण करने के कारण वे जीवन: 
भर उसके प्रति कृतज्ञ रहे। नगाधिराज हिमालय के प्रति अपने अटूट सम्बन्ध को चिरस्थायी खूप देने के लिए 
उन्होंने हिमालय-वासिनी एक शैल-कन्या को अपने शेष जीवन की संगिनी के रूप में ग्रहण किया था। इन पंक्तियों 
की लेखिका का जन्म सिंगलिला हिमश्रेणी की गोद में बसे कालिम्पोंग के पर्वतीय इलाके में हुआ और उसके 
माता-पिता सगरमाथा माउंट एवरेस्ट हिमालय के देश (नेपाल) के पर्वतीय लोग थे जो भारत आकर भी पहाड़ों 
में ही रहें थे। इस पार्वती बाला कमला' के साथ इसी हिमालय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही 
पंडितजी ने १९४९ में विवाह किया था। कमला भी उनके साथ वाद में कितनी ही पहाड़ी यात्राओं में रही 
थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हिमालय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए हिमालय परिचयमाला शीर्षक के अन्तरगत 
पांचों हिमालय खण्डों पर पुस्तकं लिखने की योजना बनायी । इस सम्बन्ध में वे अपना विचार इन शब्दों में प्रकट 
करते हे-- 

“हिमालय किसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता ? मेरा तो उसके प्रति आकर्षण १९१० से ही हुआ। 
और पिछले ४२ वर्षों में उसके साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध हुआ कि स्वांत: सुखाय मुझे लेखनी चलाने की जरूरत 


महभूस होने लगी । लिखने का मतलब ही है और अधिक परिचय प्राप्त करना। पहले मेरा ख्याळ नहीं था कि S 
मैं हिमालय परिचय पर कलम चलाऊँगा। यदि वैसा होता तो इस ग्रंथ (गढ़वाल) को "हिमालय परिचय (३) Lowe 


गढ़वाल” नाम देना पड़ता, क्योंकि तिब्बत सम्बन्धी पुस्तकों को छोड़ देने पर किन्नर देश में इस विषय की मेरी 
पहली पुस्तक है और दूसरा दोर्जेलिग परिचय ।” (गढ़वाल की भूमिका) | 


१४३, 





हिमालय-दशन 


पंडितजी किसी भी पर्वतीय अंचल में रहे हों, जहाँ कहीं भी वे घूमे हों उसका लेखाजोखा केवल अपने 
तक ही सीमित रखना नहीं चाहते थे। कालिम्पोंग में वे जब तक रहे थे, आसपास के पर्वतीय इलाकों में घूमे 
a अतः यहाँ के बारे में भी कुछ लिखना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में उन्हीं के शब्द में यहाँ उनके विचार 
प्रकट किये जा रहे हैं--दाजिलिग जिले का अन्नजल इतने दिन qa खाकर उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करना मेरे 
लिए जरूरी था। में वर्षों हिमालय की शीतल छाया और शीतल जल का आनन्द लेता आया था। उसके पवंतों, 
उपत्यंकाओं, हिमानियो. और सीधे-सादे लोगों से आत्मीयता पैदा की" उनसे परिचय प्राप्त किया। यात्रा करते 
वकत मेरा हमेशा ध्यान रहा कि वह केवल स्वान्तः सुखाय नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके आनन्द में दूसरों को 
भी सहभागी बनाना चाहिए । इसीलिए मैंने हरेक यात्रा के विवरण लिखे। अब हिमालय कह रहा था--हमारे 
ऋण से भी तुम्हें ऋण होना चाहिए। इसीलिए मैंने निश्‍चय किया--दाजिकिंग के वारे में लिखा जाना चाहिए d 
कोलिम्पोंग में ही मैंने दार्जिलिंग परिचय लिखना शुरू कर दिया और सामग्री उसी समय जमा कर ली। दोजें- 
किग परिचय के बाद फिर नैनीताल में रहकर कुमाऊँ-परिचय में हाथ लगाया । मसूरी में आने पर गढ़भूमि 
(गढ़वाल) का आग्रह हुआ और उसे भी लिखा । फिर नेपाल कहने लगा--मुझे क्यों वीच में छोड़ रहे हो, उसे भी 
few डालो (जीवनयात्रा-४, पृष्ठ ३८८-९९) । 
गढ़वाल के वाद उन्होंने देहरादून-जौनसार पर भी एक पुस्तक लिखी । यद्यपि हिमालय सम्वन्धी कुछ 
पुस्तकें अभी प्रकाशित होने को वाकी थीं, किन्तु पंडितजी ने जम्मू-कश्मीर की सीमा तक के हिमालय पर लिखने 
का निश्चय किया था, इसलिए अंतिम पुस्तक जलंधर खण्ड याने हिमाचल प्रदेश को भी उन्होंने १९५४ में लिख 
कर समाप्त कर दिया, जो अभी भी पुस्तकाकार अप्रकाशित है। इस प्रकार पंडितजी की योजना थी--भूटान 
की पश्चिमी सीमा से लेकर जम्मू-कश्मीर की पूर्वी सीमा तक फैले हिमालय के बारे में लिखकर हिमालय के ऋण से 
उऋण हो जाना। भूटान और सिक्किम पर वें पुस्तक नहीं लिख पाये थे। उनकी इस इच्छा को पूरी करने के 
लिए इन पंक्तियों की लेखिका ने दोनों देशों पर छोटी ही सही, दो अलग-अलग पुस्तकें लिखी हैं। इस प्रकार 
हिमालय के सौन्दर्यं के अथक प्यासे राहुलजी ने केदारखण्ड; बदरीनाथ, मानसरोवर, गंगोत्री-जमुनोत्री आदि की स्वयं 
यात्रा करके न केवळ अपनी ही प्यास बुझाई, बल्कि अपनी मनोरम यात्राओं का वर्णन पुस्तकों में दिया है। 
पंडितजी ने जब पार्वती वाला के साथ विवाह करके घर बसाया तो पर्वतपुरी में ही, पहले कालिग्पोंग में, 
फिर नैनीताल में, उसके पश्चात्‌ १० वर्ष तक मसूरी में निवास किया और अंत में पूर्वी हिमालय के अन्यतम 
शिखर कंचनजंगा की गोद में अवस्थित दार्जिलिंग में आकर अपना स्थायी निवास बना लिया। हिमालय-यांत्रा के 
अनन्य साधक, हिमालय के दुर्गम भूखण्डों के महान पर्यटक, हिमालय की प्राकृतिक सुषमा के महान प्रेमी इस मनीषी 
ने महान हिमालय कंचनजंगा की श्वेत हिममंडित चोटी की शीतल गोद में ही चिर समाधि ली। 
§ 
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पंक्ति - वद्ध देवदार, 
रोमिल, श्लथ, दीर्घे, चारु, 

e चन्दन पर श्यामल कस्तूरी की गन्ध-सी, 

: x eto जलदों की छाया हिंमश्खंगों पर छायी । 

es. आंख भर देखा, कहाँ आँख भर आई। . 
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हिमालय के प्रतिवेशी देश : नेपाल, तिब्बत, भूटान 


अनिछ समथ 


हिमालय केवल भारत की ही नहीं अपितु नेपाल, तिब्बत और भूटान की संस्कृतियों का भी प्रतीक हे । 
इसने भारतीय संस्कृति, जनजीवन और उद्योग को जहाँ प्रभावित किया है, वहीं नेपाल, तिब्बत और भूटान की 
सामाजिकता को भी प्रभावित एवं अनुशासित किया है। यही कारण है कि नेपाली, तिब्बती ओर भूटानी नगा- 
घिराज हिमालय को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और इसकी विराटता के सामने नतमस्तक होते &! संस्कृति, 
धर्म, उद्योग एवं जलवायु सभी दृष्टियों से हिमालय भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान को एकसूत्र में बांधता 
है और उन्हें स्नेह, सहयोग एवं विकास की सम्यक्‌ भावभूमि में एक साथ जीने और रहने की प्रेरणा प्रदान 
करता है। वास्तव में हिमालय इन देशों कें वीच एक सेतु का काम करता है। प्राचीन काल से लेकर आज 
तक वह इन देशों को एक साथ मिल-जुलकर' रहने की प्रेरणा देता रहा है और सहअस्तित्व की भावना कों 
रेखांकित करता रहा है। यही कारण है कि प्रस्तुत निबंध में हिमालय के प्रतिवेशी देशों-नेपाल, तिब्बत और 
भूटान की अलग-अलग चर्चाएं की गई हैं और अन्त में निष्कर्षे के रूप में पारस्परिक सहयोग एवं सह-अस्तित्व 
की भावना पर बल दिया गया है। | | 

नेपाल :--नेपाल मध्य एशिया में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र हिन्दू राष्ट्र है। इसका 
क्षेत्रफल ५४,५६३ वर्गमील है और १९६१ की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग एक करोड़ थी। 
इसके दक्षिण पश्चिम में बिहार और उत्तर प्रदेश, qd में पश्चिमी बंगाल और सिक्किम तथा उत्तर में तिव्वत है। 
हिमालय की कई ऊँची चोटियाँ नेपाल की सीमा के अन्दर या सीमा पर हैं। नेपाल का दक्षिण तराई क्षेत्र 
कृषियोग्य भूमि और घने जंगल का है। यहाँ गेहूं, धान, दलहन, गन्ना, कपास, तम्बाकू और कुछ फलों की खेती 
की जाती है। पास के जंगलों में साल, सिसू, Wwe, पलाश, मांहमोझा, वांस तथा आकिड़ की कई जातियाँ 
मिलती है । जंगलों में हाथी, चीते, गीदड़, गेंडा, भालू, हरिण, जंगली भैंसा, लकड़वगृघा, तीतर, मोर इत्यादि 
पशु-पक्षी पाये जाते gi नेपाल में २००० से ४००० की ऊँचाई पर चाय उगाई जा सकती है। 

नेपाळ की उत्तरी सीमा में संसार की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी एवरेस्ट (२९,२४१ फीट) हैं। इसके अति- 
रिवत अन्य शिखर यों है — 


कांचनजंघा २९,२४० 
मकालू २७,७९० 
धौलागिरी ` २६,८०० 
गोसाईंथान २६,३० प्‌’ 
मनसालू २६,६९८ 
हिमालचुली २५,८०१ 
गोरीशंकर २३,४४० 


इन पर्वों से जो नदियाँ निकलती हैं वे चार समूहों में बाँटी गई हैं। पहले समूह की काली (शारदा) _ 
wer, कुटनाली, पूर्वी सरजू और राप्ती मिलकर घाघरा बनती है, जो गंगा में मिलती हैं। दूसरे समूह में सप्त 
गंडकी नदी आती है जो धौलागिरी एवं गोसाईथान नामक चोटियों के मध्य से निकलकर त्रिवेणीघाट पर गंडक c cM 
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भें परिवर्तित हों जाती है। तीसरे समूह में गंडक, छोटी राप्ती, वागमती तथा कुमता नदियाँ हैं। चौथे सूह 
को नेपाल में सप्तकोसी कहते हैं। ये गोसाईंथान और कांचनजंघा चोटियों के वीच से निकलकर सनकोसी नदी 
बनाती है, जो गंगा में मिल जाती है। हिमालय और महाभारत नामक पर्वत श्रेणियों के बीच की घाटी काट- 
मांडौ (काष्ठ मंडपम्‌) कहलाती है, जिसका,, क्षेत्रफल २३० वर्गमील gi! नेपाळ की राजधानी काठमांडौ, जो 
समुद्रतल से ४७००' की ऊँचाई पर है, इसी .घाटी में है। इसके चारों ओर पर्वतमालाएँ di १९६१ में 
' काठमाडौ की जनसंख्या १,२२५१० थी।. . UE | | 
इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड के श्री. एडमंड हिलेरी और नेपाल के श्री शेरपा तेनसिंग चोरके ने २९ 
मई १९५३ को एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। वाद में १९६५ में भारत के चार दलों ने क्रम से इस अभियान 
में विजय प्राप्त की। नेपाल में औसत वाषिक वर्षा लगभग ६०” होती है। यहाँ वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर 
तक होती है। यहाँ का तापमान ३८ do से कभी अधिक नहीं होता। यहाँ भूकंप और वज्झंझावात साधारण 
घटना है। “हक 
नेपाल में आवागमन का मुख्य साधन सड़कें हैं। भारत सरकार ने कोलम्बो, योजनान्तर्गेत त्रिभुवन राजपथ 
बनवाया है। इस राजपथ .की लम्बाई ५०० मील है ओर यह प्रत्येक ऋतु में खुला रहता हैं। - संयुक्त राज्य 
ने भी ऐसी एक सड़क. राप्ती घाटी में वनवायी है, जिसकी लम्वाई ५० मील है। भारत में स्थित रक्सौल से 
अमलेखगंज तक और जयनगर (भारत) से जनकपुर एवं बिजुल्पुर तक रेल की दो छोटी लाइनें हूँ। काठमांडौ 
. घाटी में २८ मील wear विद्युतचालित रज्जुमार्ग भी हे.। 
नेपाळ में तांवा कोबातर और सोने की खाने हैं। संप्रति वहाँ लोहा, सीसा, जस्ता, रिगनाईट, ग्रेफाईट, 
fre, अभ्रक, मॅगनीज, कोयला इत्यादि खनिजों का पता लगा है। कुछ नई सोने की ओर पेट्रोलियम की 
खानों का भी पता लगा है। ॒ 
वीरगंज, विराटनगर और काठमांडौ में जूट, सिगरेट, चीनी और दियासलाई के कुछ कारखाने gl यहाँ 
तेल. पेरना, धान कूटना, हथकरघे पर कपड़ा वुनना आदिं कार्ये घरेलू उद्योग के रूप में विकसित dI यहाँ Wei 
का विशेष रूप से पालन होता है और यहाँ का ऊन प्रसिद्ध है। यहाँ से वस्त्र, ऊन, लकडी, चावल, जूट. आदि 
का निर्यात होता .है। . धान नेपाल की प्रमुख फसल है। परिवहन के साधनों में वृद्धि के कारण कपास, गन्ना; 
जूट इत्यादि नगद धन देनेवाली फसलों की कृषि में लोग रुचि लेने लगे gg 
नेपाळ में अंग्रेजी, नेपाली और हिन्दी के दैनिक qa प्रकाशित होते हैं। वहाँ के ५०% लोग नेपाली 
बोलते हैं और वही नेपाल की राष्ट्रभाषा है। नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल में प्रायः 
२६ प्रकार की वोळियाँ बोली जाती हैं। नेपाल में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। १९६२ में वहाँ शिक्षितों की 
संख्या ६% थी। शिक्षा के प्रसार के साथ उसका आधुनिकीकरण भी बड़ी तेजी से हो रहा है। इस समथ 
नेपाल में एक विश्वविद्यालय (व्रिभुवन-विशश्‍वविद्यालय), कला और विज्ञान के ३३ कालेज, १५६ माध्यमिक स्कूल, 
५८४५ प्राथमिक पाठशालाएँ, २४ तकनीकी स्कूल और शिक्षकों के ट्रेनिंग स्कूल १५ हैं। पुराने परम्परागत 
Loser में आज भी प्राचीन ढंग की पढ़ाई होती है। उनमें विशेष रूप से भाषाओं की पढ़ाई होती है। die 
x घर्म को शिक्षा के लिए स्वतंत्र स्कूल हे ।' E 
RL भारतं के समान नेपाल में भी विभिन्न जातियों के लोग हैं। भोटिंया, तमाडू, लिंबू, शेरपा, किरात, नेवार 
3s E - गरड, सुनुवार, थिमाल, थारू, मेचे, दनवार, ठाकुर, खस एवम्‌ ब्राह्मण आदि जातियाँ नेपाल में ë! 
| नेपाल शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में विभिन्न धारणाएँ हैं। 'ने” मुनि द्वारा पालित होने के 
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कारण इसका नाम नेपाळ हुआ, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तिव्वती भाषा में ने” का अर्थ मध्य और पा! 
का अर्थ देश होता है। तिव्बती लोग नेपाल को नेपा' ही कहते हैं। 'नेपाल' और 'नेवार' शब्द की समानता 
के आधार पर भाषा विशेषज्ञ डा० ग्रियसंन और यंग ने एक ही मूल शब्द से दोनों की व्युत्पत्ति होने का मत 
प्रकट किया है। cid नेपाल-नेवार अथवा नेवार-नेपाल दोनों ही स्थितियों को स्वीकार किया है। नेपाल 
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौटिल्य. ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। | 

अन्य देशों की तरह नेपाळ का इतिहास भी तीन प्रमुख कालों में विभक्त किया,जा सकता है। (१) 
प्राचीन काल, (२) मध्यकाल और (3) आधुनिक ' काळ.। प्राचीन काल सभ्यता, संस्कृति एवं शौर्य की दृष्टि से 
गौरवपूर्ण रहा है। उस समय देश की वागडोर क्रमशः गुप्तवंश, किरात वंश, सोम वंश, लिच्छवी. और सूर्य वंश 
के राजाओं के हाथों में रही। लिच्छवी काल को कला, शिक्षा और वैभव के दृष्टिकोण से 'स्वणेयुग' कहते dd 
मध्यकाल में नेपाल में राजनैतिक अशान्ति तथा अस्थिरता रही। मध्यकाल के अन्तिम चरण में अंग्रेजों की 
साम्राज्यावादी नीति .के कारण नेपाल का जन-जीवन भारत की तरह अशांत हो उठा और उन्होंने अंग्रेजों के 
विरुद्ध अपना संघर्ष शुरु कर, दिया। दीथे संघर्ष के वाद १२ फरवरी १९५९ को नेपाल ,में नया लोकतांत्रिक 
संविधान लागू हुआ। इसमें राणा के साथ द्विसदनीय संसद और एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था थी। प्रथम संसद 
का उद्घाटन २४ जुलाई, १९६० को हुआ ।. कुछ आंतरिक मतभेद एवं संघर्ष के वाद १६ अगस्त, १९६२ को 
वर्तमान संविधान पारित हुआ। नये संविधान में चार स्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था है। राष्ट्रीय पंचायत 


w. 


सर्वोपरि है। नेपाल के राजनैतिक .जीवन में अभी भी संविधान में संशोधनाथे तनाव. है । 

नेपाली सामाजिक जीवन का आधार धार्मिक एवं जातिगत सहिष्णुता है। उपासना की पद्धति और उपा- 
सना के प्रतीकों में भी समन्वय स्थापित किया. गया है। . मूर्तिपूजा और कर्म-कांड के विरोध में उत्पन्न बौद्ध धर्म 
ने नेपाल में स्वयं मूतिपूजा एवं कर्म-कांड अपनाया है। बोद्ध पशुपतिनाथ की पूजा आर्यावलोकितेश्वर के. रूप में 
करते हैं और हिन्दू मंजुश्री की पूजा सरस्वती के रूप में करते हैं। नेपाल की यह समन्वयात्मक संसरति ल्च्छिवी 
काळ. से .प्रचल्ति है। नेपाल एक अनुग्रहपरायण देश gl वह विश्व के सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना 
` चाहता है। अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कों संवोधन करते हुए राणा श्री महेन्द्र ने 
स्पष्ट रूप से कहा था, “सैनिक कार्यों में लगने वाले खर्चे सुंसार की गरीबी हटाने में व्यय हों।” इस देश की 
भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि रूस, चीन आदि सभी देशों को नेपाल के साथ अच्छे संबंध रखने पडते Š! 

. तिव्बत :--यह देश मध्य एशिया की उच्च पर्वत श्रेणियों के मध्य, कुनळुन एवं हिमालय के मध्य स्थित 
Zo इसकी ऊँचाई १६००० हैं। यहाँ का क्षेत्रफल ४७००० mhis l १९५३ की जनगणनानुसार यहाँ 
की जनसंख्या १२,७३९६९ है। . तिब्बत का पठार qd में शीकांग (Sikang) से, पश्चिस में कश्मीर से, 
दक्षिण में हिमाल्य से और उत्तर में कुनलुन पर्वत से घिरा ger हैं। यहीं से यांगन्सीक्यांग और हाँग. नदियों 
का उद्गम हुआ है। ये नदियाँ चीन में जाती £i बाहरी तिव्बत की उवड़-खावड़ भूमि की मुख्य नदी त्साङपा 
(ब्रह्मपुत्र) है, जो मानसरोवर से निकल कर पूर्व की ओर जाती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर भारत एवं 
बंगलादेश से होती हुई बंगाल की. खाड़ी में मिलती हैं। तिब्बत में दो बड़े सरोवर E मानसरोवर _ ओर राक्षस- 


ताळ। हिन्दू इन दोनों को पवित्र मानते हैं। इन दो सरोवरों के अतिरिक्त और भी छोटी-छोटी झीळें तिब्बत | 
में है, जिनमें टेंगारी नार प्रमुख है। तिब्बत की gar ठंडी और शुष्क है। कभी-कभी कहीकही तापात 
८५° से १००° फॅ० तक होता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा १४” है। तिब्बत के मुख्य तीन भाग हैं। (१) | 
उत्तरीय चांग यांग प्रदेश, (२) दक्षिण को ओर "m का प्रदेश और (३) पूर्व तिब्बत जिसे खाम कहुतेह | 
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पेअर, सेब आदि की खेती की जाती है। पूर्व तिब्बत में सोना, चाँदी, तांबा, लोहा, बोरॅक्स की खानें हुँ। 
पश्चिम की नदियों में सोना पाया जाता है। पशुचारण तिव्बतियों का प्रमुख व्यवसाय हें । पशुओं में याक 
मुख्य है, जो दूध देने के साथ-साथ बोझा ढोने का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्‍त भेड़, बकरी भी पाली 
जाती है। तिब्बत ऊन की आयात WES बड़े प्रभाण में करता है! 

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तिब्बत का नाम मिलता है। महाभारत (भीष्म, ७.२--१४) में उसे 'उत्तर- 
कुरु कहा गया है। आर्यविद्यासुघाकर इस ग्रंथ में उसे 'त्रिविष्टप' कहा गया है। 'तिव्वत' त्रिविष्टप' का ही 
अपभ्रंश है, ऐसा कई विद्वान मानते हे । तिब्बत को 'किन्नर खंड', 'किपुरुषखंड' या स्वगेभूमि भी कहा गया है। 
तिब्बत के लोग अपने देश को “qY, 'बोद' अथवा 'भोट' कहते हुँ। वे स्वयं को 'वोड्पा अथवा भोपा कहते हे । 

तिव्वत का ऐतिहासिक वृत्तांत लगभग ७ वीं शताब्दी से मिलता है। ८ वीं शताब्दी में यहाँ वौद्ध धर्म 
का प्रचार आरम्भ हुआ। १०१३ ई० में भारत से धर्मपाल तथा अन्य बौद्ध-विद्ठान तिव्वत गये। १०४२ $o 
में दीपकर श्रीज्ञान, अतिशा वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ वौडधर्म का प्रचार किया। शाक्य वंशियों का शासन 
काल १२०० ई० में प्रारम्भ हुआ। मंगोलों का अन्त १७२० ई० में चीन के मांचू प्रशासन द्वारा हुआ। परवर्ती 
आधुनिक काल में साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने भी वहाँ अपनी धाक जमाने का प्रयास किया, किन्तु वे सफल नहीं 
हुए । 

सोलहवीं शताब्दी के उत्तराधं में ल्हासा के समीप गुलडन मठ के अधिपति सोडनाम रियाम-सो को चीन 
के राजा ने 'वज्च दलाई लामा' यह उपाधि दी और दलाई लामा परम्परा का आरम्भ किया। ईसवी सन्‌ १६४० 
में चीन के गुहारी खान की सहायता से दलाई लामा सर्वसत्ताधीश हुआ। तब से दलाई लामा की परम्परा अबतक 
चली आ रही है। विद्यमान दलाई लोमा का क्रमांक १४ d 

सातवीं शताब्दी के पूवे तिव्बती भाषा की अपनी लिपि नहीं थी । सातवीं शताब्दी के राजा सोड चेन 

| गम-पो ने अपना मंत्री थोन-मि संभोट को लिपिशास्त्र का अध्ययन करने के लिए नालंदा भेजा। काफी दिन 


हिमालय-दर्शन 
खाम में दर्जे नामक स्थान पर लामाओं का बड़ा मठ है। पूर्व और दक्षिण तिब्बत में जौ, वकह्ली, अखरोट, 


अध्ययन करने के वाद उक्त मंत्री ने दो प्रकार की लिपियाँ बनायीं। (१) वू-चेन (शिरोरेखा सहित) और 
(२) वू-मेन (शिरोरेखा रहित) । वू-चेन का उपयोग छपाई के लिये होता है। वू-मे का उपयोग हस्तलिखित 
में किया जाता है। छापने की लिपिका--वू-चेन का--आधार सातवीं शताब्दी में मगध में प्रचलित कुटिलाक्षर 
को मानते हैं और व्‌-मे का आधार कश्मीर में प्रचलित तत्कालीन शारदा लिपि को मानते हैं। Reat भाषा 
में ३० व्यंजन हैं और ४ स्वर है। लिपि निर्माण का कार्य करने के बाद थोन-मि संभोट ने तिब्बती व्याकरण 
भी बनाया। राजा सो$-चेन ने ल्हासा के समीप लोह पर्वत की गुफाओं में तिव्वती लिपि, व्याकरण आर थोन- 
मि कृत संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद का अध्ययन किया। संस्कृत ग्रंथों का तिव्बती में अनुवाद करने के लिए भारतीय 
— पंडित कुमार तुन, नेपाली पंडित शीलमंजू, चीनी भिक्षु महादेव आदि विद्वानों की नियुक्ति की गयी। संस्कृत 
. के हजारों ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती में परवर्ती काल में किया गया | 
E भारत की रामायण का प्रचार तिब्बत में भी हुआ था। यह कार्य बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। रामाय 
की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ तिब्बती में उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के मतानुसार इन हस्तलिखित प्रतियों का का ; 
. € वीं या ९ वीं शताब्दी है। वाल्मीकि रामायण से तिव्बती रामायण की कथा कुछ भिन्न है। उसमें सीता | 
ir रावण के प्रिय रानी की कन्या है, जिसकी कुंडली में रावण के feu अशुभ ग्रह है। इसीलिए सीता को समुद्र. 
— में फेंक दिया जाता है। तिब्बती रामायण में दशरथ को केवल दो रानियाँ £i उनमें से छोटी रानी की 
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हिमालय के प्रतिवेशी देश: नेपाल, तिब्बत, भूटान 


कोख सें स्वयं विष्णुजी जन्म लेते EQ उनका नाम रामन है। बड़ी रानी की कोख से विष्णुजी के पुत्र 
जन्म लेते है। उनका नाम हैं लक्ष्मग। दशरथ के सामने समस्या आयी कि किस पुत्र को राज्य सौंपा जाय, 
तव उसने रामन से कहा कि लक्ष्मण को राज्य सौंप दो। रामन ने आज्ञा का पालन किया और स्वयं जंगल 
में तपस्या के लिए चले गये। वहाँ रामन के सामने सीता अथवा लीलावती आयी, जिसे पास के किसानों ने 
समुद्र से निकाला था। किसानों ने रामन XD सीता को पली के रूप में स्वीकार करने का अनरोध किया, जो 
रामन ने मान लिया। पाणिग्रहण के वाद रामन सीता के साथ अयोध्या लौट गये। विद्वानों का कहना है कि 
तिब्बती रामायण पर गुणभद्र के उत्तर-पुराण और Wu तकथा का प्रभाव है। 

भूटान :--इसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत gl ऐसे यह छोटा-सा स्वतंत्र राष्ट्र है। इसका 
क्षेत्रफल ५०,००० वर्ग किलोमीटर (१८००० वर्गमील) है। सन १९४९ की भारत-भूटान संधि से ये दोनों राष्ट्र 
भातृःसंबंधों सें बंधे हैं। इसकी अनुमानित जनसंख्या साढ़े सात लाख व्यक्तियों की है। इस देश की दो राज- 
धानियाँ हैं पारो शीत कालीन और थिपू ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह देश एक तरह से पर्वत की ढलान 
पर बसा है। उत्तर से दक्षिण की ओर अत्यंत ऊँचे और ऊबड़-खावड़ क्षेत्र में स्थित होने से, वहाँ बहुत कम 
लोग बाहर सें पहुँच पाते 81 चीन की ओर सें जरूर कुछ भेड़ चरानेवाले इन पहाड़ियों से इस इलाके में चले 
आते gi! वहाँ रहने वाले लोग 'भोट' (यह प्राचीन नाम तिव्वत का था) होने से, उनके नाक-नवश मंगोल 
हैं, यानी चीनियों में और उनमें भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। भोटिया या भूटानी तिथ्बती भाषा 
बोलते ë! 

इस देश की जल-वायु में जगह-जगह पर बहुत अन्तर है। दक्षिण के निचले पर्वतीय पादप्रदेश में औसत 
वाषिक वर्षा ५०० से ६३५ So होती है। इस भाग के सघन वनों में वर्षाकालीन ताप अत्यंत ऊंचा रहता है। 
देश के मध्यवर्ती हिस्से में वर्षा साधारण होती है, जवकि उत्तर के अधिक ऊँचे हिस्से बहुत ठंडे और सूखे होते 
£1 भूटान का एक तिहाई हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। १५०० मीटर तक की ऊँचाई पर चौड़ी पत्तीवाले 
वन मिलते ga. जबकि इससे ऊपर चीड़ स्पूस, लाच, वांज, वीच, भूर्ज, ऐश, मेपल, साइप्रस, फर आदि वृक्ष 
पाये जाते gi इस देश में जंगली और अन्य प्राणियों की भरमार हैं। निचले भागों में हाथी, तेंदुआ, बाघ, 
चीता, सांभर, गेंडा, हिरण, रीछ और ऊँचे भागों में हिममुग और कस्तूरीमृग मिलते हुँ। यहाँ घोड़े भी मिलते 
£1 मध्य एशिया के पठारों पर जैसे Were? मिलते हैं। घोड़ों के लिए मैदान और उनकी नस्ल बढानेवाळे 
अश्वपति पाये जाते हैं, वैसे ही भूटान में भी पाये जाते di भूटान में बोढ़धमं का प्रसार है इसलिए अना- 
वश्यक शिकार वे लोग कम करते dl 

समतल भूमि नहीं है। इसलिए खेती सीढ़ीतुमा खेत बनाकर की जाती है, जैसे भारत के पहाड़ी इलाकों 
में पाई जाती है। नदियों की घाटियों में पानी से बहकर आनेवाली कई चीजें और रसायन उस मिट्टी को उवर 
बनाते Ei सिंचाई के कृत्रिम साधनों की भी व्यवस्था अच्छी है। इसलिए धान, मवका, गेहूँ, जो, शाक, इला- 
यची, अखरोट, संतरे की उपजे महत्वपूर्ण d 

भारतीय भगर्भवेत्ताओं ने अन्वेषण करके इस देश में कोयला, ताँबा, गेलोमाइट, जिप्सम, कच्चा लोहा, WA- 
इट और अभ्रक के भंडारों की उपस्थिति का पता लगाया है और इनके खनन का कार्यं भी आरम्भ हो गया 
है। यहाँ शताब्दियों पहले से चाँदी और लोहा जैसे खनिज पाये जाते रहे हे और उनका उपयोग अष्टधातु 
प्रतिमाएँ और कलात्मक उद्योगों में किया जाता रहा है। परन्तु भूटान की आथिक दशा अभी बहुत प्रारम्भिक _ 





अवस्था में ही है। अधिकांश भूटान निवासी कृषि और पशुपालन पर जीते हैं। कुछ लोग शिल्पकला, विशेषतः _ p 
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घातु-कार्य में निपुण d! चाँदी, पीतल, काँसा, ताँवा, लोहे की कई कलात्मक चीजें जेसे तलवारें भी 
वनाई जाती हैं। सूती, ऊनी और रेशम के वस्त्रों को बुनाई बहुत कुशलता से करते हैं। उनपर कढ़ाई और 
नक्‍काशी का काम भी बड़ा सुन्दर करते हे । लकडी पर बारीक खुदाई, काष्ठ-चमड़े का सामान; बेंत की टोकरियाँ, 
चटाइयाँ आदि बनाने का कायं यहाँ की महत्वपूर्ण देना हस्त-कला को है। चावल, जो और वाजरे से देशी मदिरा 
kir (या 'छांग) और उफनी नामक जंगली पौधे से कागज भी बनाते हैं। व्यापार में मुद्रा के बदळे' पुरानी 
वस्तु-विनिमय या 'वाटेर' की पद्धति चलती & : 

अवतक यहाँ जाने वाले प्रवासी पैदल या खच्चरों से जाते थे, और सामान कुली, खच्चर या याक से हे 
जाते थे। पर १९६२ से भारत सरकार ने सड़क निर्माण कर यातायात की सुविधा प्रदान कर दी है। तार 
और टेलीफोन की भी व्यवस्था हो गयी है। इस देश का सारा व्यापार भारत से ही अधिकतर होता है। 
निर्यातित वस्तुओं में लकडी, शिल्पकारी की चीजें, (याक के बाल मुख्य हैं। आयात में वस्त्र, सुपारी, dam 
और अन्य उपयोग की वस्तुएं हैं। | | y 

उपरोक्त विवेचनों से यह स्पष्ट हो गया कि हिमालय भारत, नेपाल, तिंव्वत और भूटान का सांस्कृतिक 
प्रहरी है। यह समभाव से अपने प्रतिवेशी देशों की रक्षा और पालन-पोषण करता है। हिमाल्य' ने इन देशों 
को प्राकृतिक, आथिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक सभी दृष्टियों से प्रभावित किया है और wem सुख, शान्ति 
एकता एवं सहयोग के पथ पर एक साथ चलने के लिये जागृत किया है। भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में 
इन प्रतिवेशी देशों का उल्लेखनीय योग है। साथ हीं इन देशों के विकास में भी भारत का अप्रतिम स्थान रहा 
है और आज भी किसी हद तक है। 255 | | 

भारत की दृष्टि सदा से ही उदार रही है। इसने सदा ही अपने पड़ोसी देशों से मैत्री भाव रखा है 
और आज भी रख रहा है। बह अपने पड़ोसियों के विकास में अपना विकास. समझता है। भारत एक शान्ति- 
प्रिय देश है और वह पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी शान्ति भाव” रखना चाहता है। यही भारत की उदार नीति 
है। इसने सदा से ही पंचशील सिद्धान्त का पालन किया है और वह यह भी चाहता ç कि उसके पड़ोसी राष्ट्र 

| पंचशील के सिद्धान्तों को मानें और उसे वे व्यवहार में लावें कुछ राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप तिब्बत 

से भारत के अब उतमे घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रह गए हैं, फिर भी दोनों राष्ट्र एक दूसरे से मिळजुळकर रहने 
के लिए इच्छुक d. हिमालय मौन भाव से आशीर्वाद दे रहा है कि भारत के प्रतिवेशी देश सुखशान्ति और एकता 
की मांगलिक भूमि में एक साथ निवास करे। 21, : 
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हिमालय के पव ओर मेले 


अरविन्द fau 


हिमालय के प्रांतर में रहनेवांले लोग अपने पर्वं और त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन 
उनके मनाने का ढंग कुछ निराला होता .है। वे बड़े ही उत्साह और मस्ती के साथ अपने इष्टदेव का पुजन- 
वादन करते dl -इन पर्वा. एवं उत्सवों के अवसर पर वे मेला आयोजन करते हुँ। इन मेलों में दूर-दूर 
पहाड़ी .लोग आते हं। वे अपनी आवश्यकता की .वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं तथा दिन भर मेले का आनन्द 


. लेकर संध्या अथवा रात्रि के समय घर लोटते हैं। वे लोग अनेकानेक पवो एवं त्योहारों तथा मेलों का नियोजन 


करते हैं। कुछ मेले ग्रामीण स्तर के होते हैं तो. कुछ मेले तहसील और जिला-स्तर के होते हैं, जिसमें हजारों 
की संख्या में लोग शामिल होते हँ। ग्रामीण मेलों में ग्राम-देवता का आधिपत्य रहता है और भक्त लोग उनका 
पूजन करते हैं। बड़े मेलो में कुलू का दशहरा और मंडी की शिवरात्रि पवं सबसे बड़ा होता है जिसे पहाड़ी 
लोग बड़ी साजसज्जा के साथ मनाते हेँ। इस मेले में केवल आसपास के ग्रामीण लोग ही नहीं, बल्कि दूरदूर 


. के यात्री ओर व्यापारी आते हैं और मेले का आनन्द उठाते हैं। 


प्रायः इन मेलो का आयोजन अवकाश के समय होता है जब कि किसान और मजदूरवर्ग के लोग अपने 
अपने कार्यो से निवृत रहते हैं। इस समय इनकी फसल भी कट चुकी होती है और इनके पास पैसा रहता है। 
इस समय वे क्रय-विक्रय की क्षमता भी रखते हैं। दूर-दूर के व्यापारी इन मेलों में शरीक होते हैँ और अपने 
उत्पादन को बेचकर लाभ कमाते हैं। वे कपड़ा, गहना, ऊन, पाशमीना, चमड़े का सामान तथा चमड़ा, Wu, 
जवाहिरात, फल और सब्जियों का विक्रय करते हुँ। इसके अतिरिक्त वे कच्चे माल का भी क्रय-विक्रय करते 
& 1 इसके अतिरिक्त इन मेलों में विविध प्रकार की दूकानें सजी रहती हं जहाँ मेले के लोग सिगरेट, तम्वाकू, 
चश्मा, दांत के सामान, प्रसाधन सामग्री और अत्य siw वस्तुओं की खरीद-विक्री करते हुं। इसके अलावे, इन 
मेलों में उन्हें काठ-कला, शिल्पकला की वस्तुएं भी सहज ही प्राप्त हो जाती d इन मेलों में इन पहाडी लोगों 
को झलने के feu झले मिल जाते हैं जिसे वे बहुत पसंद करते हँ। इन मेलों में चाय-पान ओर मिठाई को 
gari तथा चूड़ीवालों को दूकानें खूब चलती dd 
इन मेलो के स्थान पड़ाव की तरह दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग तो मेला देखकर शाम को घर लोट 
जाते हैं और कुछ यात्री घर दूर होने के कारण मुक्‍त आकाश में ही सोते परिलक्षित होते gl कुछ रसिक 
यात्री अपनी रात गा-बजाकर व्यतीत करते हैं। पड़ाव के अन्दर sed हुए दीपक एक तरफ तो अंधकार को 


दुर करते हैं और दूसरी ओर एक रहस्यात्मक दृश्य का सृजन करते Ql इन मेलों में प्रायः पारंपिक लोकनृत्य 
का आयोजन होता है जिसमें वे लोग वाद्ययंत्र के नाम पर ढोल, नगाड़ा, नरसिधा, करताल ओर शहनाई का 
प्रयोग करते हैं। रात में वे लोंग लोक-ताट्य का भी मंचन करते हैं जिसे वे अपनी भाषा में बंथरा अथवा 
` 'करियाला' कहते हैं। मेले के लोग इन नृत्यों Ud नाटकों का खव आनन्द लेते हे अधिकांश मेले और त्योहार 


हिन्दू तिथि के अनुसार मनाये जाते हैं। लेकिन कुछ मेळे अपनी रुचि के अनुसार आयोजित होते d! ये पर्व 
और मेले इनके उत्साह और संस्कृति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक मेले और पर्व के मूल में एक दिल- 


wer कहानी होती है और अंचल के लोग इस कहानी में अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते Ql इस संदर्भ में E^ 


कुछ पर्वों एवं मेलों का वर्णन करना प्रासंगिक होगा। 


2: EN 











हिमाल्य-दशेन 


दशहरा :--भारत में कुलू का दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस दशहरा की विशेषता यह है कि देश भैं 
जहाँ अन्य जगह यह पवे समाप्त होता है, यहाँ उसी दिन से प्रारम्भ होता है। रघुनाथ इस पवे के प्रमुख 
देवता है और कुलू जिले के ग्रामों के अन्य छोटे-छोटे देवता यहाँ आकर अपनी श्रद्धांजलि अपित करते di 
रघुनाथ की प्रतिमा रथ पर रखी जाती है और दूसरे देवता रथहीन होकर इस पर्वे में भाग लेते हैं। रघुनाथ 
के रथ को sang भक्‍त खींचते हैं और दूसरे देवताओं को लोग कंधों पर रखकर पीछे-पीछे चलते हैं। इस 
रथ के साथ गाने-बजाने भी होते रहते है और पूरा परिवेश संगीत की व्वनि से गूंजता रहता है। इस रथ- 
यात्रा के जुलूस को हजारों की संख्या में लोग देखते रहते dl यह रथयात्रा रावण पर राम की विजय यात्रा 


wr प्रतीक है। यह रथ शहर में ढाल के. मैदान में पांच दिनों तक (पूर्णिमा तक) रहता है और भक्त लोग 


इसका दर्शन करते हैं। दशहरा के अवसर पर कई दिनों तक नाचगान चलता रहता है और लोग उसका आनन्द 
लेते रहते हैं। इस लोक नृत्य में भाग लेनेवाले अभिनेता रंग-विरंग की भड़कीली पोशाक पहनते Ç और गायक 
नाना प्रकार की रागरागिंनियों से श्रोतावर्ग का मनोरंजन करते हैं। यह ताच-गान कई दिनों तक चलता रहता 
है और यात्री इसका भरपूर आनन्द उठाते रहते EQ पूरा वातावरण उल्लास से उल्लसित रहता है। कुल की 
घाटी शाल, कम्बल और गुदमा के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। अतः इस अवसर पर जो लोग मेले में आते 
हैं, वे इन वस्तुओं की खरीद भी कम मूल्य में कर लेते EQ पर्वे के अन्त में रावण, कुम्भकर्ण ओर मेघनाथ को 
रथस नदी के किनारे मौत के घाट उतारा जाता है और रघुनाथ के रथ को लोगबाग नाचते-गाते हुए उसे 
अपनी जगह ले आते gl हजारों की संख्या में लोग इस sma में भाग लेते हैं और अपनी भव्ति-भावना का 
परिचय देते gl 

शिवरात्रि :-- भगवान शिव पहाड़ी लोगों के बड़े ही प्रियं देवता हैं। ` और हिमालय की तराई में अगर 
कोई सर्वोपरि पर्वं है तो वह शिवरात्रि का पर्व हे । पश्चिमी हिमालय में मंडी का शिवरात्रि पर्वे बड़े ही धूम- 
घाम से मनाया जाता है। यह पर्वे फरवरी के अन्त में अथवा मार्च के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ होता है और 
एक हप्ते तक चलता है। | 

हिमालय में शैवधर्म का प्रचार-प्रसार गहरा और व्यापक है। शिवरात्रि का पवे दूरूदूर के लोगों को 


_ आक्ृष्ट करता है। इस प्व में किसी भी दिन दस हजार यात्री देखे जा सकते हैं और ये यात्री मन्दिरों अथवा 


घर्मशालाओं में ठसाठस भरे रहते हैं। दूर-दूर से भक्‍त लोग देवी देवताओं को अपन कंधों पर ढोते हुए, भक्ति 
के गीत गाते हुए तथा मस्ती में झूमते हुए मंडी शहर में भगवान शिव की अर्चना के लिए आते हैं। इस दिन 


Gu में सभी देवता भगवान शिव से मिलते ë और बाद में दूसरे देवता एक दूसरे से मिलते di इस अवसर 


पर मंडी के लोग अपने शहर को खूब सजाते हैं मानों वे देवताओं के स्वागत के लिए आतुर हैं। पहाड़ी लोग 
गायक और नर नाना प्रकार के पोशाकों में सुसज्जित होकर गाते और नाचते हैं। इनके .पोशाक प्रायः पारंपरिक 
होते हैं। पहाड़ी देवता सर्वप्रथम राज माधव की प्रतिमा का दर्शन करते हैं जो राज्य के राज-देवता थे। aki- 
हास कहता है कि एक बार मंडी राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी। तब राज माधव (विष्णु का एक 


रूप) को राज देवता वनाया गया और उनकी प्रतिमा स्थापित की गई और इन्हीं के संरक्षण में राज्य का कार्य 


चलाया जाने लगा। राजा इनका प्रतिनिधि बन गया और इनके बदले में राज्य का कार्य वह देखने लगा । 


लोगों को यह विश्वास हों गया कि राजा अब कभी तानाशाह अथवा अत्याचारी नहीं बनेगा। 


3 इस पर्वे में रात जागरण की भी रीति है। लोग रातभर जागते हैं और भजन भाव में व्यस्त रहते हँ! 
वे अपने संगीत से देवताओं को खुश करने की चेष्टा करते हैं। इस उत्सव्र का सिद्ध भक्‍त आगामी वर्ष की 
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घटनाओं की पूर्वं सूचना देता हे और लोगों को होनेवाले खतरों से सतके रहने की चेतावनी देता है, लोग इस 
सूचना के फलस्वरूप अपने जान-माल की रक्षा में लग जाते Š! 

देवताओं को शहर छोड़ने के पहले फल, फूल, इत्र और रेशमी कपड़े भेंटस्वरूप दिए जाते हैं। वे पूजा 
के वाद ही भगवान शिव से छुट्टी लेते d यात्रापार्टी या भक्‍त लोग नाच-गाकर देवताओं को प्रसन्न करते हैं 
और देवता लोग पुनः मिलन की प्रतिज्ञा करके अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान करत हैं। 

मिजर — का मिजर मेला सावन के दूसरे रविवार को प्रारम्भ होता है और यह एक सप्ताह तक 
चलता है। पहले-पहल मिजर-मेला कब मनाया गया, यह ठीक से ज्ञात नहीं है। लेकिन वत्तेमान मिजर मेला 
आयोजित करने का श्रेय राजा साहिल वर्मा को दिया जाता है जो दसवीं सदी में इस रियासत के राजा थे। 

जनश्रुति के अनुसार रावी नदी पहले एक स्थान से होकर वहती थी जो अब चौगान के नाम से प्रसिद्ध 
& नदी के एक किनारे पर रानी चम्पावती का मन्दिर था ओर दूसरे किनारे पर हरिराम का प्रसिद्ध मन्दिर 
था। चम्पावती मन्दिर में एक साधु रहता था जो प्रत्येक दिन सुबह में तैरकर नदी के उस पार जाता ओर 
हरिराम मन्दिर का दर्शन करता था। चाव के लोग उस साधु में अगाध श्रद्धा रखते थे और उनका विश्वास 
था कि वह साधु स्वयं हरिराम का दर्शन करताहै और चाहता है कि सभी लोगों को यह दर्शन सुलभ हो जाय। 
साधु की राय पर राजा ने एक सप्ताह-व्यापी यज्ञ किया और जळदेवता वरुण से उसने प्रार्थना की कि वे नदी के 
रास्ते को बदल दें। वरुण देवता ने राजा की प्रार्थना सुन ली और उसने नदी का रास्ता बदल दिया। सभी 
लोगों को दर्शन सुलभ हो गया और तभी से यह Wd वड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा | | 

इस मिजर मेले का सम्बन्ध चाव राज की एक ऐतिहासिक घटना से भी जोड़ा जाता है। चाव के राजा 
प्रताप सिंह वर्सन को कांगड़ा युद्ध में विजय-श्री प्राप्त हुई॥ वे जब कांगड़ा पर विजय प्राप्त करके भटियाट, 
से लौट रहे थे, तव उनकी प्रजा ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्होंने राजा को भेंट स्वरूप धान ओर 
मकई के पौधे प्रदान किए। राजा ने विजय और खुशी के फलस्वरूप मिजर मेळे का आयोजन किया और तभी 
से यह मेला मनाया जा रहा है। 

मेले के उपसंहार के रूप में, श्रावण के तीसरे रविवार को अखंड चंडी राजमहल” से एक शानदार 
sew निकलता है और रावी तट पर जाता है। इस महोत्सव में हजारों की संख्या में मेला-प्रेमी, स्थानीय 
लोग और भक्तगण भाग लेते हैं। साथ ही आयोजन को सफल वनाने के लिए पहाड़ी वाद्य-दल और पुलिस 
बैंड दल भी सक्रिय रहता है। नदी की ओर मुख करके एक ऊंचा मंच निमित होता है। इस मंच पर आसीन 
हो भक्त रुपया, नारियल, फल-फूल और लोहन (एक प्रकार का लाल वस्त्र) रावी को भेंट चढ़ाते 
£1 जो व्यक्ति इन द्रव्यों को अपित करने में असमर्थ होता हैं, वह केवल धान के हरे हरे पौधों को अपित 
करता है। इस अवसर पर लोकगीत गाए जाते d फिर, इसी तरह गाने-बजाने के साथ भवतलोग जुलूस को 
लेकर चोगान लौट आते हे । 

रेनुका :--एक पुरानी कहानी के अनुसार झील के किनारे यमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेनुका के साथ 
रहा करते थे। यहीं उनका पवित्र आश्रम था। सहल्षार्जुन नामकं व्यक्ति ने ऋषि की हत्या कर दी। रेनुका 
एक प्रतिब्रता स्त्री थी। इस घटना से आहत होकर, रेनुका ने झील में कूदकर अपनी जीवन लोला समाप्त कर «t I 
इस झील का नाम अब रेनुका पड़ गया और वह एक देवी के रूप में पूजी जाने लगीं। कातिक के शुक्ल पक्ष 
में यह घटना दस बारह दिन तक एक त्योहार के रूप में मनायी जाती है। सिरमूर जिले के पच्छड़ तहसील 
में यह रेनुका नामक स्थान स्थित है। एक दूसरी जनश्षुति यह है कि wafer ऋषि अपनी स्त्री रेनुका के साथ 
एक पहाड़ी पर रहते थे। यह पहाड़ी अभी भी “जम्‌ की धार” के नाम से जानी जाती है। वे दोनों पति- 
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` पत्नी भगवान विष्णु के भक्त थे और वर्षों से उनकी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या सें प्रसन्न होकर 
भगवान उन्हें वरदान देना चाहते 41 उन्होंने एक ga की अभिलाषा उनके सामने व्यक्त की। उन्हें अनेक 
ga gu जिनमें बड़ा स्वयं एक देवता था। वह परशुराम था जो भगवान विष्णु का छठां अवतार था। 

रेनुका प्रति दिन यमुना से जळ छाया करती dri एक दिन जव वह लोट रही थी कि उसकी भेंट 
एक नंगे-गंधवं दम्पति से हो गई। इस उत्तेजक qui को देखकर इह कामासक्त हो,गई और उसके जळपात्न में 
` दरार पड़ TÉ. जव रेनुका न अपने पति को इस घटना के बारे में बतलाया तो वे क्रोधित हो गए और रेनुका 
को विधर्मी की संज्ञा से उन्होंने संज्ञायित किया । ऋषि अपनी पत्नी को दंडित करना चाहते थे। सभी पुत्रों को 
बुलाया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि वे सव अपनी माँ के सिर को काट डालें। परशुराम को छोड़कर 
सभी gel ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया। लेकिन परशुराम ने माँ का सिर काट डाला और 
बाद में भाइयों को भी मौत के घाट उतार डाला | 

यमदग्ति परशुराम से वहुत खुश हुए और उन्हें एक वरदान देना चाहा। परशुराम ने सभी को जीवित 
. करने का वरदान मांगा। उनकी इच्छा पूरी की गई और सभी जी उठे। परशुराम अपने माता पिता के साथ 
नहीं ठहरे। वल्कि वे बद्रीनाथ में तपस्या करना चाहते थे। प्रस्थान करने के पूवे, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे 
साळ में एक वार उनके पास आयेंगे। रेनुका का मेला परशुराम-रेतुका मिलन का द्योतक है। कातिक शुक्ल 
पक्ष दशमी के दिन परशुराम की प्रतिमा को एक सुन्दर पालकी में सजाकर भक्त लोग रेनुका झील के पास 
ले जाते हैं जो 'जामू' गांव से आठ किलोमीटर दूर है। इस प्रतिमा के साथ हजारों की संख्या में भक्‍त लोग 
नाचते गाते हुए जाते हूँ। ये दोनों देवता परशुराम के प्रतीक माने जाते हैं। “कटाह और मासू” गाँव के रोग 
भी इस मेले में शामिल होते हैं और देवताओं को अपनी धद्धांजरि अपित करते हैं। इस अवसर पर अनेक 
प्रकार के नाचगान होते Š और पहाड़ी छोग इस दृश्य को देखकर फूले नहीं समाते हैं। एकादशी के दिन पुत्र 
' अपनी माँ रेनुका के साथ ठहरता है और द्वादशी के दिन दोपहर के बाद वह माँ से जामू के लिए विदाई लेता 
है और प्रतिज्ञा करता है कि वह दूसरे साल भी माँ का दर्शन करेगा । 
| लाबी लावी शब्द की व्युत्पत्ति लो से हुई है जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में ऊनी कपड़े की चादर 
होता है। लावी का दूसरा अर्थ है--मेंडों को कैंची से कतरना। लाबी पवे इतिहास के अनुसार साल में दो 
बार मनाया जाता था--जेठ माह में और कातिक माह में । इन दिनों भेंडों को कैंची से कातरा जाता है और 
अधिक मात्रा में उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। लेकिन परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण अब यह पवे 
साल में एक वार, नवम्बर के मास में मनाया जाता है। 

लावी का त्योहार एक व्यापारिक पर्वे है। इसके मूल में अन्य पर्वों की तरह कोई धार्मिक कारण नहीं 
है। लेकित इसकी परंपरा बड़ी सशक्त EI बहुत पहले जव रामपुर और उसके आस पास के इलाकों के पास 
कोई अच्छी सड़क नहीं थी, तो इस मेले का बहुत महत्त्व था, क्योंकि शिमला, किन्नौर और कुलू जिले से व्यापारी 
यहाँ आते थे और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। इतना ही नहीं भारत के दूसरे 
'कोने के व्यापारी और तिव्वत के व्यापारी भी इन कीमती वस्तुओं के क्रय के लिए यहाँ आते थे । 

इस मेले के प्रारम्भ के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
इस मेळे के मूल में लोगों की आवश्यकता ही प्रमुख रही होगी। इस क्षेत्र में व्यापारी की दृष्टि पशमीना, 
की चादर, उत्त और उनी कपड़े, गुदमा, नमदा, दरी, सूखे फल, अखरोट, वादाम और जीरा का उत्पादन 
- बहुतायत से होता है।, इनके अंलावे किन्नौरी टट्टू और कुत्ते भी यहाँ बिकते Ei किन्नौरी कुत्ते अपनी T 

कारिता के लिए प्रसिद्ध हैं। गही लोग (हिमालय की तराई में रहनवाली एकं सुन्दर जाति) इत कुत्तों के 


मार्ध्यम से अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं। तात्पर्य यह कि व्यापारिक दृष्टि से इस मेळे का बड़ा महत्व él 
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मेला प्रारम्भ ub के कई दिन पूर्वे ही लोग अपने खच्चरो, टट्टुओ, Wei और वकरों के साथ किन्नौर 
और आसपास की पहाड़ियों को पार करत हुए दिखलायी पड़ते हैं। सन्‌ १९६२ तक किन्नीर और रामपुर-बुशहर 
के व्यापारियों का सम्वन्ध तिव्बत-वासियों से था। तिव्वत के व्यापारी इन लोगों को ऊत और पशमीना वेचत 
थे। लेकिन उस साल के चीनी आक्रमण ने इस व्यापार को नष्ट कर दिया। लेकिन अब राजकीय पथ, fgg- 
स्तान तिव्वत रोड और किन्नौर मोटर पथ बन जाने के कारण, व्यापारियों को अपने उत्पादन के विक्रय के लिए 
सुविधा मिल गयी है। अब वे दूर दूर के व्यापारियों को अपना माल वेच लेते हैं। इस माहौल ने स्थानीय 
लोगों को लाभान्वित तो जरूर किया है पर अब मेले का महत्त्व धीरे धीरे कम होने लगा है, मेले का माहोल 
उस समय बड़ा दिलचस्प हों जाता है जवकि सतलज नदी के दोनों किनारों पर व्यापारी वर्ग अपने अपने पड़ाव 
में रहने लगते हैं। यह क्रम लगभग एक सप्ताह तक चलता है। हजारों की संख्या में लोग अच्छी-अच्छी 
पोशाकों से सजधजकर मेले में आते हैं और उसकी सुन्दरता को द्विगुणित करते हे । दिनभर व्यापारी कऋयविक्रय 
करते हैं और रात में मेले के नाचगान में शरीक होकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पहाड़ी रास्तों की कठि- 
नाइयों को पारकर जब दूर-दूर के यात्री इस मेले में शामिल होते हैं तो वे पहाड़ी लोगों की भड़कीली पोशाकों, 
साजसज्जों और उनके रहस्यात्मक वनाव-श्यंगार को देखकर अपनी थकावट को भूल जाते हूँ और उनके स्वा- 
भांविक नाचगान को देख-सुनकर भावविभोर हो जाते od! जहाँ तक स्थानीय शिल्पकला और हस्तकला का 
सम्बन्ध है, यात्री इनका ऋ्रय-विक्रय करते हैं। वे वस्तुएँ सच्चे अर्थ में हिमालय की भेंट हैं जिसे वे मुक्तभाव 
से स्वीकार करते I | 

इन मेलों के अलावे यहाँ एक नलवारीं का भी मेला होता है जिसका एक अपना महत्व है। नलवारी 
पशुओं का मेला है और शिवालिक पहाड़ियों की तराई में यह कई जगह लगता है। नलवारी के Wer में विलास- 
पुर और सुन्दरनगर के मेले बहुत प्रसिद्र हैं जो पहले सुकेत राज्य के प्रधान कार्यालय थे। किन्तु अब वे मंडी 
जिले के प्रधान दफ्तर हो गए हैं। सभी नलवारी मेले जल्दी जल्दी लगते हैं और उनकी दूरी भी कम होती 
£i इसीलिये हरियाना के व्यापारी अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रतापूर्वक ले जाते हैं ओर ` 
WS से लाभ उठाते हैं। चूँकि निचली तराइयाँ घाटी के अंचलों से आपूरित हैं, इसलिए खेतीवारी का काम यहाँ 
अधिक पैमाने पर होता है। वे लोग नलवारी मेले में अपने पुराने पशुओं को बेच देते हैं और अपने काम के 
लायक नए और तगड़े पशुओं को खरीद लेते ë । यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष वे अच्छी फसलें पैदा करते š! 

वकलॉट (कांगरा), करसोग (मंडी) और सवाथ्‌ (शिमला) में आश्विन प्रथमा तिथि को मेले लगते हूँ 
और उस दिन वहाँ के निवासी भैंसों की वरि देकर अपने सायर को प्रसन्न करते हैं और बड़े ही धूमधाम के 
साथ मेरे का आनन्द wed है 1 भसा राक्षस का प्रतीक है जिसे देवी महिषासुर मादिनी ने जनकल्याण को भावना 
से प्रेरित होकर वध किया था। इन इलाकों का कोई एक नवजवान अपनी खुखरी (एक प्रकार की तेजधार लि 
तलवार) के एक वार से भैसे का वध करता है और अपने शौय एवं शक्ति का bru करता Š Me e je 

1 केन्द्र विन्द है। लोग उस नवजवान ता एवं वीरत 

करते š Š अर र pns m र gl इस n पहाड़ी प्रदेश के ये मेले अनेकानेक दृष्टियों से लाभप्रद, 
शिक्षाप्रद और उपदेशप्रद हैं। वास्तव में ये मेळे उनकी जीवन्तता, शक्ति ओर पारस्परिक viet के 
परिचायक हैँ । इन मेलो में वे एक दूसरे से गले मिलते ह्‌ और अपने मनो-मालिन्य कों द्र करते g! इस 
अवसर पर वे अपनी वैयक्तिक एवं सामाजिक समस्यायो का समाधान भी करते हैँ तथा पास्परिक प्रेम एव एकता 


के आधार पर नवीन योजनाओं की परिकल्पना करते हे और उन्हे हहा में लाने का सफल प्रयास भी करते 
हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि पहाड़ी लोगों के जीवन में इन पर्वों एवं मेछो का अपना 


महत्वपूर्ण स्थान है; कारण चे प्रेम, एकता और शान्ति के प्रतीक g । | @ 
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विश्व-सुकुट हिमालय के आरोही 
डा० अशोक कुमार हिवेदी 


विश्व-मुकुट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट २९००१ फीट ऊंची है। यह विश्व का सर्वोच्च 
शिखर है। इसकी सुन्दरता, व्यापकता और" हिमोज्ज्वलता इतनी दिव्य है कि वरबस ही लोग इसकी ओर आकृष्ट 
हो जाते हैं और इसे निकट से देखने की कल्पनाएँ करने लगते हैं। साहसी लोग इस पर आरोहण का भी स्वप्न 
देखने लगते हैं और संकल्प करने लग जाते हैं कि काश हम इसकी ऊंची चोटी पर चढ़ जाते और इसके सारे 
सौन्दर्य को बटोरकर दुनिया वालों में बांट देते। प॑र कल्पना करना अथवा स्वप्न देखना दूसरी बात है और 
स्वप्न को साकार करना तो और भी मुश्किल कार्य हैं। पर जो साहसी और. संकल्प के धनी होते हूँ, जो 
इश्वर और अपनी कर्मठता पर भरोसा करते हें, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं? शेरपा तेन सिह और 
हिलरी ऐसे ही कर्मठ, साहसी और ईश्वर भकत थे। इन्होंने एवरेस्ट को देखकर' केवल कल्पना ही नहीं की 
अपितु अपनी-अपनी कल्पना को मूर्ते रूप भी प्रदान किथा। इन्होंने अपनी कर्मठता और अदुम्य साहस के बल 
पर असाध्य को साध्य कर दिया और वे ३० मई १९५३ के दिन एवरेस्ट पर चढ़ ही गए। यह दिन तेनसिंह 
के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के feu गौरवपूर्ण दिन था। कारण इस दिन मानव ने विश्व के सर्वोच्च- 
शिखर एवरेस्ट पर विजय पायी थी। आजे यह नामे बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। किन्तु इस सम्मान 
और विजय के मूल में एक ददे गाथा भी छिपी हुई हैं। शेरपा तेन सिंह इस अभियान में सन्‌ १९३५ से ही 
लगा sri इसने इस खुशी के लिए अनेक दुख दर्द सहा । इसके अनेक साथियों ने अपने प्राण गंवाए । इससे 
झी पूवं सन्‌ १९२१ से ही अनेक पवर्तारोहियों ने एवरेस्ट की ऊंचाई नापने की कोशिश की थी। कुछ ११ 
` अभियान चलाए गए थे। तात्पर्ये यह कि सन्‌ १९२१ से लेकर सन्‌ १९५३ तक कुल ग्यारह अभियान अनेक 
भारतीय एव विदेशी पररर्तारोहियों ने चलाया था। और अंत में शेरपा तेनसिंह को प्रथम विजय-श्री प्राप्त हुई 
थो । इस ser के विजय के मूल में अनेक आरोहियों का योगदान है जिसे शेरपा तेन सिंह स्वयं स्वीकारता 
हैं। कारण, उन्होंने अपने अभिथानों द्वारा इसे प्रेरित किया था और इसके मार्ग को प्रशस्त किया था। इन 
ग्यारहों अभियानों की कहानी बड़ी ही दिलचस्प, रोमांचकारी और कौतूहरू पूर्ण है। आइये, हम इस अभियान- 
कथा को ध्यान सें सुनें। 

यह बात सन्‌ १८५२ की है जब मि० एण्डरू वाद्य और राधानाथ सिकदार दार्जिलिंग के एक सरकारी 
भवन में हिमालय की शोभा और रहस्यात्मकता पर बातें कर रहे भ्रे। मि० वाद्य एक उच्चाधिकारी थे और 
fro सिकदार wd विभाग में सुपरिटेन्डेन्ट थे। ऊँची-ऊंची पहाड़ियों की नाप जोख ही इनका काम था। सिंक 
दार ने पहले पहल पता लगाया कि संसार का सबसे ऊंचा शिखर हिमालय का चोंगुलागामा है। यह्‌ तिब्बती 
भाषा का नाम Š जिसका अर्थे है पवंतों की रानी। यह २९००२ फीट ऊंचा है। यह सुनकर Pro वाद्य खुशी 
में फूले न समाये और वे सिकदार को बधाई देने लगे। दूसरे दिन विश्वभर में यह खबर फैल गयी कि दुनिया 
का सबसे ऊंचा पवत हिमालय है और उसकी सबसे ऊंची चोटी चोंगुलागामा है । बाद में सर्वेविभाग के भूतपूव सर्वेयर जरर 
कर्नल एवरेस्ट के सम्मान में इस शिखर का उपनाम एवरेस्ट शिखर रख दिया गया। इस घोषणा के वाद से ही 
संसार के सबसे ऊंचे पर्वत को हराकर यश प्राप्त करने के लिये दुनिया के कोने-कोने से यात्री तैयार होने लगे । 


आखिर सत्‌ २१ में यात्रियों के एक दल ने हिमालय पर चढ़ाई की घोषणा कर दी। इस दल के नेता हावडं बटी थे । 
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हिमालय-दर्शेन 


पहला अभियान :--तिब्बत के दलाईलामा से अनुमति और आशीर्वाद ग्रहण कर पहला अभियान १८ मई, 
सन्‌ १९२१ को हावडं वटी के नेतृत्व में डा० रेवने, डा० केन्यास, मैलोरी और quen, कुछ पहाड़ी कुल्यों और 
आवश्यक सामान को लेकर एवरेस्ट विजय के लिए दार्जिलिंग से चल पड़े। प्रकृति-शोभा का आनन्द लेते हुए 
शंकाईजंग नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ एक अच्छा वौद्धबिहार है। वे आश्रम में लामाओं से मिलने छगे। 
इस समय सहसा डा० केलास वीमार पड़ गए और संसार से कूच कर गए। यह एक प्रकार का शुभ कार्य में 
विघ्न था, पर इस दल ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने डा० केलास को हिमालय की गोद में सदा के लिए सुला 
दिया और अपनी मंजिल की ओर qç चले। वे टिगरीजांग की ओर चढ़ने लगे। यह स्थान तिब्बत और नेपाल 
की सीमा पर स्थित हैं और यहीं से एवरेस्ट की असली चढ़ाई प्रारंभ होती है। इस दल ने १८००० फीट 
की ऊंचाई पर अपना पहला शिविर स्थापित किया। इसके बाद मैलोरी कुछ मित्रों को लेकर आगे बढ़ने लगे। 
लेकिन एक दस हजार फीट लम्बी चौड़ी वर्फ की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया। इस दीवार में wed एक 
मोधा दिखाई दिया जिसका नाम उन्होंने उत्तरी मोधा या नार्थ पोल रखा। इससे आगे वे बढ़ने में असमर्थ थे। 
कारण यह स्थान समुद्र तट से २३००० फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाल्य की शक्ति के सामने इन्हे झुकना 
पड़ा। इस दल की सफलता यही रही कि इन्होंने मंजिल में बीहड़ पथ का अनुसंधान कर लिया था। यह दल 
पुनः लौट आया। | | | 

दूसरा अभियान :--मार्च सन्‌ १९२२ में दूसरा दल इंगलेण्ड के जनरल सी० बी० qu के नेतृत्व में एवरेस्ट 
विजय के लिए दारजिलिंग से चला। इस दल में गैलोरी, नाटंन, समरबेल और फॅच जैसे अनुभवी पर्वतारोही 
थे। साथ में कुली और आवश्यक सामान की भी समुचित व्यवस्था थी। इस दल ने अनेक कठिनाइयों का 
सामाना करते हुए पहला पड़ाव १७८०० फीट की ऊंचाई पर, दूसरा १९८०० फीट की ऊंचाई पर और तीसरा 
पड़ाव २१००० फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया। यह पड़ाव नार्थे पोळ के पास था। इस दल के साथ 
शेरपा तेजपाल भी था जो छोगो में साहस का संचार करता था। अपनी दूरी तय करते हुए इस दल ने चौथा 
पड़ाव २५००० फीट की ऊंचाई पर और पांचवा पड़ाव २७३०० फीट की ऊंचाई पर कायम किया। लेकिन 
इस अभियान में १४ कुलियों में से ११ कुली मर गए। तीन जो बचे थे, वे भी अधमरे से थे। पवर्तारोहियों 
की भी हालत बड़ी नाजुक थी । अंत में विवश होकर इन्हें लौटना पड़ा । लेकिन इन्होंने काफी ऊंचाई तय की थी। 


तीसरा अभियान :--२५ मांचे सन्‌ १९२४ को जनरल ब्रूस के नेतृत्व में यह दल दार्जिलिंग से चला । 
इस दल में नार्टन, गैलोरी, समरबेल, ओडियल, इरवाइन आदि दस पर्वतारोही थे । इनमें चार गोरखे भी थे। 
साथ में प्रचुर आवश्यक सामान और pell कुछ ही दूरी पर जाकर मि० ब्रूस बीमार पड़ गए ओर स्वाथ्य 
लाभ के लिये दार्जिलिंग भेजे गए। अंब मि० नार्टन दल के नेता बनाए गए। fro नार्टन अपने अथक 
परिश्रम के बल पर २१००० फीट की ऊंचाई पर स्थित अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंच wii इसके बाद वे अपने 
साथियों के साथ अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद २८१२६ फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। उन: यह दळ 
२८२२७ फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। किन्तु हिमालय की ऊंचाई और शक्ति के सामने इस दल ने हार 
मान ली और वे आगे बढने में असमर्थ रहे। इस अभियान में गैलोरी और इरवाइन तथा दो गोरखे भानबहादुर 
और शमशेर मारे गए। अनेक जन धन की क्षति हुई। पर इस दल ने पुराने रेकर्ड को तोड़ दिया था और 
एवरेस्ट को बड़े करीब से देखा था। यही इस दळ की उपलब्धि रही। 

इसके बाद सन्‌ १९३२ में इंगलैड निवासी मि० एछ० do Wo ब्लैकर ने हवाई जहाज से अपनी दो 
उड़ानों में एवरेस्ट का चित्र खींचा था और पूरे विश्व को एवरेस्ट के सौन्दर्यं से परिचितं कराया था। यह भी 
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एक साहस का काम था। यह एवरेस्ट पर पहली उड़ान थी। ठीक इसके एक वर्ष बाद मौरिस विल्सन नामक 
एक अंग्रेज युवक ने एवरेस्ट विजय का संकल्प लिया था । इसके पास साधन का अभाव तो था पर वह बड़ा ही 
हिम्मती व्यक्ति था। इसने पहले तो भारतवर्ष में .योग सिद्धान्त की शिक्षा ली और. पुनः एवरेस्ट की ओर बढ़ा 
यह योगबल तथा आत्मिक बल के आधार पर एवरेस्ट पर विजय करना चाहता था पर वह मुश्किल से २०००० 
फीट की ऊंचाई पर चढ़ पाया था कि बर्फ में फिसल कर मर गया। विल्सन मर कर भी अमर हो गया। 

चौथा अभियान :--सन्‌ १९३३ के अप्रैल में मि० ह्यूरटलेंज वैगर, स्मिथ और शिप्टन आदि मित्रों 
को साथ लेकर एवरेस्ट विजय के लिए दाजिलिंग से रवाना हुआ। मि० रटलेज बड़े ही He और हिम्मती थे। 
लेकिन वे भी अधिक दूर तक न चढ़ सके और अपनी बीमारी के कारण निचले पड़ाव पर रुक गए। किन्तु 
इनके साथी मि० स्मिथ ने हिम्मत नहीं हारी और वह अन्ततोगत्वा २८१०० फीट की ऊंचाई तक चढ़ ही गया। 
उसका कहना था कि मेरे इस अभियान में एक अदृश्य शक्ति ने मुझे साहस और सहयोग प्रदान किया था, वरना 
मैं निश्चित. रूप से काल के कपोल में प्रवृष्ट कर गया होता। यह अभियान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 
पर्वतारोहियों के लिए इसने एक मिसाल कायम की थी। 

पाँचवाँ अभियान :--सन्‌ १९३५ के मई माह में मि० शिप्टन के नेतृत्व में पवेतारोहियों का यह दल दाजि- 
लिंग से एवरेस्ट की ओर चल पड़ा। इस दल में नेता के अलावे टिलमैन, डा० वारेन कम्पसन विगरेम ब्रायन्ट 
और स्पैंडर आदि थे। इनके साथ एवरेस्ट का भावी विजेता शेरपा तेनसिह भी एक कुली के खूप में था। 
साथ ही कुछ कुली शेरपा भी थे जो आवश्यक वस्तुओं को अपनी पीठ पर ढोते हुए आगे बढ़ रहे थे। २०००० 
फीट की ऊंचाई पर चढ़कर शिप्टन हठात्‌ रुक गया। उसने एक पदचिल्लं देखा, पर वह समझ नहीं पा रहा 
था कि यह चित्र किसका है। तेनसिंह शेरपा ने बताया कि यह मीटोकंगमी का पद frg है जिसका अर्थ है 
घिनौना हिम मानव। इसे यती भी कहते हैं। वह बड़ा ही बलशाली और चमत्कारपूर्ण होता है। इस वात 
की पुष्टि कुछ लामा साधुओं ने भी की। यह दल २३००० फीट की ऊंचाई तक चढ़ सका। मौसम खराव 
होने के कारण इस दल को नीचे लौटना पड़ा। इस दल में शेरपा तेन सिंह का कार्य प्रशंसनीय था। कारण 
वह हिमालय के चप्पे चप्पें से परिचित T 

छठा अभियान :--अप्रेल १९३६ में ह्यूरटलेज के नेतृत्व में एवरेस्ट विजय के लिये यह दल दार्जिलिंग से 
चल पड़ा। मि० ह्यरटलेज इसके पूर्व भी तीन बार जा चुके थे। परन्तु नेता कें रूप में वे दूसरी वार जा रहे 
थे। इस दल में मि० शिप्टन हैरिस, कैम्बसन, स्मिथ वारेन; विभ्रम, औलिवर और गैविन थे। इस दल में 
शेरपा तेन सिंह नहीं था। इसके बदले दूसरे शेरपा भारवाहक थे। यह दल २३००० फीट की ऊंचाई से आगे 
न जा सका। कारण बरसात प्रारम्भ हो गई थी। इस दल ने अनेक साधु-संन्यासियों का दर्शन किया जो वढे 
ही चमत्कारी थे। यही दल की उपलब्धि थी। 

सातवां अभियान :--अप्रैल १९३७ में टिलमैन के नेतृत्व में यह दल एवरेस्ट विजय के लिये दार्जिलिंग से 
चल पड़ा। इस दल में fuo स्मिथ, शिप्टन, ओडियल, वारेन, लायंड और औलिंवर थे। कुल्यों में gafa: 
पांगसान, आंगथाक आदि प्रमुख थे। साथ में आवश्यक सामान भी थे। कुछ सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। 

- शेरपा तेनसिंह के ऊपर काफी जिम्मेदारी थी प्रबन्ध से लेकर सामान ढोने तंक की। कठिन से कठिन मार्ग को 
x पहले यह तय करता uri सभी लोग इसकी चुस्ती और बहादुरी की प्रशंसा करते थे। यह दल २७२०० 
फीट की ऊंचाई तक तो चढ़ गया पर अपनी बीमारी और मौसम की खराबी के कारण आगे न बढ़ सका और 
विवश होकर सभी को छौटना पड़ा। 
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आठवां अभियान:--१९५० की वसंत ऋतु में मि० औसकर होस्टन के नेतृत्व में यह दल एवरेस्ट विजयं 
के लिये काठमांडू से चल पड़ा। इस दल में चाल्से होस्टन (मि० औसकर grey के सुपुत्र) मिसिज कौलसा, 
एंडरसन dae, feeds और तेनसिंह थे। तेनसिंह का यह पहला अवसर था जव वे एक पर्वतारोही के रूप 
में जा रहे थे। मि० औस्कर होस्टन ने इस बार दो नया काम किया था। पहला काम तो यह था कि इस 
दल ने उत्तर दिशा की ओर से चढ़ाई करने के वजाय दक्षिण दिशा की ओर से अभियान प्रारम्भ किया था। 
इनका कहना था कि उत्तर दिशा मनहूस और अशुभ है। दूसरा महत्वपूर्ण काम यह था कि इस दल ने शेरपा 
तेत सिंह को एक विशिष्ट पर्वतारोही के रूप में चुनाव किया था। लेकिन मोसम की प्रतिकूलता के कारण यह दल 


१८,००० फीट से आगे न वढ़ सका और विवश होकर समतल मैदान की ओर लोट पड़ा। लेकिन इनको इस 
असफलता ने सफलता की राह खोल दी। इनके वाद से सभी अभियान दक्षिण की ओर से होने लगे । 

नवां अभियान :--अगस्त सन्‌ १९५१ में मि० स्मिथ शिप्टन के नेतृत्व में यह दल एवरेस्ट विजय के लिये. 
काठमांडू से रवाना हुआ। इस दल. में विळमोरी, fazas, टौमवोरडिलन, ईपी० हिलेरी, एच. ई० रिउडीफोडं 
और शेरपा तेन सिंह थे। प्रथम चार इंगलेण्ड के थे, वाकी दो न्यूजीलैण्ड के थे ओर अन्तिम शेरपा तेनसिह 
भारतीय था। साथ में मि० ल्मा और उनकी धर्मपत्नी भी थी। सभी कुशल पर्वतारोही थे। साथ में अनेक 
आवश्यक वस्तुओं से लैश होकर अनेक भारवाहक भी थे। वाद में शेरपा अंगनाथाके भी इस दल में शामिल 


हो गया था। लेकिन यह दल भी मौसम की खराबी और बीमारी के कारण २३,००० फीट की ऊंचाई से आगे 
न जा सका और विवश होकर नीचे लोट आया। 


दसवां अभियान :--२९ मार्च सन्‌ १९५२ को डाक्टर वैरस डूआंट के नेतृत्व में एवरेस्ट विजय के लिए 
एक दल काठमांडू से चला। इस दल में रोच, पलोरी, आस्पर, हपैपस्टर और तेनसिंह थे। तेनसिंह के अलावे 
सभी स्विस निवासी थे। यह दल पड़ावों की स्थापना करते हुए आगे बढ़ता गया और अन्ततोगत्वा २८,२१५ 
फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस दल में बाद में डिट॒टं, चेवेळी तथा मिजना, देसे और सार्की आदि पांच ' 
शेरपा भी शामिळ हो गए थे। लेकिन वर्फीली हवा और ग्लेसियर के कारण यह दल आगे वढ़ न संका। 
इसमें शेरपा तेनसिंह ही एक मात्र ऐसा साहसी पर्वतारोही था जिसने हिम्मत नहीं हारी थी। यद्यपि यह भी 
बीमार पड़ गया था पर इसका मनोवल इतना ऊंचा था कि वह और भी आगे Wear चाहता था पर अन्य 
पर्वतारोहियों की हालत इतनी खराव हो गयी थी कि सभी को विवश होकर आधार पड़ाव पर लौटने के लिये 
वाध्य होना पड़ा। अकेला शेरपा तेनसिह sur करता? लेकिन इस यात्रा में इसने संकल्प कर लिया था कि 
चाहे जो भी हो वह भावी अभियान में निश्चय ही एवरेस्ट पर पांव रखेगा और भारत का नाम रोशन करेगा । 
संकल्प के धनी व्यक्ति असम्भव को भी सम्भव और असाध्य को साध्य कर दिखलाते हें । शेरपा तेनसिंह एसे 
ही' व्यक्तियों में से एक था। 

ग्यारहवां अभियान :--मार्च १९५३ के दिन सारा दार्जिलिंग सड़कों पर उमड़ आया था क्योंकि आज उनका 
प्यारा शेरपा तेनसिह एवरेस्ट विजय के लिये इधर से गुजरने वाला था | लोगों को पूर्ण विश्वासं था कि इस 
वार शेरपा तेनसिह एवरेस्ट की छाती पर अपता पाँव रखकर भारत के नाम को पूरे विश्व में गौरवान्वित 
करेगा। पत्नी श्रीमती आंगलाहम' का अशेष प्यार, पेनपेम और नीमा का तुतला दुलार और मां का, अंसीम 
आशीर्वाद लेकर आखिर शेरपा तेनसिह दार्जिलिग की सड़कों पर आ ही गया। उसे देखते ही लोगों ने घेर 
लिया और उस पर अशेष प्यार एवं विजय कामना की वर्षा करते हुए उसे भावभीनी विदाई दी। इसी समय 


भीड़ को. चीरता हुआ रवीन्द्रनाथ नाम का एक युवक आगे बढ़ आया | उसने झुककर कोई वस्तु श्री तेनसिंह की 
ओर बढ़ाई और गम्भीर स्वर में कहा- मित्रवर, जब संसार के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने में तुम्हें सफलता प्राप्त 
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हो तो इसे एवरेस्ट शिखर पर लहरा देना। वह रेशमी कपड़े में fewer हुआ तिरंगा झंडा था। लोगों ने यह 
देखा और वे लोग खुशी में नाच उठे। श्री तेनसिंह इस भेंट को पाकर खुशी के मारे फूला न समाया और 
उसने इस राष्ट्रध्वज को माथे से छुआकर हृदय से लगा लिया। लोग इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए 
और सभी ने उसे प्रफुल्लित मन से विदाई दी। तेनसिंह कुछ ही दिनों में काठमांडू के पास भाटगांव पहुंच गया 
जहाँ ब्रिटिश आरोही बेसंश्री के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।; इस दल के नेता कर्णेल हंट da मि० हुंट 
ने शेरपा तेनसिंह को उचित सम्मान देते हुए अपने पर्वतारोहियों में उसे शामिल कर लिया। सभी आवश्यक 
सामानों को लेकर यह .दल आगे बढ़ चला और २५ मई १९५३ को इन्होंने अपनी विजय यात्ना भ्रारम्भ कर दी। 
इस वार करने हंट ने अपने दल को दो भागों में वांट दिया था। पहले दल के पर्वतारोही थे मि० टाम और 
sro इवांस। वे दोनों बर्फ काटते-काटते २८२७० फीट तक पहुंच गए पर अपनी थकान और हिमालय की 


"€ 


शक्ति के सामने उन्होंने माथा टेक दिया । इसके बाद मि० de ने अपने दूसरे दल को भेजा, जिसमें शेरपा तेनसिह 
और मि० हिलारी प्रमुख थे। इस दल ने २७ मई को प्रस्थान किया था। इनके सहायकों में पेम्वा, आंगन्यिमा, 
ग्रेगरी और लोबे थे। इस दल के नेता शेरपा तेनसिह थे। यह दल २७९०० फ़ीट की ऊंचाई तक तो बिना 
किसी दिक्कत के पहुंच गया पर आगे इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह कि wu 
आवसीजन की कमी पेड़ गई पर दैवयोग से यह समस्या टल गई, क्योंकि इन्हें पड़ी हुई दो आक्सीजन 
की बोतलें मिल गई । इसके बाद ४० फीट के लगभग एक ऊंची चट्टान ने इनके मार्ग को अवरुद्ध कर femi 
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इन्होंने पुनः एक दरार के माध्यम से थोड़ा साहसकर आगे बढ़ना शुरू किया। इस दरार के माध्यम से आगे 
बढ़ने का मतलब था मौत को निमंत्रण देना। वे कभी भी नीचे मौत के dg में जा सकते थे। आगे बढ़ने 
वालों में दो ही प्रमुख थे तेनसिंह और हिलारी। तेनसिंह को हिलारी साथी कहकर पुकारता था। हिलारी ने 
साथी तेनसिंह से कहा--अंव क्या होगा? साथी ने मुस्कराते हुए कहा कुछ नहीं, हम लोग आगे wed. दोवों 
ने साहस बटोर कर आगे बढ़ना प्रारम्भ किया । वे बढ़ते गए। हिलारी कुछ पीछे था और तेनसिंह कुछ आगे! 
सहसा हिलारी ने ऊपर देखा ओर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि शेरपा तेनसिंह एवरेस्ट 
के मस्तक पर पांव रखे खड़ा मुस्करा रहा था। उसने वारी-बारी से भारत, नेपाल और इंगलैण्ड के ध्वज 
निकाले और अपने हिम कुठार पर बांधकर उन्हें एवरेस्ट शिखर पर लहरा दिया । इसके वाद उसने अपनी 
पाकिट से विस्कुट, qub फल और मुरब्बा आदि जो कुछ भी मूल्यवान वस्तु थी निकाला और अपनी चोमुलंगा 
मां (पर्वतो की रानी) को अपित कर दिया । यही थी उसकी तुच्छ भेंट जिसे उसने देवी को श्रद्धापूर्वक अपित 
किया था। तेनसिंह जव इन क्रियाओं को सम्पादितं कर रहा था, तो हिलारी इन तमाम घटनाओं को अपने 
कैमरे में बांध रहा था। कारण थोड़ी देर बाद वह भी वहाँ पहुंच गया था। इस तरह एवरेस्ट विजयं का पहला 
श्रेय शेरपा तेनसिह को मिला और दूसरा श्रेय हिलारी को। इसके बाद दोनों वीर ३० मई को नीचे dem पर 
लौट आए जहाँ मि० हंट अपने दल के साथ इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शेरपा तेनसिंह ने बाद में सारी 'दुनिया 
को अपनी रोमांचक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर लोग दंग <ç गए। इस विजय की खबर सुनकर शेरपा 
बुद्धा माता, पत्नी और दोनों प्यारे वच्चे कितने T हुए, यह. वर्णन के परे को ELE सारी दुनिया d शेरपा 
तेनसिह को बधाई दी। इस तरह तेनसिंह ने न विश्व में भारत के नाम को गं किया । 

तेनसिह की विजय एक ऐतिहासिक विजय थी। इस विजय से मानव जाति अनन्त काल तक प्रेरणा 
प्राप्त करती रहेगी। विश्व ने उनके प्रति अपना सम्मान प्रगट करने के लिए जो स्वर्णपदक और मेडल प्रदान 
किए, वे उनकी विश्वमान्यता के तुच्छ से प्रतीक है । किन्तु मानव को आज तक के मिले गौरव में वे अद्वितीय 
हैं। नेपाल नरेश ने उन्हें नेपाल तारा और गोरखा दक्षिण बाहु की उपाधि से विभूषित किया 1 इंगलेण्ड 
सर्वोच्च वीरता पदक जाज dee देकर उनका सम्मान किया । भारत ने अपने संपूत को अनेक T के 
अलावे एक विशेष पदक प्रदान किया जिसमें एक ओर एवरेस्ट का. चित्र है और दूसरी ओर अंकित साहसे 
श्री निवसति” अर्थात्‌ जहाँ साहस है वही लक्ष्मी निवास करती है। यही एवरेस्ट विजय की ऐतिहासिक कहानी 
है। यही मानव की बुद्धि, शक्ति और भक्ति की दिव्य कहानी है। x 
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हिमालय ओर निकोलस रोरिक 
gro प्रेमशंकर अवस्थी | 


रोरिक का जीवन चरित्र पढ़ते ही व्यक्ति कल्पना की दुनिया में विचरण करने लग जाता है। रोरिक 
की प्रतिभा बहुमुखी थी। वह जीवन को विविध दृष्टिकोणो से देखता था। उसके विविध कार्यों को देखकर 
यह सहसा विश्वास नहीं होता कि कैसे इतनी सारी घटनाएँ एक व्यक्ति के जीवन में घट सकीं। कला, पुरातत्व, 
यात्रा-साहित्य, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में उसने जो कार्य किया, संसार इसके लिए उसका आभारी है। 
उसकी देन इतनी' स्पष्ट है कि वहाँ संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है और इसके आगे भी कुछ किया जा सकता है, 
यह सोचना भी मुश्किल-सा लगता है। 

उसके जीवन और रचनाओं को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक कुशल रंग-साज, गंभीर चितक 
और दार्शनिक था। उसने अपनी रचनाओं में हिमालय की आत्मा को ढाल दिया है और उसकी कृतियाँ इस स्पर्श 
को पाकर निखर गयी dg उसने हिमालय की संस्कृति को अपनी रचनाओं में वाणी प्रदान की है। यही 
कारण है कि लोग उसे श्रद्धावश महषि कहते Ed 

रोरिक का जन्म ९ अकुट्वर, १८७४ ई० में रूस के सेंट पिटसंवर्ग में हुआ था। वह अपने प्रारम्भिक 
जीवन से ही वड़ा होनहार था। उसने कला, इतिहास, दर्शन, कानून और पुरातत्व के अध्ययन के लिए सेंट 
पिटसँवर्गे विश्वविद्यालय में नाम लिखाया था और इन विषयों का जमकर अध्ययन किया था। बाद में उसने 
विदेशों में भी अपना अध्ययन पुरा किया था । 

यद्यपि रोरिक का जन्म रूस में हुआ था और भारत में वह अधिक काल तक 'रहा था, फिर भी उसने 
पूरे विश्व को अपना कार्यक्षेत्र वनाया था। उसने रूस, यूरोप, मध्य एशिया, मंगोलिया, तिब्बत, चीन, जापान और 
भारत का व्यापक भ्रमण किया था। संभवतः इन यात्राओं ने उसकी दृष्टि को एक विस्तार प्रदान किया था, 
जिसकी झलक उसकी कृतियों में मिलती dd 

बाल्यावस्था में रोरिक लियोनाडं--डी--विसी और माइकल एंजिल की तरह विश्वविख्यात कलाकार 
वनने का स्वप्न देखा करता था और अन्त में उसने उस स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान किया। उसने अपनी कृुतियों 
में उन्हें उतारने का प्रयास किया। उसने सत्य की खोज को ही अपने जीवन का ध्येयं बनाया। ५४ वर्ष की 
उम्र में रोरिक सत्य की खोज में हिमालय के पास आया। वह हिमालय के सौन्दर्यं से अभिभूत gem और उसने 
प्रतिज्ञा की कि अब वह इसी प्राकृतिक एवं रहस्यात्मक सौन्दर्य के वीच जीवन वितायेगा । वह एक शिशु की तरह 
हिमालय की गोद में आया था और कुछ ही वर्षों में उसें लगा कि वह अब सांसारिकता को खो चुका है, क्योंकि 
उसे इस देवमूत्ति में स्वणिम प्रकाश और दृष्टि मिल चुकी है। वह हिमालय के अपरिमित सौन्दर्ये को रंगवद्ध 
एवं शब्दवद्ध करना चाहता था और उसे इस कार्य में अपूर्व सफलता प्राप्त gi! इस साधक, चितक और 
कलाकार को अपनी कला में पूर्णता प्राप्त हुई। उसने हिमालय के स्वगिक सौन्दर्य को पहचाना और उसे अपनी 
कला में उतारा। उसने एक कलाकार की हैसियत से हिमालयं के अनुपम सौन्दर्ये से अपना तादात्म्य स्थापित 
किया। ऐसे ही क्षणों में लोग ऋषि और महषि की कल्पना करते हैँ और रोरिक इसी प्रकार का एक 
साधक था । 

रोरिक ने हिमालय से प्रभावित 'होकर लिखा है--“जितना आध्यात्मिक संतोष और प्रकाश हिमालयं के 
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में विखेरने का सुन्दर सुयोग मिला है। हिमालय भारत का एक पवित्र रत्न ç U 

हिमालय से रोरिक का सम्बन्ध अभिन्न है। वे हिमालय की आत्मा को चतुदिक विकीर्णे करने में अपने 
को गौरवान्वित समझते हैं। . उन्होंने सत्य को व्याख्यायित करते हुए एक जगह लिखा हे--“जव मनुष्य और पेत 
मिलते हैं तो बड़ी घटनाएँ घटित होती हैं, लेकिन गलियों की टकराहट हमें कहीं नहीं ले जाती। इन्होंने अपने 
जीवन के दो अन्तिम दशक जो कुलू घाटी में विताए, वे इस कथन के महत्व को प्रमाणित करते हैं। यह स्पष्ट 
है कि इनका हिमालय प्रवास हर दृष्टिकोण से सुन्दर रहा और वे अपने इस प्रवास को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते 
हैं। हिमाच्छादित उच्च शैल शिखरों की गोद में साधनारत होते हुए वे लिखते हँ--“संचमुच में अगर कोई 
व्यवित इन शिखरों की ऊँचाइयों का पता ल्गा पाता तो वह निश्चय ही हिमालय के रहस्य को जान पाता जिसके 
' कारण वह अनुपमेय है। यद्यपि रोरिक हिमालय के वास्तविक दर्शन के लिए दीर्घं जीवन की कामना करता है। 
फिर भी उसके चित्रों: से यह सहज ही पता चल जाता है कि वह युगों को दूरियों को पारकर चुका था और वह 
हिमालय के सौन्दर्ये से परिचित हो चुका था। किन्तु यह. बात sr लोगों की समझ में नहीं आती। उसने 
शाश्‍वत और अनन्त की खोज में हिमालय को एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में प्राप्त किया और उसने हिमालय में 
अपनी साधना की पूर्णता के लिए एक सांसारिक माध्यम पाया । 

कल घाटी उसके लिए केवल स्वास्थ्यप्रद जगह नहीं थी। उसने उसे साधना-भूमि के रूप में ग्रहण किया 
था और हिमालय की इसी पुण्य भूमि में रहकर उसने अपनी इच्छा पूरी की । उसने अपना उद्गार प्रगट किया-- 
“हे भारत, तुम दिव्य हो, मैं तुम्हारी दिव्यता के सामने नतमस्तक ga तुम्हारी दिव्यता से तुम्हारे प्राचीन शहर, 
मन्दिर, चरगाह, देववन और नदियाँ तथा हिमालय आपूरित है।' उसने कुलू घाटी के नगर में रहकर अनेकानेक 
अमर चित्रों का सृजन किया था, जिनमें स्मृति, जीवन के बूँद, श्रम के मोती, मैत्रेय के चिह्न, पूर्व के केतु और 
तिब्बत की छटा” प्रमुख है। उसने इस घाटी में रहकर अनेक चित्रों का निर्माण किया। उसने हिमालय की 
गोद में निवास करते हुए अनेक प्राकृतिक चित्रों को संवारा और सजाया जिससे उसकी वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय 
'मिलता है। उसने वड़ी कुशलता के साथ पश्चिमी हिमालय का चारित्रिक; भाषिक, वानस्पतिक और जीवपरक 
निरीक्षण किया। उसके इस अभियान में अन्य मित्रों के साथ उसका बेटा जाजे रोरिक भी था। 


उसके विविध चित्रों को देखकर कोई भी आश्चर्यं में पड़ सकता है। रोरिक ने अपने जीवन के ७४ वर्ष 
में विज्ञान और दर्शन के विविध क्षेत्रों को अपनी प्रतिभा से सम्पन्न किया। लेकिन प्रमुखरूप से वह एक महान 
रंगशिल्पी था। लोग उसकी चित्रकला को देखकर आश्चयें चकित हो जाते हैं। उसका प्रत्येक चित्र अमूल्य है। 
भारत, अमेरिका और यूरोप का शायद ही कोई अजायबघर, कला-भवन होगा, जहाँ रोरिक का हिमालय सम्बन्धी 
"चित्र न हो। इसका प्रत्येक चित्र हिमालय की मुद्राओं से मंडित है। इसके प्रत्येक चित्र महान हैं। कारण 
कला और साधना का सुन्दर समन्वय है। इनमें हिमालय की संस्कृति और. सौन्दर्यं का स्पर्श है। इसमें घखी 
माता की छाप EQ इसमें आकर्षक संगीत और दिव्य सौन्दर्ये की गूँज है । 
dm . रोरिक की चित्रकला और रंग-साजी सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान है। बहुत से अजायवघरों में उसके चिव _ 
er . मौजूद di वाराणसी, प्रयाग और त्िवेन्द्रम के कलाभवनों में इसके पर्याप्त चित्र हैं। रूस के अनेक कला भवनों 
में इसके चित्र ल्गाए गए मिलते हैं। सन्‌ १९२९ ई० में अमेरिका में एक २९ तल्ले का विशाल भवन ही इसके _ 
. सम्मान में निमित किया गया था, जहाँ इसके अनेकानेक चित्र मौजूद हैं। अपने जीवनकाल में कोई भी कलाकार 
. इसके समान सम्मानित नहीं किया गया था । d | | | 


हिमालय-दर्शन | 
अमूल्य बर्फ में है, उतना कहीं नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न fe मुझे हिमालय के गौरव ओर सौन्दर्ये को विश्व भर 
| 
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हिमालय और निकोूस रोरिक 


रोरिक अपनी कृतियों में हमें एक सिद्ध 'पुरुष की तरह प्रभावित करता है। प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ | 


होने के पहले ही उसने अनेक चित्रों का निर्माण किया था, जिसमें युद्ध की विभीषिका परिलक्षित होती थी। 
अन्तिम देवदूत, अशुभ संकेत, मानव कार्य, वर्वाद शहर, साँप, घर आदि ऐसे चित्र हैं, जहाँ कलाकार का मन युद्ध 
के भय से त्रस्त है और जहाँ भावी संहार की सूचना है। उसने अपने चित्रों में केवल युद्ध के दुष्परिणाम को 
ही नहीं दिखलाया है अपितु उनमें विश्वशान्ति का प्रयास भी दिखलाई पड़ता है। उसकी यह धारणा थी कि कला 
के माध्यम से सुख और शान्ति को प्राप्त किया जा सकता हे। यही कारण है कि जिन देशों के लोगों ने उसकी 


बाला का सम्मान किया, उनका वह दोस्त हो गया। अनेक राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय पक्षपात के वावजूद भी' रोरिक 
का सम्मान किया और उसे अपने देश की नागरिकता प्रदान कर उसके गोरव को वढ़ाया। 


. उसने कला और संस्कृति की सुरक्षा के लिए “रोरिक पैक्ट” नाम का संगठन वनाया और सभ्री सभ्य 
देशों ने इसको मान्यता प्रदान थी। १९३५ में जव संयुक्‍त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका ने इस. “पैक्ट” 
पर हस्ताक्षर किया, तब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था--संस्कृति की सुरक्षा में यह dac इस अडंगोलाधे के देशों 
में एक प्रगतिशील कदम है। रोरिक हमें एक कलाकार और सौन्दर्यवादी चिंतक के रूप में प्रभावित करता ë! 
उसने परंपरा के संदर्भ में कला और सौन्दर्य के सामंजस्य पर we दिया है। “कला सौन्दर्य की सृष्टि करती है, 
सौन्दर्य के हारा हम “विजय प्राप्त करते हैं, सौन्दर्य के माध्यम से हम जुड़ते हैं और सौन्दर्य के माध्यम से हुम 
प्रभु के पास पहुँचते हूँ। प्रत्यक कलाकार का यही दर्शन होता है और वह इसी के माध्यम से सौन्दर्य को 
प्राप्ति करता है”। वह सौन्दर्यं के द्वारा मानव को प्रसन्नता देता है। अतः आत्मा के संचरण फे लिए वह कला 
qx बळ देता है, क्योंकि कला अमर और असीम है। | pru 
| उसके पूरे व्यक्तित्व को देखने से दो बातें स्पष्ट होती हैँ। पहली यह कि उसने सौन्दर्य चेतंना को उद्दीप्त 
क्रिया है और दूसरी वात यह कि वह सत्य का अन्वेषक है। रूस का महान लेखक गोर्की ने उसे “महान अन्त- 
ज्ञानी” की संज्ञा से संज्ञायित किया था। | 23 

धमं अपनी सहिष्णुता के कारण चरित्र निर्माण में एक अच्छी भूमिका अदा करता है। एक सच्चा धार्मिक 


व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे .धमं का अपमान ' नहीं करता। जब हम रोरिक के महान चित्रों की समीक्षा करते | 


हैं तो हम पाते हैं कि वह ईसाई धर्म, बौद्ध धर्मे और हिन्दू धर्म सभी को अपनी कला में स्थान देता है। ऐसे 
चित्रों में संत सरजियस, du प्रोटेक्टिक्स, बुद्ध, श्रीकृणण और कल्की अवतार के चित्र ्रमुख हैं। S रंग चित्रों 
के संदर्भ में प्रो, ओ० सी० गांगुली का कथन है कि रोरिक के ये चित्र उसकी कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान 


रखते हैं, क्योंकि उसने qe विचारों को भी रंगों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने रोरिक कों पूर्वांचल- - 


प्रकृति का जादूगर कहा है, क्योंकि उसने यथार्थ चित्रों को दिव्यता प्रदान की है। उसके सात हजार चित्रों को 
देखकर ही हम उसकी महानता का अंदाज लगा लेते ë । ` इससे उसकी प्रतिभा का सहज ही अनुमानं लगाया जा 
सकता है। मास्कों में “काजन” रेलवे के भित्तिचित और तालशकीनों गिर्जाघर के qifa उसके प्रारंभिक 
जीवन के चित्र हैं, जो बड़े ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय न | EIS 
रोरिक wer और ज्ञान के साथ-ही-साथ सत्य का भी शोधार्थी रहा हे। सत्‌ fa आनन्द. का शाश्वत 
शोध ही उसकी सांसारिक सफलता का रहस्य है। उसने अपनी अनेकानेक कृतियों में वाह्य एवं आभ्यांतर जगत 
का एकीकरण किया है और उसमें उसकी मनीषा एवं चितना ने उसे योगप्रदान किया d उसके रंग चित्र 


केवळ मौलिकता. के ही परिचायक नहीं हैं, अपितु उसके qara को भी उजागर करते हैं। सन्‌ १९२० में छदन 


से रवीन्द्र नाथ टैगोर ने उसे लिखा था--“आपके चित्रों ने मुझे काफी प्रभावित किया। उन्होंने मुझे अनन्त सत्य 


का पाठ पढ़ाया । Š उनके प्रभाव को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि शब्दों की भाषा सत्य के केवल 
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हिंमाल्य-दर्शन 


एक ही पक्ष को प्रगट करती है और चित्रों की भाषा सम्पूर्ण सत्य को रेखांकित करती है। प्रत्येक कला मानव 
को पूर्णता की ओर ले जाती है। इसके द्वार भी विशेष ढंग के होते हैं। हम किसी महान चित्र को जानते हैं, 
देखते हैं, पर उसके वारे में विशेष ज्ञान नहीं रखते। संगीत की भी यही नियति है। जब कोई कला किसी दुसरी 
बला के माध्यम से प्रगट होती है, तो यह उसकी असफलता ही समझनी चाहिए। आपके चित्र स्पष्ट हैं, पर 


वर्णन से परे हैं। आपकी कला महान है।' Ë 1 ^ed ES. 
यह हर्षे का विषय है कि हिमालय के इस रंगकर्मी को विश्व के अनेक देशों ने, विभिन्न संस्थाओं ने तथा 


अनेकानेक अकादमियों ने उचित सम्मान दिया। इसने “मास्टर इन्स्टीच्यूट ऑफ मूनाइटेड आटस ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
कला केन्द्र” की स्थापना की । वह रोरिक अजायवघर का अवैतनिक अध्यक्ष था। इस संस्था की अनेक शाखाएं 
यूरोप, अमेरिका और पुर्व के देशों में हैं। रूस, युगोस्लाविया; फ्रांस और स्वीडेन की सरकारों ने इसे अनेक 


सम्मानित उपाधियों से विभूषित किया | 

रोरिक ने संस्कृति और दर्शन पर भी अनेक शोधपरक तिबंधों की सर्जना की है, जिनमें मोरया के फूल 
(१९२६), अटलाई हिमाळ्य (१९२९), वरदान के रास्ते (१९२९), प्रकाश का राज्य (१९२९), प्याला की ज्वाला 
(१९२९), एशिया का हृदय (१९२९), शम्भाला (१९३०), भविष्य के द्वार (१९३६), सुंदर एकता (१९४६), 
प्रकाश घर हिमालय (१९४७), और हिमवत (१९४७), आदि प्रमुख हैं। इनके प्रकाशित ग्रंथों की संख्या २९ 


है और इसके अतिरिक्‍त इन्होंने अनेक भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं में शोधपरक निबंध लिखे हैं। इन्होंने 
अनेक मौलिक कविताओं की सर्जना की है, जो रूसी और दूसरी भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। अभी अनेक 
अप्रकाशित रचनाएँ प्रकाशित होनेवाली g 
हिमालय की तलहटी हिमांचल प्रदेश में कुलघाटी में नागर नाम का एक छोटा गाँव है। यहाँ इनके 
चित्रों का एक कला भवन है, जो इनकी स्मृति में निमित है। यहाँ पर देवदार और नीले पाइन वृक्षों की छाया 
में भहषि रोरिक की समाधि है, जिसपर यह वाक्य लिखा हुआ $— 13 दिसम्बर, १९४७ को निकोलस रोरिक को 
यहाँ समाधिस्थ किया गया जो भारत का एक महान रूसी मित्र था।” इसी महीने में दिल्ली में रोरिक स्मारक 
प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए do जवाहरलाल नेहरू ने कहा था--“जब मैं निकोलस रोरिक के वारे में सोचता 
हैं, तो मैं उसकी सर्जनात्मक प्रतिभा और विविध कार्य-कलापों को देखकर दंग रह जाता gl वह एक महान 
कलाकार, विद्वान, लेखक, पुरातत्ववादी और अन्वेषक था। उसने मानवीय कार्यकलापों को स्पर्शं कर उसमें ज्योति 
जगायी थी। उसने हजारों रंग चित्रों में हिमालय की आत्मा को मूर्तरूप प्रदान किया है; उसने हिमालय के 
तुंग शैल शिखरों को अपने चित्रों में संवारा और सजाया है, जो युगों से हमारे संतरी रहे हैं। उसने ऐसा करके 
संस्कृति, इतिहास, चितन और अध्यात्म को एक नया आयाम प्रदान किया है। उसने भारत के शाश्वत मूल्यों को 
अपनी क्ृतियों द्वारा बल प्रदान किया है। हम निकोलस रोरिक के ऋणी हूँ, क्योंकि उसने अपने रंगचित्रो में 
र भारत की आत्मा को मूर्त किया ë U 
x ड रोरिक अपने समकालीन महान नक्षत्रों में एक देदीप्यमान नक्षत्र है। जब हम उस की अद्भुत उपलब्धियों 
i ओर दृष्टिपात करते हूँ, तो हम यह सोचकर आश्वस्त हो जाते हैं कि वह सचमृच में विश्व संस्कृति का 
एक महान अग्रदूत है। उसने विश्वशान्ति, ज्ञान, कला और संस्कृति के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया था । 
उसने कला और प्रेम की साधना की थी तथा मानवमात्र में उसका प्रचार-प्रसार किया था। उसके हृदय में 
Se रूस और भारत के लिए अगाध स्नेह था। उसने मानवमात्र की मंगल कामना की थी। यें तमाम 
; TAM m के विराट व्यक्तित्व के परिचायक हैं। उसने सात हजार से अधिक रंग चित्रों की सर्जना की थी और 
| इसके माध्यम से उसने दलित मानवता की सेवा की थी। उसने अपनी तूलिका में पुरे विश्व को बांध लिया था 
योर उनकी कुरूपता और mem को पोंछकर उन्हें एक दिव्य रूप प्रदान किया था। वह निस्संदेह हिमालय से 
Ee प्यार T था, उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, क्योंकि हिमालय ने उसे अनन्त शक्ति-्रोत से सम्पन्न किया 
__ था ओर "us नयी दृष्टि दी थी। इसी प्रेरणा और दृष्टि के बल पर उसने स्वगिक चित्रों का निर्माण किया _ 
pe mmt [ की तरह ही रोरिक का व्यक्तित्व विराट था, अद्भुत था.। e ~ 
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हिमालय की प्राकृतिक संपदा 
डा० हृदयेश मिश्र 


© ü el | 
आज अतीत पुनः वतंमान में झाँक .रहा है। “रामकृष्ण मिशन संस्कृति-संस्थान' का सभागार दर्शकों से 
खचाखच भरा है। श्वेत परदे पर प्रोजेक्टर का विद्युत-आलोक झिलमिला रहा है। एक धीर-गंभीर वाणी चुप्पी 
को तोड़ती हुई मुखरित होती है एवं परदे पर हिमालय का दिव्य दर्शन होता है --- 


शैलराज सहस्न शीर्षोपम खडा है 
. वरद विभु-सा अभय-मुद्रा में खड़ा है 
शून्य भर कर यह रजत मंदिर बड़ा है 
3 मिहिर हीरक कलश-सा इस पर चढा है। 


(हिमालय-वंदना' के उपरान्त वही स्वर आगे बढ़ता है--अव, आप हिमालय की मानस-यात्रा प्रारम्भ कर रहे 
हैं / स्लाइड्स में कैद रंगीन तस्वीरे अपनी प्रतिच्छाया परदे पर फेंकना शुरू करती हैं। छाया छवियाँ परदे पर रेंगती 
हैं। मानस-यात्रा की शुरूआत हरिद्वार से होती है--हिमालय की उपत्यका में अवस्थित गंगा-द्रार और हिन्दुओं 
का पावन तीर्थ । हर की पेंडी! या ब्रह्मकुण्ड' के हरे-कांचन गंगा-जल में स्तान-उपासना करती भक्तों की टोलियाँ 
E en gi. ऊँचाई पर निर्मित चण्डीदेवी और मनसादेवी के मंदिर. . . . . . विगत पूर्णकुम्भ मेले की कतिपय झाँकियाँ- 
TEM ऋषिकेश की तन्वंगी गंगा का रम्य दृश्य. . . . . .ऋषिकेश का विस्तार स्वर्गश्रम ओर लक्ष्मण झूला 
तक माना जाता है। लभ्मण झूला के पथ पर बैठे हजारों कोढ़ी भिखारियों की एक झाँकी . . . . . - उछलते-कदते 
हनुमान-वंशजों का सरकस . . . . . . स्वर्गाश्रम, गीता भवन एवं परमार्थ निकेतन संस्थाओं के भवन, . . . . फिर 
एक-एक कर नरेन्द्रनगर, टिहरी, यमुनोत्तरी, उत्तरकाशी, हसिल, गंगोत्तरी, गोमुख, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, 
गुप्तकाशी, त्रिजुगीनारायण, केदारनाथ, ऊखीमठ, तुज्गनाथ, जोशीमठ, रूपकुण्ड, बदरीनाथ आदि के दृश्य परदे पर 
उभरते-गायब होते रहते E. प्रस्तोता उनके संदर्भ में विस्तृत जानकारी देता जाता है। इसे प्रस्तुत करने के 
बाद प्रस्तोता हिमालय के दुर्लभ फूल, फलों तथा वनस्पतियों की झाँकी दिखाता हे। हम देखते हैं कि हिमालय 
रूपी शंकर की गोद में वनस्पति रूपी पार्वती अधिकता से विद्यमान है। धीरे-धीरे हम ऊपर चढते हुए विविध 
फूलों, फलों तथा वनस्पतियों का दर्शन-सुख प्राप्त करते हैं। सागरतट से १२०७२ फुट ऊँचाई पर स्थित तुज्धूनाथ 
या चन्द्रशिला है--प्राकृतिक वैभव का सुरम्य स्थल। रंग-विरंगे फूल समस्त मार्ग को स्वणंजटित वस्त्र-सा प्रकट 
करते हैं। जाल, पीले, नीले और बैंजनी फूल भारी संख्या में दीखते हैं। तरह-तरह की लिली, वायलेट, डेजी 
और ट्यूलिप्स जगह-जगह विकसित d... इसके बाद 'फूलों की घाटी'। सागरतट से १६७०० फुट की 
ऊँचाई पर अवस्थित। इसकी झलक मत-प्राण को छू जाती है। लगता है कि प्रकृति नटी ने नवरंगों को इस _ 
घाटी के पौधों पर विखेर दिया है। एक ही प्रकार के पौधे लाल, गुलाबी, नीले, पीछे, श्वेत तथा बैंजनी रंग 
के पुष्पों से सेवरे दिखलाई देते हैं। 'फूलों की घाटी' के फूलों की शाश्वत मुस्कान जीवन को एक बड़ी प्रेरणा 
देती है।. . . . . . अब सागरतट से १८००० फुट की ऊँचाई पर स्थित एक चोड़ा मैदान--तपोवन । अनेक प्रकार 
की वनस्पतियों से आच्छादित। एक स्थान पर एकाकी मुस्कराता नील कमल दीखता हैं, जिस पर बेठा एक 
काला भ्रमर परागपान में तल्लीन है।- हिम की श्वेत मोटी चादर को चीर कर कुछ ब्रह्मकमल साधनालीन प्रतीत __ 


- १६५ 





हिमालय-दर्शन 


होते EI उनके दल इतने पारदर्शी हैं कि नीचे हथेली रखने से हस्त-रेखाएँ भलीभाँति देखी जा सकती हैँ। कुछ 
विरे नागकेसर के भी दिखलाई देते हैं। विविध फलोंवाले वृक्षों का दर्शन मानस की भूख को तो शान्त करता 
है पर पेट की भूख को उभार देता है। “qa उगे हुए सेव के वृक्षों की शाखाए फलों से झुकी हुई d तथा 
ओस-नहाये सेव हमारे हाथों को तोड़नेवाली मुद्रा में बरबस. उठवा देते हैं। अनेक ऐसे फलदार वृक्ष भी दिखाये 
जाते हैं जो अभी तक अनाम हूँ। उनके फलों को चखने का साहस इक्का-डुक्का पर्वतारोही भी नहीं करते। 
अभी हिमालय में ऐसे महात्मा विद्यमान हूँ जो कन्द, मूल फलादि खा कर तप में लीन रहते ह।...... इस 
प्रकार प्रस्तोता स्वामी सुन्दरानंद हम दर्शकों को हिंमाल्य की मानस-यात्रा करा कर जसे कहीं छिप जाते हैं। 
दर्शक प्रकाशित सभागार में भी सम्मोहित से रहते हैं। स्वामीजी के कैमरे के छायाचित्र अनोखी पकड़ की मिशाल 
पेश करते हैं। 
हिमालय की रमणीयता विश्व के सहृदयों को अनंतकाल “से ही आकर्षित करती रही है। पौराणिक ग्रंथों 
में हिमालय को देवताओं तथा देवाज्भनाओं की क्रीड़ा-भूमि बताया गया है। इनमें हिमालय को देवतात्मा कहा 
गया है। वह शिव स्वरूप है। शिव और पार्वती का संबंध भी इसी के साथ संयुक्त है। इस प्रकार हिमालय 
देवताओं की निवासस्थली के खूप में, अपने विराट सौन्दर्यं से, सव को आह्वादित करता रहा है। भारत के 
महापुरुषों, ऋषियों तथा तपस्वियों की तपस्थली के रूप में भी हिमालय की महत्ता अक्षुण्ण है। इसकी कन्दराएं 
तथा उपत्काएं आज भी तत्वदशियों के साधना की कीत्तिगाथाए मुखरित कर रही हँ । आत्मचिन्तकों, साधकों तथा 
योगियों ने हिमालय के प्राकृतिक प्रांगण में प्रश्रय ले कर विश्व में ज्ञान की ज्योति विकीणं की है। इसके मन- 
मोहक सौन्दर्य ने कलाकारों तथा चित्रकारों की प्रतिभा को उजागर कर अनुपम अभिव्यंजना के लिए उकसाया 
है। जिस प्रकार हिमालय अपने असीम प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण विश्व-असिद्ध है, उसी प्रकार यह अपनी प्राकृतिक 
संपदा के लिए भी लोक-विश्षत अनपम कोषागार है। 
भारत कां उत्तरी पहाड़ी प्रदेश हिमालय के विशाल पर्वतीय प्रदेश के नाम से अभिहित है। यह प्रायः 
तीन समानान्तर पर्वत-श्रेणियों से मिल कर बना है जिसके बीच में कई पठार तथा नदियाँ भी हें। इसके दो 
भौगोलिक खण्ड माने जाते हँ--एक केदार-वद्री खण्ड और दूसरा कॅलास-मानसरोवर खण्ड। केदार-वद्री की उन्नत 
उपुंडलाओं. से गंगा, यमुना आदि नदियाँ निकली हें जिनमें वर्ष-भर पानी रहता है। इन नदियों के कारण उत्तरी 
Š भारत का अंचल हुरा-भरा रहता है। केलास-मानसरोवर खण्ड से सिन्धु, शुतुद्र, काली, कर्णाली ओर ब्रह्मपुत्र 
| नामक पाँच नदियाँ उदगमित हुईं हें जिनसे भारतभूमि सदा उपकृत हो रही है। हिमालय में ऐसी अनेक पर्वत 
श्रेणियाँ ह, जिनकी ऊँचाई वीस हजार फूट से भी अधिक है। इनमें एवरेस्ट, गोडविन, आस्टिन, कंचनचंगा आदि 
विशेष उल्लेखनीय हुँ। 


हिमालय का विशाळ. पवेतीय क्षेत्र देश के लिए प्रकृति की एक़ .महान्‌ एवं बहुमूल्य देन है। हिमालय 

- करों विश्व का सर्वोच्च पर्वत होने का गौरव तो उपलब्ध है ही, देश की प्राकृतिक. संपदा के .निर्धारण में भी इसका 
s बहुत बड़ा हाथ dl. वर्षा, जलवायु, नमी आदि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता.है। हिमालय की. पर्वतीय 
टी: Xem वन-सम्पत्ति की आकर 21 इनसे अनेक प्रकार. की कीमती रूकड़ियाँ तथा कच्चे माल प्राप्त होते हं । 
o जड़ी-बूटियाँ, खनिज पदार्थ, फल आदि तो प्राप्त होते ही हैं, अनेक प्रकार के उपयोगी जंगली जानवर. भी मिलते 
| हं। महाक्रवि कालिदास चे कुमार सम्भव' के प्रथम सर्गे में हिमालय की प्राकृतिक. संपदा की महिमा का वर्णन 
` करते हुए चित्रित किया है-“इस अनगिनत रत्न उत्पन्न करनेवाले हिमालय की शोभा हिम के कारण कुछ कम 
नही हुई है........ हिमालय की कुछ चोटियों. पर मेरु आदि धातुओं की अनेक रंग-बिरंगी चट्टाने हैं। इसलिए 
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हिमालय की प्राकृतिक संपदा 


कभी-कभी उन चट्टानों के पास पहुँचे हुए वादलों के टुकड़े उनके रंग की छाया पड़ने से संध्या के बादलों जैसे 
रंग-विरंगे दिखाई पड़ने छगते & SR इस पर्वत पर ऐसे छेदवाले बाँस बहुतायत से पाये जाते हें, जो 
वायु भर जानें पर वजने लगते हई कप यहाँ के हाथी अपनी कनपटी खुजलाने के feu देवदारु के पेड़ों से 
माथा रगड़ते हूँ तव उनसे सुगंधित दूध वहने लगता है और उसकी गमक से इस पर्वत की सभी चोटियाँ एक 
साथ महक उठती हैं. . . . . . . .यहाँ की#ंदराओं में रात को चमकनेवाली जड़ी-वूटियाँ भी अत्यधिक होती š U 

हिंमालय अनेक प्रकार के खनिज पदार्थो का निकेतन है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार हिमालय के गर्भ में 
चाँदी, ताँवा तथा रोहा जैसे खनिज पदार्थ निहित हैं। इतिहासकार फरिश्ता ने एक स्थान पर लिखा है--कुमायूँ 


के राजा के पास विस्तृत प्रदेश है। उसके क्षेत्र में पर्याप्त सोना प्राप्त होता है। ताँवे की भी खानें इस प्रदेश 


में हैं। “नैनीताल गजेटियर” में एक स्थल पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा चाँदी निकालने के प्रसंग का भी उल्लेख 
मिलता है। वें लोग मिट्टी में मिली चाँदी के कणों को पानी में घोल कर निकालते थे। मानसरोवर' के समीप- 
वर्ती क्षेत्र में किसी समय सोने की खानें थीं। तिब्बती निवासी इस सोने को ल्हासा के विपणि में दस रुपया 
प्रति तोला के भाव से वेचते थे। कश्मीर में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्न उपलब्ध होते हैं। किसी समय 
कश्मीर की ख्याति नीलम पत्थर के feu थी। यहाँ के पदार की नीलम की खानें विश्वविख्यात थीं। अव 
इन खानों से नीलम को निकासी वंद है, पर कतिपय नई खानों से नीलम निकाला जा रहा है। इधर लगभग 
सत्तर वर्षों से कश्मीर की दासू नामक खान से “qar (नील-हरित रत्न) निकाला जा रहा है। कश्मीर 
में उपलब्ध पारदर्शी रंगीन पत्थरों को व्यापारी हीरे के नाम पर बेंच कर जनता को ठग भी रहे हैं। कश्मीर 
से तिव्वत तक ताँवे और जिप्सम की अनेक खानें विस्तृत हैं। कश्मीर की लाशतियळ खान से प्रचुर मात्रा में 
afar प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार अल्मोड़ा जनपद के वागेश्‍वर स्थान के निकट सरयू नदी की घाटी में 
भी ताँवे का भण्डार विद्यमान है। राष्ट्रीय खनिज-विकास निगम' की खोज रपट में कहा गया है कि अल्मोड़ा 
में गंधक और लोहा भी प्रचुर मात्रा में पाया जा सकता है। वैसे यहाँ की खराईपट्टी में सीसा भी मिला है। 
सिविकम में भी ताँवे की अनेक खानें पायी गई हैं। कुमायूँ अंचल में जिप्सम भी मिलता हैं। कश्मीर, सिविकम 
तथा गढ़वाल में ग्रेफाइट तथा बॉक्साइट भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक खनिज द्रव्य हिमालय की 
श्रृंखद्ाओं तथा घाटियों में यत्र-तत्र fae हुए हैं। राष्ट्रीय खनिज-विकास निगम तथा 'जियोलॉजिकळ सर्वे 


ऑफ इण्डिया! के माध्यम से हिंमालय-प्रदेश में खनिज संपदा के अनुसंधान कें feu अनेक अभिनव सर्वेक्षण किये 


जा रहे d आशा है कि कश्मीर तथा गढ़वाल क्षेत्र में अनेक दुलभ खनिज उपलब्ध होंगे। हिमालय तो रत्ना- 


ल्य EI इसके रत्नों को प्राप्त करना सरळ कार्य नहीं है। 


हिमालय के, गर्भ, में, जहाँ मूल्यवान खनिज समाये हुए हैं वहीं इसका परिधान हरी-भरी वनस्पतियो से 
लहराता रहता है। हिमालय की पवेत-श्एंखलाएं आयुवंदिक जड़ी-बूटियों से परिपूरित dl इन eure 
रंग-विरंगे पुष्प, छोटे-छोटे पौधे तथा उनकी शाखाएँ, बड़े-बड़े वृक्षों की छाल, पत्तियाँ तथा फल समाविष्ट हैं । 
अनेक ऐसी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जो जड़ी-बूटियों के रूप में प्रयुवत होती हैं। ये जड़ी-बूटियाँ हिमालय की 
दो हजार फुट ऊँचाई से लेकर सत्तरह-अठारह हजार फुट ऊँचाई तक. प्राप्त होती हैं। उक्त ऊँचाई से अधिक 
ऊँचाईवाली हिम-परिवेष्ठित पर्वत श्रेणियों पर वनस्पतियाँ उग ही नहीं सकतीं! हिमालय के अद्ध में खेलनेवाली 
जड़ी-बूटियों की उपादेयता का बखान चरक तथा सुश्रुत ग्रन्थों में भी मिलता d! इन अ युर्वेदिक ग्रंथों में जिन | 
जड़ी-वूटियों को उल्लेखं किया गया है उनमें से कुछ केवल हिमालय में ही प्राप्त होती हैं। रामंकाव्यों में जिस 


संजीवनी बूटी का उल्लेख मिलता है” वह हिमालय में ही राम-भक्त' हनुमान को मिली थी। आजं भी हिमालय 
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हिमालय-दशन 


में ऐसी विद्यमान हैं, जिनसे मानव दीघेजीवी तथा आधि-व्याधि मुक्त हो सकता है। यहाँ उपलब्ध 
P SN Recte हैं। फ्रेररिक विल्सन d गंगोत्तरी क्षेत्र से, अंग्रेजी ओषधियाँ निर्मित 
करने के लिए, अनेक जड़ी-बूटियाँ विदेश भिजवाई थीं। हिमालय की अनेक जड़ी-बूटियाँ दीर्घावधि से अंग्रेजी 
औषधियों के उत्पादन में प्रयुक्त हो रही हैं। इन औषधियों से रोगी नीरोग हो जाता है, पर वह नहीं जान 
पाता कि हिमालय की जड़ी-बूटियों से ही कैपसूल्स या टैबलेट्स ब होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार हिमालय में 
उपलब्ध जड़ी-बूटियों को विदेशों में निर्यातित कर वेदेशिक मुद्रा अजित करने के प्रयास में है। कतिपय जड़ी- 
बटियों के विषय में अन्वेषण. तथा परीक्षण भी किये जा रहे d! इनके उत्पादन के लिएं हिमगिरि के अनेक 
वन निश्चित किये गये हैं। इस प्रसंग में कश्मीर की केसर की फैली क्यारियों का उल्लेख अभ्रासंगिक नहीं हो 
होगा। कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद को लहरें उठने लगती हूँ उसकी नम दलदल भरी भूमि पर 
फैली केसर की क्यारियों की सुरमि-बोझिल वायु के जादू का ही प्रभाव है। जम्मू-कश्मीर प्रदेश की सरकार 
केसर की क्यारियों के अधिकाधिक विस्तार के प्रयास में संलग्न है। अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल के गजेटियर 
हिमालय की जड़ी-वूटियों के उल्लेख से ओतप्रोत हैं। . : 
जड़ी-वूटियों के अतिरिक्‍त हिमालय में अन्यान्य वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। हिमालय की घाटियाँ रंग- 
विरंगे और सुगंधित पुष्पों के लिए प्रसिद्ध हैं। पुष्पों की घाटी' (वैली ऑफ wer) ने तो विश्व-ख्याति अजित 
कर अन्तरराष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। बदरीनाथ के तीर्थयात्रियों को यह भलीभाँति ज्ञात है कि पाण्डुकेशवर 
से पहले गोविन्दघाट से हेमकुण्ड-लोकपाल की ओर जानेवाले मार्ग के मध्य से एक दूसरा मार्ग फूलों की घाटी 
की ओर चला गया है। घाघरिया से दो मील जाने पर हारी स्थान में लकड़ी का पुल पार करने के उपरान्त 
फूलों की घाटी की शुरुआत होती है। म्यूंडार नदी के दोनों ओर ढलवा मैदान में फूलों की घाटी रंग-विरंगे 
फूलों की चूनर' पहने सुशोभित है। इसके दर्शन-सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ आने पर कुमारी 
जोन लेग की याद प्राण को दर्दीला कर देती है पर यह सोच कर मन स्वस्थ हो जाता है कि उसने फूलों की 
सेज” पर दम तोड़ा था। फूलों की घाटी' से बीज चुन-चुन कर विदेशी अपने साथ ले जाते él 'वोटेनिकल 
गार्डेन लंदन? के अनेक पुष्प 'फूलों की घाटी' की देन हैं। 'तपोपन' का मैदान अनेक मूल्यवान वनस्पतियों का 
केचद्धस्थल है। यहाँ नागकेसर तथा. नीलकमल तो मिलते ही हें हिममयी भूमि में उगनेवाळे ब्रह्मकमल भी उपलब्ध 
हैं। हिमालय की अनेक उपत्यकाएँ रंग-विरंगे फूलों से सुशोभित हैं। एक ही वृन्त पर नवरंगी पुष्पगुच्छ देख 
कर प्रकृति नटी की लीला पर विस्मय-विमुग्ध हो जाना स्वाभाविक है। हिमालय में पुष्पों से सुसज्जित अनेक 
L4 उपवन हैं। अनुसंधान करने पर ही पता चल सकता है कि ये पुष्प कितने लाभोपयोगी तथा जीवनदायक हें । 
हिमालय में प्राप्त वनस्पतियाँ मानव को दीघेजीवी . बना सकतीं हे । हमारे पौराणिक पुरुष तो हिमालय को 
_ वनस्पतियों से ही शारीरिक विकार दूर करते भे। छायावाद के प्रमुख स्तम्भ स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद ने हिमालय 

के श्यामल तृण वीरुधों की प्रशंसा करते हुए 'कामायनी' में लिखा है --- 

B - उसकी तलहटी मनोहर श्यामल तृण वीरुध वाली 

नव कुज, गुहा-गृह सुन्दर ga से भर रही निराली ।. 

वह मंजरियों का कानन कुछ अरुण पीत हरियाली 

प्रतिवर्ष सुमन संकुल थे छिप गई उन्हीं में डाली । 
Lo ऐसा कहा जाता है कि. हिमालय में -तपस्यालीन महात्माओं, ऋषियों तथा योगी-यतियों को ऐसे फल एवं 
R E Ow छू सुलभ थे जिनको उदरुथ कर लेने के उपरान्त महीनों तक भूख-प्यासः नहीं लगती थी। -हमारे पौराणिक- 
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हिमालय की प्राकृतिक संपदा 


ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसे अनेक आख्यान वणित हैं कि किसी महात्मा ने सप्रीत अपने भकत को ऐसा फल दे दिया 
जिसे खा लेने पर उसकी तृप्ति ही नहीं हुई, अपितु महीनों तक उसके पेट में चहे नहीं दौड़े। यह कोरी गप्प 
नहीं इसमें आंशिक सच्चाई भी है। आज भी हिमालय में अनेक प्रकार के फल, कन्दमूल और मेवे उपलब्ध हैं 
जिनसे क्षुधा-तृप्ति के साथ-साथ आत्मतृप्ति भी होती है। हमारे पुराणों में कल्पवृक्ष का उल्लेख मिलता है। यह 
आकांक्षी को मनोकामना पुणं करने के लिए; विख्यात रहा है। आज के इस भौतिकवादी युग तथा परिवेश में हम 
तत्कालीन अमरों के वृक्ष को कपोल कल्पना मानते हैं जबकि वह ऋषियों की तपोभूमि हिमालय की शोभा रहा 
है। हिमालय की उपत्यकाएं सेव, नांशपाती, आडू, दाड़िम, बीही, झडवेर, अंजीर बेल, चील, खबानी आदि फलों 
से जगमगाती रहती d इनके अतिरिक्‍त लालगुलाबी रंग के काफल, किरमोड़, हीसर और खिगारू फल भी 
बहुतायत में मिलते gl कुछ फल तो ऐसे भी दीखते हैं जिसके रूप-रंग मन को मुग्ध कर देते हैं पर तोड़ कर 
mg में डालने पर नीरस तथा वे-स्वाद ऊगते हैं। इसी प्रकार अन्य बहुत से फल अभी तक अनचखे तथा अनाम 
हैं। उन्हें चखने का साहस कोई सच्चा महात्मा ही जुटा सकता है। जो भाया-ठगिनी के छलावे के जाल में 
आवद्ध हैं, जो जीजिविषा से संत्रस्त हैँ तथा जो कायरता को ओढे हुए हैं, वे कभी भी इन फलों की ओर आँख 
उठा कर नहीं देख सकते। कोई फल प्राणलेवा सिड हुआ तो ! सच्चे संसारत्यागी महात्मा जब किसी फल को 
चखकर उसका स्वाद पा जाते हैं तभी संसारियों के लिए उसे पाने का संकेत भर कर देते हैं। हिमालय में 
बेल के वृक्ष भी पाये जाते हे । तपस्वियों के तपोवनों में इनकी प्राप्ति संभव है। शिव-भक्त साधक तो विल्वपत्र 
'शिव-लिज्भ' पर चढ़ा कर बमभोले को प्रसन्न करता है। इन वेलों के फल बड़े ही स्वादिष्ट तथा श्रम-नाशक 
होते d! 

हिमालय में, सागरतट से १९००० फुट ऊपर, चूका नामक छोटे फलों के झाड़ पाये जाते हैं। ये फल 
खट्टे होते हैं तथा चटनी बनाने के काम आते हैं। इस प्रकार के अन्य बहुत से फल प्राप्त होते हे जिनका स्वाद 
इनकी विविधता की तरह विभिन्न होता है। हसिल में खट्टे सेव के वृक्ष मिलते हैं। पर्वतीय व्यक्ति इन सेवों 
को सुखा कर खटाई के रूप में व्यवहार करते É! | 

टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा अल्मोड़ा के वनों में काठा अखरोट बहुतायत में मिलता है। 
हिमालय के कतिपयं अंचलों में वादाम की भी उपज होती है। इनके अतिरिक्त अन्य मेवा-यदार्थ भी पायें जाते 
हैं। भेवा-उत्पादक क्षेत्रों को समुन्नतं कर अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे R 

देश के प्राकृतिक संसाधनों में वनों का स्थान बहुत ऊँचा है। हिमालय वनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्व: 
पूर्ण स्वीकार किया गया है। हिमालय के वन राष्ट्र की बहुमूल्य निधि हैं। इनसे सागवान, साल, देवदार, 
चीड, चन्दन आदि वृक्षों की, व्यापारिक महत्त्व की, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इन विभिन्न छकड़ियों के अनेक 
उपयोग E. इन से इमारती सामान, कुर्सी, मेज, रेल के स्लीपर तथा डिब्बे, संदूक, नाव, खेल-कूद कें उपकरण 
आदि तैयार होते हैं। इन वनों से हमें कच्चेमाल के रूप में उद्योग-संबंधी अनेक प्रकार की वस्तुएं भी मिलती 
हैं, जैसे बाँस, Hw, राळ आदि। ये देश के बहुविध उद्योगों में कच्चेमाल के रूप में प्रयुक्त होती हे। तथा 
कुछ दूसरे देशों को निर्यात की जाती हैं। हिमालय में चीड़ के वृक्ष असंख्य गिनती में पाये जाते हैं। चीड 
के पेड़ का तेल अनेक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। साबुन, चमड़ा; मोम, रोशनाई आदि उद्योग चीड़ 
के वृक्ष के तेल से अत्यधिक उपकृत di हिमालय के अनेक उपखण्ड चीइ-वृक्षों के ऋणी हे । एसा प्रतीत होता 
है मानों चीड़ ही इन उपखण्डों की जिन्दगी है। पर्वतीय चीड़ के तनों को छोलकर उन तनों में कील से कृष्पियाँ 
छोंक देते E. चीड़-बुक्ष के तने से -निकलनेवाला लीसा टपकटपक कर कुप्पियां भरता रहता है और कुप्पियाँ 
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कनस्तर भरती रहती हैं। इन कनस्तरों में भरा लीसा 'शू-फैक्टरिथो' में पहुँच कर wi एवं चप्पलों के सोलो 
के निर्माण में सहायक होता है। हिमालय के चीड़-वनों से सरकार को करोड़ों का लाभ है। इसी प्रकार बंलत, 
स्भूस, देवदारु आदि के वृक्ष भी औद्योगिक नजरिये से अत्यधिक लाभोपयोगी हैं। हिमालय में पाये जानेवाले 
वनों के उन्नयन की दिशा में देहरादून की 'वन-अनुसन्धान संस्था' का प्रयास सराहनीय है। केन्द्रीय वन-मण्डल' 
का गठन भी इसी उद्देश्य से किया गया है। वनों के भ्रति पर्वतीयो पैकी भावना में समुचित परिवर्तेन लाने तथा 
उनके विकास को ध्यान में रख कर 'अधिक वृक्ष लगाओ' आन्दोलन चलाया गया R | 'वन-महोत्सव' का श्रीगणेश 
भी वन-विस्तार और उन्नति के उद्देश्य से किया गया है। महाकवि कालिदास ने 'कुमारसप्भव' में अनेक स्थलों 
पर हिमालय में पाये जाने पर देवदार वृक्षों का उल्लेख किया है--“जव यहाँ के हाथी अपनी कनपटी खुजलाने के लिए 
देवदारु के वृक्षों से माथा रगड़ते हैं. . . . . .. . गंगाजी के झरनों की फुहारों से लदा हुआ, बार-बार देवदारु के 
वृक्ष को केपानेवाला'. . . . . . -आदि। 

हिमालय का हमारे जीवन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे देश की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण नदियाँ- गंगा, यमुना, ब्रह्मपूल आदि निकली E जिनमें वारहों महीने पानी प्रवाहित रहता है। इन 
नदियों के कारण देश का अधिकांश भाग हरा-भरा रहता है और व्यापार में भी इनसे बड़ी सहायता मिलती dd 
हिमालय में अनेक प्राकृतिक जलप्रपात भी हैं जिनसे जल-विद्युत्‌ तैयार की जा सकती है। यह तों सर्वेविदित 
है कि औद्योगिक उन्नति में विद्युत्‌-शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हे | 

हिमालय में अनेक प्रकार के जीव-जन्तु मिलते हैं। वाघ, शेर, चीता, हिम तेंदुआ तथा भेड़िये एवं श्वेत 
रीछ भयंकर जाति के जानवर EOD इनके अतिरिक्त WI, हाथी और गैड़े भी काफी संख्या में पाये जाते हँ । 
हिमालय में १०००० फुट की ऊँचाई पर कस्तूरी मृग भी मिलते हैं। ये जानवर विभिन्न रूप में हमारे काम 


आते $1 हिमालय की उपत्यकाओं में कई बहुमूल्य चरागाह भी हैं जहाँ भेड़-बकरियाँ पाली जाती हूँ। भेड़- 


पालक २ हजार से १८ हजार फुट ऊँचाई तक के वनों में अपनी भेड़ें चराने के लिए जाते हूँ। इनके वाल 
एवं ऊन से उनी वस्त्र निमित किये जाते हैं जिससे अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इन भेड़ों की 
अनेक नस्छें पाई जाती हैं। कुछ नस्लों से वड़ी ही मूल्यवान ऊन प्राप्त होती है जिससे 'पशमीना' तैयार किया 
जाता है। हिमालय में और भी अनेक पशु तथा जन्तु पाये जाते हैं जो वस्तुतः देश की अमूल्य निधि ë! 

इस प्रकार हिमालय हमारी प्राकृतिक संपदा का जनक होने के साथ-साथ एक उदारमना दाता भी है। 
फलस्वरूप हिमालय के अङ्क में पलनेवाले पर्वतीय एक सीमा तक आत्मनिर्भर हैँ। अपनी आवश्यकता की बहुत- 
सी सामग्रियां वे हिमालय से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अभी यह अंचल आथिक दृष्टि से काफी अविकसित है । 
यहाँ उद्योग तथा व्यवसाय, परिवहन-संचार साधनों के अभाव में, फल-फूल नहीं पा रहे है। अतः पर्वेतीयों 


n की आधिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। हिमालय इनकी जीविका का एकमात्र सहारा है। 


हों शत-शत झंझावात प्रबल, | 
— फिर भी स्वभावतः तू अविचल। 
, मेँ तनिक-तनिक में चिर चंचल, 
मेटू केसे यह अन्तराय? 
| | तू गौरव-गिरि उत्तुंगाय — --सियारामशरण गुप्त 
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. हिमालय की जड़ी-बूटियाँ 
.डा० विष्णु शरण अग्रवाल 


भारतवर्ष एक ऐसा देश है, जिसमें/लगभग सभी प्रकार की जलवायु एवं अनेकों प्रकार के पशु व पेड़- 
पौधे पाए जाते हैं। भारतवर्ष में उगने वाले लगभग १५००० जातियों के फूलवाले पौधे और इसके चारगने अन्य 
पौधे जैसे काई, Wi eT आदि में से अभी तक ५००० जातियों के पौधों को ही लाभकारी सिद्ध किया जा 
चुका है। इन लाभदायक पौधों में १५०० जातियों के पौधों को औषधि के उपयुक्त माना गया है। इन सभी 
जड़ी बूटियों में मूल प्रधान मानी गई है और ६०० से अधिक जातियों के पौधों की मूल औषधि के काम में 
लाई जा सकती हैं। वसे आजकल अनुसन्धान के उपरान्त आधे से कुछ अधिक पौधों की जातियाँ आयुर्वेद, 
यूनानी, होमियोपैथी एवं एलोपैथी की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि औषधिमूल की २०८ 
जातियाँ ठन्डे जलवायु में एवं २८६ ठन्डे एवं गर्म जलवायु में उगाई जा सकती हैं। औषधि फलों की लगभग 
५५० जातियाँ भारतवर्ष में पाई जाती हैँ जिनमें १४० जातियाँ ठन्डी जलवायु में और ३२१ जातियाँ ठन्डी एवं 
गर्म जलवायु में उगती है। वैसे तो हिमालय जड़ी-बूटी का भन्डार हैं, परन्तु अभी तक हिमालय में विद्यमान 
सभी जड़ी-वूटियों की खोज नहीं हो पाई है। अभी तक हिमालय पर उगनेवाली ४०० से कुछ अधिक जड़ी 
बूटियों का पता चल पाया है। ः | 

भारत में उगने वाली जड़ी-बूटियों की विशेषता की विश्व भर में ख्याति है और यही कारण है कि प्रत्येक 
वर्ष अनुसन्धान के लिए ८० करोड़ wo से अधिक की जड़ी वूट्यां वाहर भेजी जा रही हैं। भारतवर्ष में 
विद्यमान कई अनुसन्धानशालाओं में भी इस विषय पर काम हो रहा है। अनेकों ग्रन्थों में भी जड़ी-बूटियों 
का उल्लेख किया गया है। जैसे चौपड़ा ग्लोसरी आफ मैडिसिनर प्लाण्ट्स, चरक, प्रतिमोक्ष (aui की धार्मिक 
पुस्तिका) अथवेवेद, सुश्रुत संहिता, दास्तुर--इन्डियन मैडिसिनळ प्लाण्ट्स, नाडकर्णी इन्डियन मैटिरिया मैडिका आदि 
अनेक पुस्तकें है, जिनमें जड़ी-वूटियों के पौधों के विषय में बतलाया है। इन सभी पुस्तकों में चाहे वे पुरानी हों 
या आधुनिक जड़ी-बूटी की क्षमता तथा उसके दर्जे के विषय में अभाव हैं। हिमालय की जड़ी-बूटियों पर कोई 
अलग से पुस्तक नहीं हैं। इस कारण लेखक के २० वर्ष के अनुभव एवं अनुसन्धान के फलस्वरूप प्रस्तुत लेख में 
केवल हिमालय में पाईं जाने वाली जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें उस बूटी के औषधि दर्जे के 
विषय पर भी प्रकाश डाला गया है। इस लेख में यह तो सम्भव नहीं है कि सभी जड़ी-बूटियों के विषय में 
बतलाया जाय, परन्तु मुख्य रूप से ३२ पौधों की जातियों के विषय में उल्लेख किया गया ë! | 

_ वानस्पतिक रूप से हिमालय की जड़ी-बूटियों का विस्तरण, हिमालय के चार खण्डों में विद्यमान हैं। 
_ (१) पश्चिमी हिमालय--जिसमें मंसूरी, काश्मीर, हिमांचळ प्रदेश, आदि आते g 

(२) केन्द्रीय हिमालय--जो नैपाल, कुमायूं, गढ़वाल से मिलकर बना Bd ै 

(3) पूर्वी हिमाल्य--जिसमें भूटान, सिंक्कम, «reifen, आसाम, अरुणांचळ, खासिया आदि आते हैं। | 

(४) एलपाइन हिमालय--जो बर्फ की रेखा के पास का भाग EO 


'पौधों या जड़ी बूटियों का विवरण-- 


विष---इस प्रकार की जड़ी एकोनीटम फैराम्स वाल नामक पौधों की जड़ से मिलती QU इस पौधे की | B E 
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हिमालय-दर्शन 


जड़ें विषैली होती हैं। यह पौधा आसाम, नेपाल, काश्मीर, शिमला आदि क्षेत्रों में पाया जाता है तथा औषधि 
के लिए उगाया जाता है। इसकी अच्छी किस्म की जड़ें गहरे हरे रंग की और दरारहीन होती हैं परन्तु कुछ 
सफैदी लिए दरार वाली जड़ें जो कम ऊँचाई पर उगती हैं कम गुणकारी सिद्ध हुई हैं। ईन जड़ों में सूडोर 
कोनैटीन नामक रासायनिक तत्त्व पाया जाता है। यह जड़ी एलोपैथी, आयुर्वेद की दवाई बनाने के काम में आती 
है। . जड़ से बना काढ़ा मलहम बनाने के काम में लाया जा सकताई है। कम मात्रा में जड़ का उपयोग कोइ, 
हैजा, बुखार, गठिया आदि रोगों में होता है। दूध या गोमूत्र में भिगों कर जड़ का हृदय E प्रतिकूल प्रभाव 
चला जाता है और इसका उपयोग शरीर कपन, पाइरिया तथा मस्तिष्क आदि की बीमारियों पर किया जा 
सकता E] एकोतीननम की १८ जातियाँ हिमालय पर पाई जाती हैं, जो रोग निवारण के लिए काम में लाई 
जा सकती ë! 

कालमेघ या किरायात--यह बूटी एन्डोग्रैफिस पैनी कुलेटानीज के पूर्ण पौधे से प्राप्त होती है। कालमेघ 
की केवल दो ही जातियाँ औषधि गुणवाली होती हैं। यह पौधा पुरे भारतवर्ष में पाया जाता है, परन्तु हिमालय 
की तराई व पश्चिम से पूवं तक ३०० मीटर तक की ऊँचाई पर पाए जाने वाळे पौधों में विशेष गुण पाए जाते 
£1 आधुनिक अनुसन्धानिक अनुसन्धान कें उपरान्त इसमें कालमेकीन नामक तत्त्व का पता चला है। अभी 
तक इसको आयुर्वेद में ही प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की जड़ व पत्ते का प्रयोग पेट की बीमारियों में 
होता हैं और इसकी जड़े जो कुछ कडवी होती है टिचर बनाकर वायु विकार में दिया जाता है। पूर्ण पौधा कृमि 
नाशक व पौष्टिक हैं। इसका व्यवहार पेचिश, पांडु रोग में भी लाभकारी fuz हुआ है। कुछ दवाइयों की 
कम्पनियाँ जो आधुनिक दवाइयों के साथ-साथ पेड़ पौधों पर भी अनुसन्धान करती हैं, आजकल इन पौधों के 
काढे से यकृत्‌ एवं उदररोगों की दवाइयाँ बना रही हुँ जैसे लिवायड़, लिवरजन आदि । 

वैलाडौना--रूगभग सभी भारतीय बैलाडौना के नाम से परिचित होंगें। यह बूटी एद्रोपा बैलाडौना एल 
नामक पौधे से मिलती है। . यह पौधा एक से डेढ़ मीटर ऊँचा होता है और काश्मीर, कुमायू की पहाड़ियों व 
दार्जिलिंग आदि स्थानों पर उगाया जाता है। इस पौधे की जड़ें एवं पत्ते औषधि बनाने के प्रयोग में लाए जाते 
£1 कई वर्ष पहिले से इस पौधे का एछोपेथी दवाइयों की औषधि बनाने के काम में ही प्रयोग होता था और पौधे 
के फल से एट्रोपीन नामक तत्त्व निकाल कर नेत्र रोगों में प्रयोग किया जाता था तथा पत्ते व मूल के काढे को 
जमाकर घाव का मलहम, परन्तु आज कल आयुर्वेद व होमियोपैथी में इस पौधे का प्रयोग हो रहा है । .एलोपैथी 
में अनेक औषधियाँ बनने लगी हैं। आयुर्वेद में इसकी जड़ें नींद लाने के लिए, शरीर अंग को gs करने व 
उदर रोगों में व्यवहार किया जाता है। होमियोपेथी में एद्रोपा नामक दवाई तैयार की जाती है तथा एलोपैथी 
में बैलाडोना टिन्चर, बैलाडौना छिनिमेण्ट व प्लास्टर, मलहम, एट्रोपीन। वैलाडौना का फोलियम जो पौधे के फूल 
आते ही पुरी टहनी को तोड़कर एवं काढा बनाकर तैयार किया जाता .है विषैला नहीं होता। इसको गुर्दे, 
मूत्राशय के रोगों व अफीम के विषैलेपन को दूर करने के काम में लाया जाता है। रैडिक्स पौधे की सूखी 
जड़ी से तैयार किया जाता है, जिसमें रासायनिक. तत्व की अधिक मात्रा होती है और इसको बाहरी प्रयोग में ही 


z 5 - छाया जाता है। इस पौधे की दो जातियाँ हैं और दोनों ही हिमालय पर उगाई जाती हैं किन्तु उपरोक्त प्रजाति 
जिसके लाळ पीले फूल होते हैं, अधिक गुणकारी प्रजाति हैं। 


आरनीका :-आरनीका मोन्टाना--एल नामक पौधे से आरनीका मिलता है। यह पौधा हिमांचल प्रदेश एवं 
पूर्वी हिमालय पर उगाया जाता है। भारत में इसकी एक जाति की ही उपज होती है। विशेष रूप से इस 


पौधे के मूल से होमियोपैथी की आरनीका तैयार की जाती है जो चोट sf में व्यवहार की जाती है। आर 
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T. 
. 


'१७२ s 





हिमालय की जड़ी-बूटियाँ 


नीका टित्चर से सिर में डालने का पोष्टिक तेल तैयार किया जाता है। आयुर्वेद में आजकल आरनीका के फूल 
ब तने का मुख्य मतव है। इसके फूलों में स्टीयरीन नामक रासायनिक तत्व मिळता है तथा जड़ों में एरनीसीन 
व आरनीडैन्डियौल, s मनुष्य के रक्तचाप को कम करने की क्षमता रखते हैं, इस कारण इसका प्रयोग हृदय 
रोगों व आमाशय रोगों में किया जाता है। 

स्याह जी रा--यह बूटी कैरम कारवी-एल नामक पौधे के फल से मिलती है। इसकी उपज मुख्य रूप से 
काश्मीर, चम्बा में २७०० मीटर से ३६०० मीटर की ऊँचाई तक गढ़वाल कुमायूँ पहाड़ियों पर होती है। भारत 
में इस प्रकार के ind दो जातियाँ पाई जाती हैं परन्तु स्याह जीरा ही रोग निवारक है। इसके फल 
हंसिया के आकार के होते हूँ तथा अन्दर की ओर मुड़े भाग में एक काला नौकाकार गते होता है। वैसे पूर्ण 
फल गहरे भूरे रंग का होता है। इस प्रकार के फल ही अधिक गुणकारी होते हैं। इस पौधे पर स्वेत रंग के 
फूल लगते हैं। इसके फलों में अधिक रसायन तत्त्व भी रहते हैं जव कि इनको ठीक पकने के ल्यि तोड़कर 
धूप में सुखा लिया जाता है। स्याह जीरे में कारवीक्रोल नामक तत्व पाया जाता हैं। यूनानी हकीम इसके 
फल को S= लगने या सर्दी के प्रभाव को दूर करने के काम में लाते है। इससे उदर पीड़ा कम की जा सकती 
है और बच्चों की मां के स्तन में अधिक दूध लाने के लिये अति उत्तम सिद्ध हुआ है। 

केसर या जाफरान :-केसर क्रोकस सैटाइवस--एल पौधे से मिलता है जो काश्मीर-अनन्तनाग आदि स्थानों 
में उगाया जाता है। अच्छी किस्म की केसर फूल के गर्भ केसर को सुखाकर वनाई जाती है। मध्यम और 
कम औषधि गुण वाला केसर पुंकेसर व उसके डन्ठल को सुखाकर बनाते हैं तथा निम्न कोटि का केसर फूल की 
अंखुडी व पंखुड़ी को सुखाकर वनाते हैं। केसर के पौधे १५ से २५ Wo Wo ऊँचे होते हैं। अच्छा केसर 
लाल भूरा होता है तथा पानी में रगड़ने से जल्दी घुल जाता है। केसर में क्रोसेट्रीन नाम का तत्व पाया जाता 
हैं और हकीम लोग इसका उपयोग दर्द वाले अंग व भाग को सुन्न करने के काम में लाते gi केसर का काढ़ा 
पांड्रोग, उदर रोग तथा बुखार में लाभकारी सिद्ध हुआ है।. एलोपैथी में केसर का प्रयोग कुछ प्रकार के ठन्ड 
से बचने के मिक्‍्सचर में काम में लाया जाता है। इसका काढा कृमि नाशक है और कई प्रकार के संक्रामण में 
भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कई लाख रुपया का जाफरान विदेशों को भी भेजा जाता हैं। भारत में 
इस पौधे की केवल एक प्रजाति ही पाई जाती है। | | | 

कुसुम :--कारथैमस टिक्कोरियस एल नाम के पौधे से कुसुम के बीज मिलते हैं जो मुख्य रूप से रोग 
निवारक होते हैं। यह पौधा हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पच्छिमी हिमालय के प्रदेशों में उगाया जाता है। भारत 
में इसकी ३ जातियाँ पाई जाती हैं जिनमें उपरोक्त ही लाभकारी सिद्ध हुई हैं। यह पौधा ३० We मी० से ९० 
We मी० तक ऊँचा होता है और इस पौधे की भारत में ६३ से अधिक किसमें पाई जाती है। अच्छी किस्म का 
बीज मटर के दाने से कुछ ही छोटा होता है तथा क्रीम रंग का रहता है। पोधें के बीज का तेल कृमि नाशक 
तथा घाव को साफ करने के काम में छाया जा सकता है। फूका de गठिया व घावों उ लगाने के काम में 
आता है। बीज अपच व कब्ज को. दूर करते हैं एवं फूल दस्तावर और कमला में उपयोगी सिद्ध हुए 
है। बीजों में कारथैमीन नामक रसायतिक तत्त्व पाया जाता है जो विषैला नहीं होता और दवाइयों के मिक्सचर 
या खाने वाली वस्तुओं को रंगने के काम में छाया जाता gl 

जीवक :-डन््रोवियम नोबिली--छिल्डल नाम के पौधों की E जड़ों से निकाला जाता है। इस पौधे 
की ५ जातियाँ औषधिगुण रखती हैं। यह पौधा एक प्रकार का औरकिड T का है जो पूर्वी ferrea, saram 
भूटान, सिक्काम, नेपाल,. आदि जगहों सर मिलता है। इस को अनेक बागों, उद्यानों में भी उगाया जाता di 
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इसके सुन्दर घने फूल बहुत आकर्षक होते dI इसकी जड़ें कुछ मवखन के रंग की तथा कुछ स्थानों पर पतले 
चमकदार चांदी की तरह के सूखे पत्रक भी लगे रहते हे। यह पौधा लगभग 39 Wo मी० ऊंचा उगता' है। 
इसकी जड़ें अत्यधिक पौष्टिक होती हैं और च्यवनप्राश में अष्टवर्गं के अन्तर्गेत जीवक का विशेष अंश होता. है। 
जैसा कि नाम से ज्ञात होता है जीवन देने वाला--यह जड़ें शरीर को पुष्टता देने में अधिक गुणकारी सिद्ध हुई 
x हुँ। इस ओरकिड की एक अन्य जाति डैन्ड्रोवियम क्रमिनेटम--एस {डब्लू है जिसके we एवं पत्ते मस्तिष्क रोगों, 
| नाड़ी की शिथिलता एवं हैजे में लाभकारी सिद्ध gu हैं। पत्तियों की पुलटिस भी उपयोगी मानी गई है। 

डिजिटैलिस :--यह वूटी डिजिटेलिस परयूरिया ue पौधे से मिलती है। यह पौधा फूलों की सुन्दरता के लिए. 


प्रसिद्ध है। इसी कारण अनेक उद्यानो में इसंकों उगाया जाता है। यह पौधा ०.६ मीटर से २ मीटर तक ऊंचा 
होता है और काश्मीर, हिमांचल प्रदेश मोगपू ( दार्जिलिंग) आदि के अनेकं स्थानों में उगाया जाता हे। इसकी 
दो जातियाँ भारत में मिलती हैं। अच्छी किस्म का डिजिटेलिस एकं qu पुराना पौधा होता है और इसके फूल 
नालिकाकार लाळ पीले रहते हैं। सफेद फूल वाला पौधा कुछ कम गुणकारी माना जाता है। इस पौधे की गहरी 
i हरी पंक्तियाँ तोड़कर धूप में सुखां ली जाती d और यही औषधि के काम में लाई जाती el पत्तियों का स्वाद 
j कडवा होता है और इनमें डिजिटेलीन नामक रसायनिक तत्व पाया जाता है। पत्तियाँ एलोपैथी में हृदय रोग के 
लिए लाभकारी सिद्ध हुई हैं। आजकल आयुर्वेद में भी अनेक वैद्य इसकी पत्तियों को हृदय रोग में देने लगे gl 


गुलावी लौंग :--डायन्थस कैरियोफाइलस एल पौधों के फूलों से गुलावी लोंग निकालते gl इस पौधे की 
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x चार जातियाँ भारत में मिळती हैं। औषधिगुण वाली उपरोक्त जाति ही उत्तम मानी जाती है। यह पौधा ४५ 
Wo मी० से ७० Wo मी० ऊँचा उगता है | अपने देश में यह काश्मीर में १५०० मीटर से २४०० मीटर तक 
की ऊँचाई वाले स्थानों पर मिलता है तथा उद्यानों में भी उगाया जाता है। इस पौधें पर गहरे रंग के गन्धहीन 


फूल उगते हुँ जो नाड़ी को पौष्टिक बनाते हैं। उदरशक्ति सुदृढ़ करते हैं, तथा कृमि नाशक भी d 

मुलैठी :--ग्लैसिराइजा ग्लैवरा-एल नाम के पौधे की जड़ से मुलैठी मिलती है। यह पौधा काश्मीर- 
हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में उगाया जाता है। साधारणतया यह पौधा १-८ मीटर तक ऊँचा रहता है ओर 
इसकी भूमिगत se ही औषधियुक्त मानी जाती हैं। लगभग चार वर्ष के पौधे से अच्छी किस्म की मुलेठी 
मिलती हुँ। मुलेठी को बंगाली में ज्येष्ठ-मधु कहते हे । हमारे देश में इस प्रकार के पौधों की केवल एक ही 
जाति पाई जाती है। अनुसन्धानशालाओं में पता चलाया गया है कि इस पोधे में ग्लाईसीराइजीन नामक तत्व 
पाया जाता है। कुछ लोग इस पौधे के तने को सुखाकर भी मुलैठी बनाते हूँ। इस प्रकार की मुलैठी अधिक 
भ्रभाववाली होती है और जड़ द्वारा वनाई गई मुलैठी कम प्रभाव वाळी। तने की मुलेठी हलके भूरे रंग की व 
जड़ की गहरे काले भूरे रंग की होती है। मुलेठी सुखाने पर उसका वक्‍्कल निकाल दिया जाता है। मुलेठी का 
| ववक्‍कल निम्न कोटि की औषधि कहा जाता है। मुळैठी से आयुर्वेद उपचार में ठन्ढ के प्रभाव को दूर करने, सर्दी 
| जुकाम के इलाज में और पूर्ण शरीर में उत्तेजना को दूर करने के काम में लाया जाता है। हकीमी इलाज में 
मुलेठी की जड़ों को मूत्र सम्बन्धी व गुर्दे की बीमारियों में काम में लाया जाता है। आधुनिक एलोपैथी इलाजों में 















आजकल मुलेठी कई प्रकार के कफ मिक्‍्सचर में उपयोगी की जा रही हैं। 
| चालमूंगरा :--गाइनों कोडिया ओंडोरेटा--आर बीआर के बीजों से चालमूंगरा तेल निकाला जाता है। यह 


. पौधे की भी एक जाति पाई जाती है। यह पौधा ९ से १५ मीटर उँचा होता.है और इसके बीज सरीखे बड़े 
E बड़े $ फलों में विद्यमान रहते हैं। इस पौधे की छाल कृमि नाशक सिद्ध-हुई है। इनके बीजों में गाइनोकाडिन V 
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नामक रासायनिक तत्व मिला है, जो चर्म रोगों के लिए अत्यन्त हितकर माना गया है। लगभग सभी प्रकार के 
औषधि संस्थानों में चालमूंगरे का तैल Gra के रोगों के लिए व्यवहार किया जाता है या कोढ़ आदि की बीमारी 
में मलहम आदि बनाने के काम में आता है। ७ से १२ सें० मी० वाले बीजों का तेल अधिक उपकारी होता है, 
जिसमें गाइनोकाडिन की प्रतिशत मात्रा अधिक पाई जाती है! 

लाल मेथी या जंगली मेथी :--इन्डिरीफरा ट्राइफोलिएटा-एल नामक पौधे के बीजों से लाल मेथी निकलती 
है। यह पौधा हमारे देश के अत्य भागों के अतिखित काश्मीर में भी उगाया जाता है और १८०० मीटर से 
४५०० मीटर तक के ऊंचे स्थानों में अधिक होता है। इसकी पत्तियाँ एक-एक ses में त्रिशूल की भांति तीन 
तींन के संघ में ल्गती हें । गहरे हरे या लाल रंग के बीज ही औषधियुक्त होते हँ । इसके पौष्टिक लिकोरिया 
के इलाज के लिए शरीर शिथिलता में गठिया की बीमारी में उपयोग हो सकते हैं। इसके बीजों का ओषधि 
संस्थान में व्यवहार वहुत कम प्रचलित है। इस पौधे की २२ जातियाँ हमारे देश में पाई जाती g l 

अखरोट :-जुगर्लन्स रीजिया--एल पौधे के फल से अखरोट निकलता है। हमारे देश में इस पोधे की एक 
ही जाति पाई जाती है। येथौधा काश्मीर में विशेषरूप से ढलाई के स्थानों में जो ९०० से ३३०० मीटर ऊंचे 
रहते हूँ, उगाया जाता है। अखरोट की खेती सामान्यरूप से लगभग पूर्ण हिमालय पर पाई जाती है। यह 
पौधा २४ से ३०० मीटर ऊँचा होता है। इस पौधे को कई किस्मे होती हें जैसे भूरा अखरोट, 
क्रीम रंग का अखरोट, कठा अखरोट, कागजी अखरोट आदि। इन सभी में कागजी अखरोट जो दाँतों से भी तोड़ा 
जा सकता है और बीज की गिरी कुछ हलके भूरे रंग की होती है अधिक उपकारी होता है। कभी-कभी 
प्रकृतिमें उतपल वस्तुओं के आकार से भी हमें उसके उपयोग की दिशा का संकेत मिलता है। अगर अखरोट की 
गिरि का निरीक्षण किया जाय तो पता चलेगा कि यह मानव मस्तिष्क के समान आकार का है। इसी कारण 
यह मिरगी की बीमारियों व न्यूरेलजिया जैसी नाड़ियों के रोगों में लाभकारी है। इसकी गिरि में १.८ प्रतिशत 
खनिज. व १५.६ प्रतिशत प्रोटीन व अनेक उपकारी खनिज जैसे कॅलशियम, सोडियम, लोहा, तांवा, फोसफोरस, 
गन्धक, क्लोरीन, आरसीन, आयोडीन, कोबाल्ट, मैगनीस आदि अनेक पाए जाते हैं। इसके अतरिवत इसमें जुगलै- 
न्सीन नामकं तत्व भी पाया जाता है। अथवेवेद में अखरोट की छाल को जलाकर दांतों की सफाई के लिए उपयोगी 
वतलाया गया है। तथा फल कृमिनाशक और गठिया के लिए लाभकारी कहा गया हैं। आजकल इसका 


प्रयोग विभिन्न औषधि संस्थान में नहीं कें बरावर है। परन्तु रोगों की विषमताओं को देखते gu तथा अखरोट _ 
के गृणों से परिचित होकर इसका रोग निवारण हेतु उपयोग अन्त्यन्त आवश्यक हो गया है। 


पद्म पुश्करा :--पद्म पुश्कर एक बहुत कमी से पाई जाने वाली बूटी है, जों आइरिस जरमैनिका एल एवं 
आरिस नैपारछैन्सिस डी जैन नामक पौधों से मिलती है। नैपालेंसिस जाति को शोटी या चाळ नन्दर कहा 
जाता है। हमारे देश में इस प्रकार के पौधों की ७ जातियाँ पाई जाती हैँ और इसको काश्मीर नैपाल में उगाया 
जाता है। नैपालेसिस, नैपाल के अतिरिवत खासिया एवं पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों पर भी मिलता E! यह 


पौधा १५०० मीटर से ३०० मीटर तक के ऊँचाईवाले प्रदेशों में मिळता है। इस पौधे की we ही रोग 


निवारंण के लिये प्रयोग की जाती हैं। जड़े एवं राईजोम क्रीम के रंग के कठोर ५ सें १९ सें० सी० स्वे व 
२ से ३ Wo मी० A टुकड़े होते ë! ये टुकड़े एक ओर से चपटे रहते हैं। इन टुकड़ों में कोई गन्ध नहीं 


होती तथा सूखने पर dedo रंग के हो जाते हैं। ३ वर्षीय पौधों से अच्छी विस्म की औषधि मिळती है। 
इनकी जड़ों व राइजोम का उपयोग पेट की बीमारियों में, गाळ व्लैडर के रोगों में तथा पैरों के खरुओं के 


उपचार में व अकड़ गए पैरों के लिए किया जाता है। इस बूटी का प्रचलन कस हैं, परन्तु आधुनिक समय में 
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हिमालूय-दशन 


इसका व्यवहार आवश्यक हो गया है क्योंकि अनेकों उद्योगों से प्राप्त कृत्रिम औषधियों का मानव शरीर पर प्रति- 
कल प्रभाव के कारण, जड़ी-बूटियों का सेवन ही मानव कल्याण का एक मार्ग रह गया है। इसी कारण से 
भारतवर्ष की जड़ी-बूटियों का प्रसार एवं उपयोग ही हमारे देश की अपेक्षा विदेशों में अधिक प्रचलित होता जा 
रहा है। : 
बालछड या जटमान्सी :--नार्डोस्टैचिस जटामान्सी-डी सी नामक पौधे की जड़ से औषधि निकाली जाती 
है। हमारे देश में इस पौधे की एक जाति ही पाई जाती है। यह पौधा पश्चिमी हिमालय के ऊंचे प्रदेशों में 
तथा कुमांयू और नैपाल, सिंवकम की पहाड़ियों पर पाया जाता हैं। यह लगभग १० से ६० do मी० तक 
ऊँचा होता है एवं इसकी जड़ें कडवी, आकर्षक, गन्धमय रहती £1 जड़ों से निकला तैल वायु के सम्पर्क में आने 
से ही जम जाता EQ इस पौधे की जड़ों में जटमान्सिक अम्बल नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इसका 
उपयोग शरीर की शिथिलता दूर करने, हिस्ट्रीरिया के दौरों में, मिरगी रोगों के लिए हृदय रोगों के लिए किया 
जाता है। यूनानी, आयुर्वेद व एलोपैथी आदि औषधि संस्थानों में आजकल इसका प्रयोग काफी प्रचलित है। 
इस पौधे की जड़ों से निकला तैल वालों की वृद्धि एवं पुष्टि के लिए गुणकारी E 
| रत्नज्योति व गावजमा :--आनोस्मा ब्रैक्टिएटम-बाल पौधे से गावजमा मिलता है। पूर्ण पोधा ही औषधि 
| के काम में लाया जाता है। भारत में इस प्रकार के पौधे की दो जातियाँ पाई जातीं हैँ जो काश्मीर से कुमायूं 
तक १०० मीटर से ३५०० मीटर तक की ऊँचाई वाले प्रदेशों में मिलती हें । रत्नज्योति का गावजमा को 
पत्तियां एवं पुष्प दमे के निवारण के लिये उपयोगी हैं और पूर्ण पौधे को सुखाकर गठियां, सिफलिस के रोगों में, 
कोढ़ व रक्‍तदूषण में, हृदय विकार में, गुर्दे के ददे में तथा उदर की जलन में व्यवहार किया जाता है। यूनानी 
औषधि संस्थान में इस बूटी का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। आजकल कुछ एलोपैथी' दवाई बनाने वाली. 
प्रतिष्ठाने भी इस पौधे का प्रयोग कर लिंग सम्बन्धी रोगों की औषधि बनाने के काम में छाती & 
माजूफल :-अवरकस इल्फैक्टोरिया-ओलिव नामक पौधे के फल को माजूफल कहते हैं। हमारे देश में इस 
पौधे की चार जातियाँ पाई जाती है। यह पौधा काश्मीर, केन्द्रीय हिमालय, भूटान, कुमायूं व गढ़वाल आदि 
स्थानों में पाया जाता है। इसका फल ईरान, टर्की व अफ्रीका के कुछ देशों को भी निर्यात किया जाता है। 
सबसे अच्छे औषधि प्रयुक्त फलों में चाकलेट के रंग का टैनिन अधिक होता है एवं फलों के अन्दर का भाग हरा 
पीला रहता है तथा बक्सा स्वाद होता है। इसके फलों में इलैजिक अम्ल रसायन पदार्थ पाया जाता है। कहा 
जाता है कि "gs, बहेड़ा, आंवला, पांचों नमक पंतग । दांत WI Š जात हैँ, माजूफल के संग” । माजूफल बहुत 
बड़ा कृमिनाशक पदार्थ है तथा मसूड़े के रोगों में लाभकारी हैं। पाइरिया आदि अनेक दांतों के रोगों में लाभ- 
कारी है। हकीम व de लोग इस वूटी का उपयोग कभी-कभी करते है। इस पौधे की छाल भी गुणकारी ç 
और एक्जिमा, पेचिश, जी मिचलाने आदि में व्यवहार किया जा सकता है। 
चम्बुळ :--रैननकुंडस आरवैन्सिस-एल पौधे से चम्बुल बूटी मिलती है। पूर्ण पौधा सुखाकर औषधि के 
काम में लाया जाता है। ये पौधा लगभग ७० सें० मी० ऊँचा होता है और काश्मीर से कुमायूं तक के अनेक 
स्थानों पर पाया जाता है। कभी-कभी ढलाव पर बने de में भी उग आता है। हमारे देश में इस प्रकार 
Los «Et की ८ जातियाँ पाई जाती E इनमें एनिमोनिक व रैननकुलीन नामक तत्व पाए जाते हैं। इस पौधे 
5 = . का प्रयोग औषधि संस्थानों में प्रचलित नहीं है। यह बुखार, गलफूले के रोगों व दमे में लाभकारी होता ë! 
EUN पौधे में कृमिनाशक क्रियाशीलता भी विद्यमान है। | | 
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हिमालय की जड़ी-बूटियाँ 


की ५ जातियाँ पाई जाती हैं। ये पोधे १ से २ मीटर ऊँचे रहते हे और काश्मीर में मिलते हैं। इस पोधे 
के औषधि गुण को ध्यान में रखते हुए इस पौधे को हिमांचल प्रदेश तथा गढ़वाल में ३२०० मीटर तक को 
ऊँचाई वाले स्थानों में उगाया जाने लगा ë! सितम्बर-अक्ट्वर में निकाली गई we अधिक गुणवान - होती gi 
इन पौधों की जड़ों में सौसुरीन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। अच्छे किस्म की बूटी ०.६ मीटर लम्बी, ०.३ 
मीटर मोटी (गाजर की भांति) तथा अग्रभाः. में जोड़दार, तीव्र गन्ध वाली, कडवी, हलकी खुदाववाली तथा भूरे 
रंग की होती है। इसकी जड़ पौष्टिक, दमा निवारक, चमं रो? के. लिए, sw लगने से. खांसी आदि की रोक- 
थाम में अधिक गुणकारी है। इस पौधे के व्यवहार के विषय को लेकर आजकल सभी औषधि संस्थानों में खोज 
की जा रही है जिससे इससे कोई औषधि वनाई जा सके। इस पौधे की विदेशों में बहुत मांग है। 

चिरायता :---सुअरशिया चिरायता- (रोस्स) कास्ठे पौधे से चिरायता बूटी मिलती है। भारत. में इस पौधे 
की ११ जातियाँ पाई जाती हूँ ओर काश्मीर से भूटान तक १२०० मीटर से .३०००. मीटर तक ऊंचे प्रदेशों में 
पाया जाता है। नेपाल खासिया की पहाड़ियों पर भी मिलता है। इस पोधे को उत्तरी योरप व .पूर्वी एशिया में 
भी भेजा जाता है। इस पौधे की ७ जातियाँ अधिक गुणकारी नहीं होती हैं। यह .पौधे ७० से १२५ Wo मी० 
ऊँचे होते हैं। तना गोल तथा ऊपर की ओर कोणदार रहता .है। अच्छे चिरायता के पौधों पर हरे-पीले रंग 
के फूल होते हैं, फल अण्डाकार रहते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक. फूलने वाले पौधों से ही अच्छी .किस्म का 
चिरायता निकलता है। इन पौधों में चिरंटीन नामक रासायनिक पदार्थ होता. है। पौधा कब्ज दूर करता है, 
कृमिनाशक एवं उदर विकारों में लाभकारी सिद्ध हुआ है। इस पौधे का प्रयोग यूनानी व एलोपैथी औषधि बनाने 
के काम में अधिक लाया जाता है। इसकी हलकी भूरे रंग की जड़ें विशेष औषधि के लिए उपयोगी सिद्ध हुई 
हैं, जिसका प्रयोग अभी प्रचलित नहीं हो पाया है। | 


रामदतौन या जंगली औशवाह :--स्माइलेक्स परफोलिएटा-लाउरपौध से रामदतौन या औशबाह मिळता ë 1 
यह पौधा एक प्रकार की dfe है। इस वेलि के तने पर अनेकों छोटे-छोटे कांटे होते हें । हमारे देश में इस 
पौधे की ८ जातियाँ पाई जाती हैं। यह पौधा हिमालय केः निचले भागों में पाया जाता है। नेपाल, उत्तरी 
बंगाल व कुमायूं की निचली पहाड़ियों पर अधिक फैला रहता है। इसकी जड़ औषधि के काम में आती di 
खूनी पेचिश, . मूत्राशय के रोगों व दर्दों में विशेष गुणकारी हैं। इसके तने को साफ - करके दातौन करने से 
दांत शक्तिशाली बनते हे और पाइरिया नहीं लगता। े | | 
* भकोय :--सौलोनम नाइग्रम-एल पौधे के फल कों मकोय कहते है । यह पौधा हिमालय पर २७०० मी० 
से ६००० मीटर तक उगता है। ' वैसे इस पौधे का वितरण देश के अन्य भागों में भी है, परन्तु हिमाल्य पर 
उगने वाली मकोय अधिक गुणकारी होती है। हमारे देश में इस पौधे की १३ जातियाँ पाई जाती हूँ। ug 
पौधा ३०-४५ Wo मी० ऊँचा होता है। इस पौधे'की लाल वैरी जो सूखने पर लाल काली हो जाती है अधिक 
लाभदायक होती है। अच्छी मकोय पर कम शुरियाँ होती हे। फलों में सोलेनीन नामक रासायनिक पदार्थं 
होता है। इसके फल बुखार, दस्तों, हाइड्रोफोबिया atte dai के रोगों में व्यवहार किए जाते di इस पोधें 
की कोमल शाखों को चर्म रोगों के काम में लाया जा सकता है।' पुरा पौधा यकृत्‌ रोगों; बवासीर व पेचिश में 
लाभकारी है। पत्तियों का रस कब्ज. दूर करता है। आधुनिक अनुसन्धान से पता चला है कि पत्तियाँ डरोप्सी 
की बीमारी में उपयोगी हैं। आयुर्वेद औषधि.में मकोय के s< से पाचक चूर्ण बनाए जाते हैं एवं एलोपैथी d 
भी इस पौधे का व्यवहार कुछ विशिष्ट औषधि बनाने में किया जाता है। DN Y 

छोटा गोखुरू :--लैटिन में इसको ट्रिव्यूलस टैरेस्ट्रिस-एल कहते हैं। यह पौधा काश्मीर में ३३०० मीटर 
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हिमाल्य-दंशेन 


तक की ऊँचाई पर उगता है। वैसे तो यह पौधा पूर्ण देश में पाया जाता है, परन्तु हिमालय पर उगने वाले 
पौधे में विशेष गुण होते N पौधे की २ जातियाँ भारत में पाई जाती Ql इन पौधों में हारमीन नामक 
रासायनिक पदार्थ पाथा जाता है। यह पौधा ९० Wo मी० तक ऊँचा होता है तथा फल गोलाकार और उस पर 
काष्टीय ५ से १२ उभार होते हे तथा २ जोड़ कांटे। ठीक वर्षा ऋतु के बाद फल तोड़कर धूप में सुखाने से 
अधिक गुणकारी होते £i पौधे के फूलों को शरीर की जलन कम केरने, उदर विकारों में, पेट व गुर्दे की पथरी 
को दूर करने, नपुंसकता को मिटाने, अधिक qq छाने एवं मूत्र ददं होकर आने पर व्यवहार किया जाता हे । 
आजकल कई प्रकार की औषधियाँ एलोपैथी व आयुर्वेद में इस पौधे से तैयार की जा रही हैं। जैसे लिवाएड, 
लिवरजन, दशमूलारिष्ट गोखरू, व अमृतप्रसा घृता जैसी औषधियों में मुख्य पौधा g | | 

' गिलोय :--टीनोंस्पोरा कोडिफोल्या-(वील्ड) मैयर्स पौधे को गिलोय कहते हैं। गिलोय का पौधा एक 
प्रकार की dfe है। जिसका तना SS ERAT हैं। यह पौधा पूर्ण भारत में उगाया जाता है ओर ग्रामो में 
लगभग बहुत से घरों में मिलता हैं। ग्रामीण इसके तने का उपयोग अनेकं प्रकार के घरेलू रोगों में करत हें। 
मुख्य रूप से चकराता की पहाड़ियों, कुमाय्‌ व पश्चिमी हिमालय की तराई में उगने वाले पौधे अधिक गुणकारी 
माने जाते हैं। हमारे देश में इस पौधे की ४ जातियाँ पाई जाती हैं। इस पौधे में बरबरीन नामक रासायनिक 
पदार्थ पाया जाता है। इसकी पत्तियां हृदयाकार होती हैं। पकते हुए घावों में, सूजन होने पर, बुखार, मूत्र रोगों 
में, पेचिश में, वायु वेग में इसका तना काम में लाया जाता है। इस पौधे की क्रीम रंग की छाल से दमें की 
बीमारी में लाभ होता है। जड़ शक्तिशाली कुमिनाशक है और फल शहद के साथ लेने से गठिया व weh 
की बीमारियों में लाभ होता है। इसके पोधे का रस ग्नोरिया में काम आता है । 

बनफूशा :--वियोला ओडोरेटा-एल नामक पौधे से वनफूशा मिलता है। प्रत्येक वर्षे भारत से यूरोप, कनाडा 

आदि देशों को ५ लाख wo से अधिक का बनफूशा निर्यात किया जाता है। हमारे देश में बनफूशा की ८ 
जातिया पाई जाती हैं। यह पौधा काश्मीर में १५०० से १८०० मीटर तक की ऊँचाई वाले स्थानों पर मिलता 
है और लगभग पूर्ण पश्चिमी हिमालय पर इसकी' खेती की जाती है। यह पौधा १५ से० मी० ऊँचा होता है 
और पूर्ण पौधा औषधि के काम में आता है। इस पौधे में हलकी गन्ध होती है। ठण्ड लगने, निमोनिया; सीने 
में दर्द, सर्दी-जुकाम आदि पीड़ा में इस पौधे का काढ़ा व्यवहार किया जाता है। पौधे में वियोलिन नामक 
रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इस पौधे की जड़े कृमिनाशक तथा बच्चों के उदर विकारों में देते el इस 
पौधे के पुष्प रक्‍तशोधक है । इस पोधे को यूनानी व आयुर्वेद औषध बनाने के काम में लाया जाता है | 


मुश्क वाला :--बैलिरिएना वालिशाई-डीसी नामक पौधे के राइजोम से औषधि तैयार की जाती हैं। यह 
पौधा लगभग ४५ Wo मी० ऊँचा होता है और ठन्डे हिमालय के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। काश्मीर से 
भूटान तक लगभंग ३३०० मीटर तक के ऊंचे प्रदेशों व खासिया पहाड़ियों के १३०० से २००० मीटर तक इस 
पौधे की खेती होती है। हमारे देश में इस पौधे की ५ जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें बालिशाई जाति अधिक 
गुणकारी है। se जून में तोड़ा गयां पोधा अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इस पौधे का राईजोम मिरगी, 
शरीर कम्पन, हिस्टिरिया आदि रोगों में काम आता है। इसकी जड़ कम लाभकारी होती है। 


चायं :-कोमीलिया साइनैन्सिस-(एल) कुण्टस नामक पोधे से चाय मिलती है। चाय का पौधा रे मीटर 


तक ऊँचा होता हे ओर इसकी खेती दार्जिलिंग, आसाम आदि जगहों में होती है। पूर्वी हिमालय के दार्जिलिंग 





x भाग की चाय अच्छी समझी जाती है। इन पौधों की पत्तियों में टीइन नामक रासायनिक पदार्थं पाया जाता Š! 


i cd ENS शरीर में उत्तेजना व स्फूति प्रदान करती है। चाय के बीज er de मलहम बनाने के काम में आता d 
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हिमालय की जड़ी-बूटियाँ 


व हरी पत्तियों को सुखा कर चाय हृदय रोग में लाभकारी है तथा रक्तचाप को कम करती हैं। चाय क्ृमि- 
नाशक भी है और चाय के काढ़े से गरारे करने पर गले की दुखन दूर हो जाती है। 

अशोक :--सराक्का अशोकी (vr) डी विल्डी पौधों से प्रसिद्ध अशोक की छाल मिलती हैं। कई 
प्रकार के पौधों को अशोक नाम से पुकारा जाता है जैसे पोलिएत्थिया लोगिथोलिया सराक्का इन्डिका । परन्तु 
औषधि के लिए यह दोनों लाभकारी नहीं होते Ql असली अशोक जो अशोकारिष्ट बनाने के लिए हितकारी है 
पौधा उगाया जाता है। इस पौधे की लगभंग ६ से ९ मीटर तक ऊँचाई होती है। इसकी २ जातियां हमारे 
देश में पाई जाती हैं। इसके संतरे रंग का फूल हलके सुगन्ध वाले तथा छाल भूरे रंग की और कम फटी 
रहती है। इसमें कीटसद्रौल नामक रसायनिक पदार्थ पाया जाता है। इसकी छाल बवासीर पेट दर्द, आंव, 
मृहासे मीनोरजिया, स्त्री रोगों तथा गर्भाशय विकारों में हितकर है। इसके फूल शक्कर के रोग (डायविटीज) 
सिफल्सि में गुणकारी सिद्ध हुए $1 | 

सिनकोना :--यह सिनकोना सक्सीसुबरा-पेव भी कहलाया जाता है। इस पोधे की खेती आसाम, दार्जिलिंग 
व पूर्वी हिमालय पर की जाती हे। दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर भी खेती होती है परन्तु हिमालय पर उगने 
वाला सिनकोना अधिक गुणकारी होता है। यह पौधे १२ मीटर से १५ मीटर ऊंचे होते हैं और इसकी कई जातियाँ 
हमारे देश में पाई जाती हें। मुख्य रूप से ४ जातियाँ अधिक प्रचलित हैं। इसकी छाल औषधि के प्रयोग में 
लाई जाती है। साधारणतया इसकी छाल को Y वर्ष पुराने पौधे से निकालते हैं। १०-१२ वर्ष पुराने पौधे की 
छाल में सबसे अधिक रसायन तत्व पाए जाते Eo इसकी लाल भूरी छाल २०-४० मिलीमीटर मोटी होती है। 


छाल T चूर्ण आयुर्वेदिक औषधि संस्थान में ज्वर एवं शारीरिक पीड़ा में व्यवहार किया जाता है। एलोपेथी 
संस्थान में इसकी छाल से uet निकालते' हैं जो मलेरिया आदि ज्वर में प्रयोग की जाती है। 


अन्तमूल या जंगली पिकवम :--टाईलोफोरा एजैमटिका राईटकआर्न नामक पौधे की पत्तियाँ औषधि में 
व्यवहार की जाती Za यह पौधा १-४ मीटर ऊँचा होता है और आसाम, पूर्वी हिमालय पर ९०० मीटर की 
ऊँचाई तक पाया जाता है। हिमालय के अतिरिक्त हमारे देश में अन्य भागों में भी पाया जाता है। परन्तु 
हिमालय पर उगे इस पौधे में विशेष गुण रहते हे इस पौधे में टाईलोफोरैडीन नामक रासायनिक पदार्थं मिलता है। 
इस पौधे की जडे मीठी गन्धमय. भजनशील एवं अत्यधिक होती है। यह कृमिनाशक काली खाँसी में, पेचिश 
एवं दस्तों में, गले के, दर्द एवं गलफूले की बीमारी में काम में लाई जाती Ql इसकी पत्तियाँ हरी व धूप में 
सुखाकर दमें हाड़ोफोविया: ब्रोन्काइटिस आदि रोगों में उपयोगी हैं। ३ वर्षीय पुराने पौधे से निकले पत्तों ñ 
विशेष गुण विद्यमान रहते ह । | 

एक्वीलिजिया :---इस बूटी का अभी तक कोई हिन्दी नाम नहीं दिया गया है। इसके पौधे का नाम 
एक्वीलीजिया एलपीना-एल £i यह पौधा हिमालय के ऊँचे स्थानों पर पाया जाता है विशेष रूप से पश्चिमी 
पहाड़ियों पर जैसे काश्मीर, लद्दाख आंदि। इसके पुष्प बहुत सुन्दर होते हैं। फूलों का रस सूजन एवं: जोड़ों के 
ददे तथा हाथ-पैरों की जकड़न में लाभकारी है। | ei 

हिमालय पेड़-पौधों का भण्डार है और इस भण्डार में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है और लगभग ९० ge 
मीटर तक की ऊँचाई पर लगभग पूर्ण हिमालय पर आजकल पेड़-पौधों की अनेकों जातियाँ उगाई जाने लगी हूं। 
इसमें विद्यमान कई ऐसी भी जड़ी-बूटियाँ हो सकती है जिनका सर्वेक्षण द्वारा अभी igi नहीं चल पाया है 
और इस विषय पर हमारे देश में कई जगहों पर खोज हो रही है। आज के युग में जब बहुत-सी कृतिम 
औषधियों का मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि जडी-बूटी का 
प्रयोग और बढ़ाया जाय ताकि मानव को शारीरिक कष्ट-क्लेशों से छुटकारा दिया जा सके। क 
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हिमालय में फूलों की घाटियाँ 


वेद प्रकाश त्रिपाठी 


भारतवर्ष अपने में एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है जहाँ प्रकृति की हर सीमाओं को देखा जा सकता है। 
चेरापूँजी (मेघालय) संसार का सबसे अधिक वर्षा का स्थान है वहीं राजस्थान अत्यधिक शुष्क व मरुस्थली का 
स्थान है। जकोबाबाद जो इस समय पाकिस्तान में है, पृथ्वी का सबसे गर्मे स्थान dd हमारे देश का महान 
गौरव हिमालय पर्वत जिसका उच्चतम्‌ शिखर संसार की सर्वाधिक ऊंचाई में है। बनस्पति दृष्टिकोण से भी भारत 
का विश्व में अपना एक विशेष स्थान है और जैसा किं कहा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाव से शायद ही 
कोई ऐसा देश हो जहाँ इतने अधिक प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हों । 
भारत पूर्व पश्चिम में लगभग ३८०० figo मी० (६०-१०० go एल०) तथा उत्तर दक्षिण करीव ३००० 
कि० मी० लम्बा है, जोकि भूमध्य रेखा से पूर्ण उत्तर की ओर ८-३७ अक्षांश के मध्य स्थित है। भूगर्भ शास्त्रियों 
के अनुसार देश को ३ बड़े भागों में वांटा जाता &— (१) हिमालय, (२) गंगा-जमुना का समतल क्षेत्र, (३) 
दक्षिणी प्रायद्वीप । 
हिमालय देश के उत्तरी भाग में लगभग २४०० कि० मी० पूर्वं पश्चिम wear तथा ८०-३०० कि० मी 
चौड़ा एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके उँचे-ऊंचे शिखरे बफे से आच्छादितं लगभग ८८४८ सी० तक sd 
हैं। इतने विशाल क्षेत्र की जळवाय्‌, ताप मिट्टी आदि बहुत प्राकृतिक विभिन्नतायें हैं। इन सव का प्रभाव वहाँ 
की वतस्पतियों पर वहुत अधिक होता है। भारत में १५,००० से भी अधिक फूल वाले पौधों ,की प्रजातियाँ 
पायी जाती हैं, जिनकी अधिकांश प्रजातियाँ हिमालय को सुशोभित करती हें । मनुष्य वर्ग अपनी विभिन्न आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के fed इनमें से लगभग ८०० प्रजातियों का ही उपयोग कर रहा है, और यह. भी पौधे 
आज के हजारों वर्ष पूर्व पतों, सघन जंगलों तथा दुर्गम घाटियों में ही उगते थे। आज भी प्रकृति की ओर 
से हजारों ऐसे जंगली पौधे उपलब्ध हैं जोकि मानव के लिये अनेकों रूप से कल्याणकारी हो सकते हैं वशत 
आज के सभ्य पुरुष उन जंगली पौधों को समझ सकें ; सुरक्षित कर सकें तथा अपने घरों तक ला सकें। वसे 
ti 2 जंगली पौधे आदिकाल से ही वायुमंडल को शुद्ध व संतुलित कर परोक्ष रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
कर रहे हैँ। इतना ही नहीं, आज जो हम लोग भीषण बाढ़, भयंकर सूखे तथा भूस्खलन आदि आपत्तियों के 
s शिकार हो रहे हैं, वह भी मनुष्य द्वारा नष्ठ किये जा रहे इन जंगली पौधों की मृत आत्माओं के अभिशाप का 
` ही कुफल है। अतः यदि हम अपने देश का, संसार का, मानव जाति का तथा गाँवों, शहरों, जलाशयों आदि 
का कुशल चाहते हैं तो जंगली पौधों को प्राकृतिक वनों को तथा पर्वतों आदि को संरक्षण प्रदान करना होगा । 
Él. हिमालय पर्वत जो अनेक प्राकृतिक संपदाओं का साक्षात धरोहर मात्र ही नहीं हैं, हमारे देश की जलवायु 
ताप, वर्षा आदि भी उसी पर निर्धारित है। उसकी उपयोगी महत्वपूर्ण वनस्पतियों पर सदियों से अनेकों लेख 
- लिंबे गये हैं। आज यहाँ हम उसके सुन्दर सुन्दर mu से सुशोभित अनेक घाटियों का वर्णन कर रहे हैं, जित 
हि gir पाधों के बारे में आय: एक सामात्य मनुष्य बहुत कम जानता है । 
— बनस्पतिज्ञो ने बनस्पतियों, जलवायु तथा वर्षा की विभिन्नताओं के आधार पर सम्पूर्ण हिमालय को चार 
केतं में विभाजित किया हैः (१) उत्तर पश्चिम हिमालय, (२) पश्चिमी-हिमालय, (3) मध्य-हिमालय, (४) 
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' पूर्वी हिमाल्य। अव हम एक क्षेत्र को लेकर वहाँ की घाटियों में पाये ,जानेवाले पुष्पों पौधों का वर्णन करेगे। | 
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हिमालय में फूलों की घाटियाँ 


(१) उत्तर पश्चिम हिमालय--हिमालय के इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, अतः यहाँ की वनस्पति मुख्यतया 
शुष्क, अर्धे शुष्क तथा कटीली होती है। इस क्षेत्र में काश्‍मीर तथा हिमाचल प्रदेश दो प्रान्त आते हैं। (१) काश्मीर :-- 
नांगा पवत के आसपास तथा थोड़ा उत्तर की ओर आर्टीमीसिया, सूरोटिया, कोचिया (हिन्दी वुई) तथा बरबेरिस को 
लूटिया सोफारा एवं जंगली गुलाव (Rosa webliana) आदि के पौधे अपने-अपने विभिन्न रंगों के सुन्दर पुष्पों 
से मई-अगस्त के मध्य इस क्षेत्र को sm लुभावना वना देते हैं। यही gd छाल पुष्प वाले करील 
(Capparis appylla, capparisn spirosa) तथा मदार (Calotropis sp.) के श्वेत पुष्प वाले पौधे भी पाये 
जाते हैं। अनेक प्रकार की घासे (cymbopogon Ennca pygon) भी इस क्षेत्र को हरा-भरा बनाती gi! 
नांगा पर्वत से थोड़ा पूर्व की ओर रूपन घाटी के आस-पास भी ३००० मी० ऊंचाई तक इसी प्रकार के पौधे 
पाये जाते है। ३०००-३६०० मी० की ऊंचाई में बिना पुष्पवाले कोनीफेरस (coniferous) समूहे के देवदार 
(cedrus deodar)*sffg (pinus- wallichiana Pine blue) एवीस (Fir) पाइसिया (Picca smittiana) 
आदि के विशाल वृक्ष सघन जंगलों का निर्माण करते हें । इससे थोड़ी अधिक ऊंचाई पर (३८००-४१५० मी०) 
भोजपत्र (Himalayan Birch, Betula utilis) के जंगलों से हिमालय के इस क्षेत्र का महत्व और भी अधिक 
बढ़ जाता है। एल्पाइन क्षेत्र में (४०००-६००० मी०) छोटे छोटे पौधों की अनेक जातियाँ अपने विभिन्न रंगों 
के आकर्षक फूलों से स्थान को बड़ा ही मनमोहक बनाती है इनमें प्रमूख वंश Aconitum; Aquilegia; 
Aster Astraglus; Draba; leonto podium, lloydia; (Himalayan lily) ; Potentilla; Primuls; 
Sibbaldia; Sexifraga Saussurea आदि ë! जुलाई-अगस्त के समय काश्मीर की घाटी तथा इसके 
आसपास खूपसू तथा इण्ड्स वैली में जंगली सूर्यमुखी (Aster) के विभिन्न रंगों की पुष्प वाली अनेक 
जातियों से तथा हिमालय जेनशियन (Gentiana argentia) के गहरे-बैगनी पुष्पों से वहाँ की प्राकृतिक 
छटा अनुपम हो जाती है। इसके साथ ही lentopodium; Primula; caragana; Pygmea; 
Indigofera; gevardiana, Rosa webliana आदि जातियों के पुष्प भी वहाँ की शोभा बढ़ाने में अपना 
योगदान करते dl 


(२) हिमांचल प्रदेश :--चिनाव तथा रावी नदी के मध्य निचली पहाड़ियों में मुख्यतया ववूल (Acacia) 
तथा dx (Zizyphus) आदि जाति वाले कटीलेझाड़ीदार वन पाये जाते gi थोड़ा ऊपर की ओर विशाल 
क्षों वाळे कोनीफेरस जंगल मिलते हैं। बीच-बीच में (oak, aquerzus) «wr रोडोडेन्डान (Rhododendan 
campanulatum,) के भी वृक्ष होते हैं। ४००० मी० के ऊपर Himalayan Blue-Poppy; Neeonopsis; 
gentiana डेलफीनियम (lark-spur) ; myosotis; Primula तथा Corydalis के विभिन्न रंगों के सुन्दर 
सुन्दर पुष्प चम्बा के ब्रह्मौर घाटी को अत्यन्त ही सुहावना बनाते है। व्यास घाटी तथा रोततांग पास के क्षेत्रों 
में Rhododendron; campanulatium;; Pimula rosea Sexifraga; Flaygellacis, logotis; cashmeriana 
तथा Aconitum violdaceum के रंग बिरंगे फूल qf के मौसम में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते 
हैं। चम्वा नदी के किनारे लाहुलघादी में Eremurus himalaizus के पौधों से वहाँ की शोभा अनुपम हो 
जाती है। पीले पुष्प ar? Moreia cullerina तथा Pedizus lauisbieor nuata (Himalayanwood 





betony) के पौधे भी यहाँ पाये जाते हैं। बैगनी-तीले पुष्पों वाले Kumaon Iris (Iris Kumaon ` n i 


enosis) त॑था Arnebia eymbloglossum Eritrichium, lappula; lindebofia myosotis आदि के 


पौधे यहाँ बहुतायत से मिलते हैं। सतलज घाटी के आसपास कोनौफेरस वृक्षों के सघन जंगल पायें _ Br 


T 


जाते gi! 
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. हिमाल्य-दर्शन 


(3) पश्चिमी-हिमालय 

सतलज और काली घाटी के मध्य हिमाल्य के इस क्षेत्र में बांदर, पंच. कामत नंदा देवी, नीलकंठ 
faq, पंचचुली आदि पर्वत शिखर स्थित हैं। यह क्षेत्र कुमायूँ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके 
अन्तर्गत, टेहरी गढ़वाल तथा कूमायु क्षेत्र आते हे । गंगोती, जमनोत्री, केदारनाथ तथा वद्रीनाथ आदि पवित्र स्थान 
भी इसी क्षेत्र में di i 

शिवालिक तथा पर्वत के निचले क्षेत्रों में १००० मी० ऊंचाई तक सालवुक्षों के (Shorea robusta) 
घने जंगल बहुतायत से मिलते gl १२०० मी० से २००० मी० तक (Pinechir) के वृक्षों के जंगल पाये 
जाते हैं। लाळ तथा श्वेत पुष्प वाले रोडोडेन्ड्रान के वृक्ष भी १५०० मी० ऊंचाई के आसपास देखे जाते हैं। 
भूमि तथा जलवायु में पर्याप्त नमी होने के कारण वृक्षों के ऊपर भी सुन्दर सुन्दर विभिन्न रंगों के पुष्प वाले 
आकिंड के पौधे पाये जाते हैं। वर्षाऋतु के समय Chirita; corallodiscus; Didymocarpus lysionotus 
qurplatystima पौधों के विभिन्न रंगों के पुष्प मंदाकिनी घाटी को सुशोभित करते हैं। टेहरी-गढ़वाल में 
(betula utilis) भोजपत्र (Abies spectabilis; A Pindron; Phododendron; arboreum; Cedrus 
deodara (देवदार) आदि वृक्षों से मिश्रित बन ३००० से ४००० मी० तक की ऊंचाई में मिलते हें। इससे 
मौर भी अधिक ऊंचाई पर छोटे छोटे हरे भरे पौधे अपने लाल, पीले, नीले, बैगनी, श्वेत रंग के पुष्पो से उस 
स्थान को मई-जून में बड़ा ही मनमोहक बना देते £i इन पौधों Geranium; Gentiana; Polygonum; 
Potentilla; Ranunculus, Anemone; Pedicularis, Altiris; Caltha; Epilobium; Saussurea 
(्रह्मकमल) आदि बंशों के हैं। उत्तर गढ़वाल में एक स्थान वैली आफ ण्लावसँ (फूलों की घाटी) के नाम 
1 से जाना जाता है। यह घाटी यथा नामी तथा गुणा है। जुलाई-अगस्त के माह में विभिन्न रगों के फूलों के 
| कारण इस घाटी का प्राकृतिक सौन्दर्य अद्वितीय एवं बड़ा ही लुभावना है। इस घाटी के फूलों पर अनेकों लेख 
I लिखे गये है। इसी के पास गणेश पवत, हाथी पर्वत, कामत, रोतवान आदि की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ 
हैं। हिमालय के इस क्षेत्र में ६३०० मी० ऊंचाई तक ही (limit of vegetation) पुष्पीय पौध पाये जाते š! 


(३) मध्य हिमालय 

हिमालय के इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय भी कहा जाता d! पश्चिमी हिमालय तथा इस क्षेत्र की 
बनस्पति में बहुत कुछ समानता है। इसके अंतर्गत कर्नाली, काली-गंडकी, बूढ़ी गंडकी की घाटियाँ आती & I 
निचले पहाड़ों में मुख्यतया साळ (Sherearobu ta) के जंगल मिलते है। यहाँ खजूर Phoenix, Pandanusus 
castanopasis (chestnut); Fizus तथा Bombax बंशों की जातियों के भी वृक्ष मिलते है। रोडोडेड्रान 
की अनेक जातियाँ Rhododendron barbatum; R. arboreum; R. lownde-ii १५०० मी० की ऊंचाई से 
मिलना प्रारम्भ हो जाती हैं। देवदार वुक्षों के सबसे अधिक तथा अच्छे जंगल यहीं मिलते हैं। एल्पाइन क्षेत्र 
में ४०००-६००० मी) छोटे तथा सुन्दर पुष्पोंवाले Andro ace; gentiana; Pedicularis; Potentilla, Primulla 
तथा sexifraga आदि पौधों की जातियाँ पाई जाती हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर मांउट एवरेस्ट 

_ (८८४८ मी०) हिमालय के इसी क्षेत्र में di 


| (v) पूर्वी हिमालय 

| हिमालय का यह क्षेत्र सिक्किम से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर उत्तरी बंगाल तथा भूटान समेत अरुणांचल 

|| प्रदेश नेफा तक ver हुआ है। हिमालय के इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ अनेकों 
) 55 Et. A 
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हिमालय में फूलों की घाटियाँ 


किस्म की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि www ४००० किस्म के पौधे यहाँ पाये जाते हँ 
जब कि बनस्पतिज्ञ लोग अभी तक पूरे क्षेत्र का पूर्णरूपेण सर्वेक्षण नहीं कर पाये ë! 

qia के निचले क्षेत्रों में (२००० मी०) चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार अथवा पतझड़ वाले वृक्षों के विशाल 
सघन जंगल मिलते हैं। इन वृक्षों Ñ Schima; oaks, chestnut michelia; Alder; Prunus; Shorea; 
Terminalia; lager stromia; Dallugia; Bahunia; listea, Ficus, Engelhardtia आदि की विभिन्न 
जातियाँ हैं। २५०० मी० ऊंचाई की ओर रोडोडेन्ड्रान की अनेक जातियों तथा कोनीफेरस समूह के Fir 
(Abies spectabilis) एवं Hemlock (Tsuga dumesa) के मिश्रित बन पाये जाते हैं। कहीं कहीं केवल 
घास के मैदान भी देखे जाते Š! जम्मू घाटी (सिक्किम) के आस-पास ३३०० मी० ५४०० मी० तक सुन्दर- 
सुन्दर grub वाले-छोटे छोटे पौधों की अनेक जातियाँ प्राकृतिक छटा को मनमोहक बनाती हैं। इनमें प्रमुख पौधे 
Primula potentilla, Meconopsis; gentiana, Pedicularis, Anemone आदि की विभिन्न जातियाँ है। 
ब्रह्मकमलं (Saussurea) भी यहाँ पाया जाता है । | ; ws | 

आकिड पौधों के लिंये हिमालय का यह क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध हैं। आकिड (orchid) पौधों की afa- 
काश जातियाँ पेड़ों पर (Epiphytic) होता है। सम्पूर्ण विश्व में इनकी लगभग १५००० जातियाँ पायी जाती 
हैँ जो कि वनस्पति जगत में सबसे बड़े कुल (Family orchidaceal) आकिडेसी का निर्माण करती हैं । इनके 
अति सुन्दर फूल विभिन्न रंगों व विचित्र आकार के होते है, जोकि एकं बार खिलने पर महीनों ज्यों का त्यों 
वने रहते हैं। अपने देश में तथा विदेशों में इनको सुरक्षित रखने के लिये तथा इनसे अन्य प्रजातियाँ उत्पन्न 
करने के लिये अनेक संग्रहालय (orchidarium) स्थापित किये गये dg हिमालय के इस प्राकृतिक क्षेत्र में 
इनकी लगभग ६०० प्रजातियां पायी जाती हैं। इनमें प्रमुख जातियाँ Dendorobium; cynbidium; Aerides; 
coclogyne; Bullophyllum; obeeronia; Pholidota and Eria' आदि पोधों की d i e 

हिमालय के इस क्षेत्र में कुछ अतिप्राचीन (Primitive) पुष्प वाले पोधों की जातियाँ भी पायी जाती 
ën ये पौधे आकृति , रचना तथा गुणधम में हजारों वर्ष पहले होनेवाले पौधों से समानता रखते gl जोकि 
इस समय समाप्त हो गये हैं। यहाँ वहुत-सी ऐसी भी जाल्या पायी जाती do जो कि संसार में अन्यत्र नहीं 
मिलती हैं। वनस्पतिज्ञों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में अभी. भी ऐसी बहुत-सी नयी जातियाँ हें, जिनके बारे 
में मानव अभी तक ज्ञान नहीं कर पाया है। =; AES 

उपर्युक्त संक्षिप्त वर्णन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण हिमालय में सैकड़ों फूलों की घाटियाँ हैं तथा हजारों किस्म 
के पुष्पीय पौधे हैं। ये पौधे वहाँ की प्राकृतिक सौन्दर्यता को तो बढ़ाते ही हैं साय ही विभिन्न दृष्टिकोणों से 
उपयोगी भी हैं। हम सब का कर्तव्य है कि इस महान हिमालय की अद्वितीय प्राकृतिक संपदाओं का अपने 
कल्याण के लिये इस तरह से उपयोग करें.कि उसकी .महान गरिमा में कभी भी किसी प्रकार की आंच न आने पाये । 

® 
qu - तृण - वन - लता - वसन, 
अंचल में खचित सुमन, 
गंगा ARAS - कण, 
धवल - धार हार गरे। ' | 
मुकुट शुभ्र हिम. तुषार, 
प्राण : . प्रणव . ओकार, 


शतमुख - शतरव - मुखरे। -सूर्येकान्तं त्रिपाठी निराला 














x उदू काव्य में हिमालय 
| gro राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता 


हिमालय. की महिमा का गुणगान संस्कृत और हिन्दी .की तरह उर्दू काव्य में भी मिलता है। इसकी 
विराटता का जिक्र wd भाषा के कवियों ने भी खूब किया है। इसका कारण यह है कि हिमालय ने सम्पूर्ण 
भारतीय चितन और मनीषा को प्रभावित किया है और उन्हें चेतना से संपृक्त किया है। उर्दू भाषा 
के अनेकानेक कवियों ने. अपनी-अपनी दृष्टि से हिमालय का यशोगान किया है। पर तीन कवियों का नाम इस 
संदर्भ में वडे आदर के साथ लिया जाता है। इकवाल, नजीर वनारसी और अमीक हनफी । इन तीनों कवियों ने 
हिमालय को विशालता का वर्णन खूब किया हे। इकबाल ने सांस्कृतिक - दृष्टि से, नजीर वनारसी ने सामाजिक 
एवं राष्ट्रीय दृष्टि से तथा अमीक हनीफ ने प्राकृतिक दृष्टि से हिमालय का मूल्यांकन किया है। इन कवियों 
की दृष्टि बड़ी ही व्यापक और पैनी हे | इन्होंने इसे राष्ट्रीयता, एकता और प्रेम का प्रतीक माना है। हिमालय 
सदियों से भारत का पोषक, रक्षक और प्रहरी रहा है। इसने आवोहवा, वर्षा, खनिज पदार्थों, जड़ी-बूटियों आदि 
| अनेक .दृष्टि से भारत को समृद्ध किया है। भारत इसका आभारी है और भविष्य में भी रहेगा। जहाँ तक 
| इकबाल का प्रश्न है, इन्होंने अपनी दो कविताओं तराना-ए-हिन्दी और हिमालय में पर्वतराज की महिमा का वर्णन 
x किया है।. इन्होंने प्रथम .कविता में भारत भूमि का. वर्णन करते हुए लिखा है कि हमारा हिन्दुस्तान सारे जहाँ 
| से अच्छा है। यह एक वाग है और हम भारतवासी इसके बुलबुल हैँ; अगर हम विदेश में रहते हैं तो भी 
| यह हमारे दिल में रहता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, यह सदा हमारे दिलोदिमाग में रहता है। भारत ही 
" नहीं अपितु विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय आसमान का हमसाया है। वह हमारा संतरी और रक्षक है। 
इसकी गोदी में हजारों नदियाँ खेळती रहती हैं। यह हमारा सांस्कृतिक गुलशन है और स्वगे के देवता भी इसके 

“परवत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का 

वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा; 
. गोदी में edt हैं इसकी हजारों नदियाँ 

'गुलशन है जिनके दम से रश्के जनां हमारा।' 
कवि पुनः कहता है कि--हे गंगा, तुझे वह दिन याद है जव तुम्हारे किनारे पर हमारा कारवां उतरा 
| था। कवि इसी के माध्यम से इस वात पर वल देता है कि दुनिया का कोई भी मजहब पारस्परिक लड़ाई 
४). को बढ़ावा नहीं देता, और फिर हम तो भारतवासी हैं और हमारी राष्ट्रीयता का यह तकाजा हे कि हम मिल- 
LL जुलकर आपस में रहें। संसार की सारी पुरानी सम्यताएँ जिनमें यूनान, मिश्र और रोम प्रमुख हैँ; मिट गयीं 
L0 पर हमारी सभ्यता अभी भी वची हुई है। हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी बात अवश्य है कि दुश्मनों के लगातार 
| pe आघात के बावजूद भी यह मिट नहीं सकी। कवि को अपनी संस्कृति पर नाज है, कि वह अनेक काल-चक्र 
Me: में पड़कर भी आज मौजूद है। कवि कहता है कि हमें अपनी संस्कृति पर नाज है क्योंकि वह हमें कभी भी 
| मिटने नहीं देगी। चाहे कोई लाख चेष्टा क्यों न करे, वह हमारी भारतीयता को, हमारी एकता ओर प्रमविष्णुता 
को समाप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार इकबाल ने तराना-ए-हिन्दी में भारत और हिमालय की सशक्त परम्परा 
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उदू काव्यमें हिमालय 


इन्होंने अपनी दूसरी कविता “हिमालय” में इसकी विराटता, व्यापकता ओर सुन्दरता का सजीव चित्र 
प्रस्तुत किया है--- 

ए हिमाला ! ए फसीले-किश्वरे-हिन्दोस्ता ! 

चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां ! 

तुझमें कुछ पैदा नहीं, देरीना-रोजी के निशां! 

तू जवां है गदिशे-शानो-सह॑र के दमियां। 

एक जलवा था कलीमें-तूरे-सीना के feu! 

q Ws है सराया चश्मे-वीना के लिए! 


अर्थात्‌ हिमालय भारत देश की दीवार है। आसमान इसके मस्तक को झुक कर चूमता है। यह कभी 
वृद्ध नहीं होता और अनेकानेक कालचक्र में भी जवान रहता है। हजरत मूसा ने इसके तूर नामक पहाड़ पर 
ईश्वर की परम ज्योति का दर्शन किया था और यह एक प्रकार का जलवा था। हे, हिमालय, तू ज्योति है, 
साकार है और एक सच्चा पारखी है। इस तरह इकबाल ने हिमालय के विविध रूपों और उसके मनोमुगधकारी 
दृश्यों का इस कविता में अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने हिमालय से सम्बन्धित उन घटनाओं का भी वर्णन 
किया है, जो आज इतिहास और पुराण के विषय-वस्तु बन गए हैं और आज भारतवासियों को जिस पर नाज है। 
इकबाल पुनः इसकी प्रशंसा में लिखते $— 
हे हिमालय | दास्तां उस वक्‍त थी कोई सुना 
मस्कने आवा-ए-इन्सां जब बना दामन तेरा 
कुछ वता उस सीधी सादी जिन्दगी का माजरा 
दाग जिस पर गाजा-ए-रंगे-तकल्लूफ का न UTI 
हाँ, दिखा दें ए तसव्वुर फिर वो सुबह-आ-शाम तू 
दौड़ पीछे की तरफ ए गदिशे अय्याम तू। 


कवि कहता है कि हे हिमालय, तुम उस वक्त को कोई कहानी सुनाओ, जब तुमने पहले पहल प्रथम मानव 
को आश्रय दिया था। तुम उस सरल जिन्दगी के बारे में बताओ जिसपर तकल्लुफ के रंग की लीपापोती नहीं 
थी। तुम उस पहले वाले सुबह-शाम को दिखा दो। C] समय के चक्र, तुम उस इतिहास को प्रगट कर दे। 
सारांश यह किं कवि ने इन पक्तियों में हिमालय में बसने वाले उस अदिम मानव के बारे में वर्णन किया है जो 
बड़े ही नेक, ईमानदार और सरळ थे। उनमें कृत्रिमता नाम. की कोई चीज नहीं थी। उनका चरित्र बड़ा ही 
पवित्र और उदात्त था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इकवाल ने अपनी इस कविता में अपनी राष्ट्रीयता 
का भव्य परिचय दिया है; इन्होंने भारंतभूमि के प्रति अपने लगाव का वर्णेन किया है ओर अन्ततोगत्वा अपने 
देशप्रेम का परिचय दिया है। 

नजीर बनारसी एक अच्छे कवि और शायर हैं। इनकी रचनाओं में देशप्रेम और राष्ट्रीयता की एक 
अच्छी झलक मिलती है। इन्होंने “वतन का शिवालय” नाम की एक कविता लिखी है जिसमें हिमालयं के विविध 
पक्षों पर विचार किया गया है। सन्‌ ६२ में भारत की पावन भूमि पर जब चीन ने आक्रमण किया था, तब 
कवि का वीरत्व जाग उठा था और इसने हिमालय का आह्वान कर एक अच्छी कविता लिखी थीं। इस कविता 
में कवि ने हिमालय को वतन का शिवाला कहा है। | 
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उद्‌ काव्य में हिमालयं 


“कलाओं का मन्दिर अदब का शिवाला, 
वतन का पुराना निगहबां हिमाला, 

यह भारत का मस्तक है भारत का मस्तक 
किसी के झुकाए नहीं झुकने वाला ! 
हिमालय की चट्टान वन कर लड़ेंगे ' 

हम एक-एक चप्पा की खातिर छड़ंगे।' 


afr का कथन है कि हमें किसी की जरूरत नहीं gl हम अपने वतन की हिफाजत खुद कर ऊेगे। 
चीनी लुटेरों को यहाँ आने का कोई हक नहीं है। अगर फरिश्तों को भी यहाँ आना होगा तो हमसे इजाजत 
Sec आयेंगे। यह हमारी भूमि है। यह हमारा प्यारा वतन है। इस आक्रमण को व्यर्थ सिद्ध करने के लिए 
कवि देशवासियों को आह्वान करते हुए कहता है कि हे मेरे देशवासियों, आज तूफान तुम्हें बुला रहा है, अतः 
तुम peret और मंडपों से निकलकर इस आक्रमण को व्यर्थ करो। कवि पुनः कहता है कि हे मेरे देशवासियो ! 
तुम शेर हो, तुम्हारी तराई आज खतरे में है। आज तुम्हारे सामने तुम्हारा शिकार आ रहा है। अतः कछारों 
से निकलकर उसे अपने वश में कर लो) आज देश पर जुल्म की घटा छा गई है और तुम्हारे गरजने का मौसम 
भी आ गया है। कवि इस कविता मैं देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहता है कि तुम चीनियों के इरादों 
पर पानी फेर दो। तुम हिन्द सागर से रवानी लेकर चलो । तुम आज दुश्मनों को ऐसी करारी चोट दे दो 
कि वह घबड़ाकर वापस लौट जावे । हे भारत के वीर जवानों ! तुम तीर की तरह बढ़ते आओ ओर दुश्मनों को 
घायल करते जाओ। 
कवि इस हमले को रेखांकित करते हुए कहता है कि यह हम सभी की इज्जत पर हमला है। यह पुरखों 
की इञ्जत पर हमला है। यह हमला किसी सीमा तक सीमित नहीं है «fes यह पूरे देश पर हमला है। 
मगर हमें इस हमले से घबड़ाना नहीं चाहिये; बल्कि डटकर इसका मुकाबला करना चाहिए। कारण हमारे 
शरीर में भी कम लह नहीं है। हम इस हमले का डटकर सामना करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर लाखों की 
वलि चढ़ायेंगे। अगर दुश्मन ने हमारे देश के किसी भी एक हिस्से पर अधिकार किया तो हम उसको TR- 
रंजित कर देंगे और लाखों लाशों का अम्बार लगा देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अन्त में कवि 
इस हमले के भयावह रूप का वर्णन करते हुए लिखता हे-- 
| "E शायर की पाकीजा दुनिया पे हमला, 
है कवियों की हर ऊंची उपमा पे हमला, 
है खतरे में पाकीजगी कल्पना की-- 
Tg हमला है लहराती गंगा पे हमला ! ` 
बचे जिस तरह भी हिमालय बचोओं ! 
12 वचाओ वतन का शिवालय बचाओ!” 
अर्थात्‌ चीनियों का यह आक्रमण हमारी संस्कृति और सभ्यता पर है। यह हमारी उपमाओं पर हम 
LL है। आज हमारी दिव्य कल्पना खतरे में पड़ी है। यह हमारी गंगा मैया पर एक कूर हमला है। अतः मेरे 
 देशवासियो! जिस तरह भी हो सके, इस हिमालय को वचाओ। हिमालय हमारे वतन का शिवालय है--इसे 
E किसी भी' कीमत पर बचाओ । आज तुम्हारा प्रहरी हिमालय तुमसे वलिदान मांगता है। अत" अपना बलिदात 
. देकर भी इसे वचाओ। - | 
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हिमालय-दर्शन 


सारांश यह कि नजीर बनारसी ने इस कविता में वीर रस' का संचार किया है और भारतीयों को वीरता, 
एकता एवं शक्ति का पाठ पढ़ाया है। इसे हम आह्वान अथवा जागरण गीत कह सकते हे । ऐसी कविता को रचना 
करके कवि ने निश्चय ही अपनी देशभक्ति का परिचय दिया g | 

इकबाल और नजीर वनारसी की ही परम्परा में मु० अमीक हनफी आते Q| इनकी कविता “मीठे सपने 
समेट लाते थे” में एक तरफ जहाँ हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है; वहीं दूसरी तरफ हिमालय की 
पहाड़ियों पर चीनियों के आक्रमण का भी चित्रण है जिसके फलस्वरूप आज हिमालय की पहाड़ियाँ गोलियाँ खाकर 
चीख रही Eg कवि ede के माध्यम से यह कहना चाहता है कि हे देशवासियों! आज qun हिमालय 
पर आक्रमण हो रहे हैं; तुम इसका डटकर मुकाबला करो और दुश्मनों के दाँत खट्टे कर दो। कवि हिमालय 
का वर्णन करते gu लिखता है कि हिमालय की ढाल पर चरवाहे मस्त होकर गाते थे, सरग में झूम झूम उठती 
थी, बाँस बन सीटियाँ बजाते थे; वेत के पुल लचकते रहते थे और तलुओं को गुदगुदाते थे। हिमालय के 
साए में झरने पिछली चांदनी की तरह गुनगूनाते थे और हवा के झोंके दिशाओं को झंकृत करते रहते थे। हिंमा- 
लय के बादल अपने पंखों से ब्रह्मपुत्र को थपथपाते थे और इस दृश्य को देखकर दशंक अपनी आँखों में मीठे 
सपने समेट लाते थे। हिमालय gx प्रकार से भरापुरा था। लेकिन दुश्मनों के आक्रमण के फलस्वरूप आज 
इसकी स्थिति बदल गयी है। आज इसकी पहाड़ियाँ भयाक्रान्त gg 


“आज उस qh पोश वादी में 
हो गए हैं पहाड़ सर व कफन ` 
गोलियाँ चीख चीख पड़ती हैं 
गूंज उठते Š कोहो दशतो दमन।' 
तात्पर्यं यह कि अमीक हनफी ने अपनी इस कविता में हिमालय के सौन्दर्ये का गान किया है और आक्रमण 
के फलस्वरूप होनेवाळे परिवतंनों की ओर संकेत भी किया है। यह कविता रस परिपाक की दृष्टि से काफी 
महत्वपूर्ण है। 
सुप्रसिद्ध शायर और कवि साहिर लुधियानंवी ने भी अपनी कविता वतन की आबरू खतरे में है” में 
देशवासियों को चेतावनी दी है और उन्हें शत्रु का डट कर. मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया है-- 
“वतन की आबरू खतरे में है, हुशियार हो जाओ, 
हमारे इन्तहां का वक्‍त है, तैयार हो जाओ! 
हमारी सरहदों पर खून बहता है जवानों का, 
हुआ जाता है fes छलनी हिंमालय की चट्टानों का 
उठो रूख फेर दो दुश्मन की तोपों के दहानों का 
वतन की सरहदों पर आहनी दीवार हो जामओो।' 


अर्थात्‌ कवि देशवासियों को चेतावनी देते हुए कहता है कि आज हमारे देश की इज्जत खतरे में है, हमें 


सतक हो जाना चाहिए। हमारी परीक्षा का समय आ गया है, हमें तैयार हो जाना चाहिए। हमारी सीमाओं 


पर देश की रक्षा के खातिर हमारे वीर जवान अपना खून बहा रहे हैं। हिमालय की चट्टानों का दिल छलनी 
हो रहा है। अतः तुम उठो और दुश्मन की तोपों के मुख को फेर दो। तुम अपनी सीमाओं पर अपनी रक्षा 


के लिए दृढ़ दीवार बनकर डट जाओ) सारांश यह कि साहिर लुधियानवी ने हिमालय की दुर्देशा का चित्रण i 
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हिमाळयन्दर्शन 


करके भारतवासियों को उद्बुद्ध किया हैं, wed जगाया है। इन्होंने अपनी अन्य कविताओं में भी हिमालय के 
माध्यम से भारतवासियों को जागृत किया है। इस कविता में देशप्रेम की अच्छी झांकी मिलती है। 
नजीर बनारसी ने अपनी अन्य कविताओं में भी हिमालय की गरिमा का वर्णन किया. है और इसके माध्यम 
से भारतवासियों में चेतना पैदा की है। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कविता “हमारा हिन्दुस्तान” में भारत और 
हिमालय के प्राकृतिक सौन्दर्ये का वर्णन किया है-- ` | 
हंसता परबत हंसम्‌ख झरना, | í 
पांव Wurm गंगा जमना 
गोदी खेले धरती माता 
मेरा निवास स्थान यही है, हमारा हिन्दुस्तान यही है। 
एक तो ऊंचे सबसे हिमालय | 
उस पर मेरे देश का झंडा 
धरती पर आकाश का धोखा | x 
` मेरा निवास स्थान यही है, हमारा हिन्दुस्तान यही है।' 


प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय की प्रकृति का वर्णन किया है; इसको नदियां, झरनों और भूमि का 
वर्णन किया है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पवत है और इसके ऊपर हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा लहराता 
रहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानों आकाश धरती पर उतर आया 'है। कवि अंत में कहता है कि 
हमारा हिन्दुस्तान हमारी निवास-भूमि है। इन्होंने अपनी दूसरी कविता “दिल आज दिल से, कदम से कदम 
मिला के चलो” में भारतवासियों को हिमालय से प्रेरणा लेने की सीख दी है-- 

लहू में गंगो जमन दोनों की रवानी हैं, 

तुम्हारा दिल नहीं भारत की राजधानी हैं, 

हिमालय की तरह अपना सर उठा के चलो 

दिल आज दिल से, कदम से कदम मिला के चलो ।' 


नजीर बनारसी ने अपनी एक सुप्रसिद्ध कविता “समय की पुकार” में अपने देशवासियों को समय की पुकार को 


7 - सुनने के लिए आग्रह किया है और साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने देश 


के साथ घात नहीं करना चाहिए | 

“इस वक्‍त गजल की बात न कर 

संतान हंसे तो कँसे हंसे 

इस वक्‍त है माता खतरे में, 

संसार के परवत का राजा 

है अपना हिमालय खतरे में 

है सामना कितने खतरों का. 

Ed ' है देश की सीमा खतरे में 

E रक ' 'ए दोस्त वतन से घात न कर..... 
SEU ` ` इस वक्त गजल की बात न: कर।' - 
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उदू काव्य में हिमालय 


तात्पर्य यह कि कवि का विचार है कि इस सभय हमें गजल की बात नहीं करनी चाहिए। जब भारत 
मां खतरे में हो, तव हमें हंसना भी नहीं चाहिये। संसार के पवंतों का राजा हिमालय आज खतरे में š! 
आज देश की सीमा भी खतरे में है। इसके अलावा आज हमें अनेक खतरों का सामना करना है। ऐसी विकट 
स्थिति में हमें देश के साथ घात नहीं करना चाहिये। अभी हमें गजल की वात नहीं करनी चाहिए। इस 
समय तो हमें भैरवी राग अलापना चाहिर्ए। सारांश यह कि जब देश पर कोई खतरा हो, तो हमें ऐक्यबद्ध 
होकर खतरे को दूर करना चाहिए। हमें हास-विलास की बातें छोड़कर प्रेम, एकता और संगठन की वात करनी 
चाहिए ताकि हमारी स्वतंत्रता वरकरार रहे। यही देश के सच्चे सपूत की निशानी है। 

सारांश यह कि wd भाषा के इन कवियों ने जिनमें इकवाल नजीर वनारसी, अमीक हनफी, साहिर लुधि- 
यानी और गालिब प्रसिद्ध हैं; अपनी-अपनी गजलों, नज्मो और शेर-शायरियों में अपनी सच्ची राष्ट्रीयता का 
परिचय दिया है और देश के मस्तक को ऊंचा उठाया है। इन्होंने मातृभूमि हिमालय, देशप्रेम और एकता पर 
बल देते हुए इन्हें अपने काव्य में स्थान दिया है। जब-जब देश पर बाहरी आक्रमण हुए हैं, इन्होंने अपने देश- 
वासियों को इससे मुकाविला करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इनके आह्वान एवं जागरण गीत, देशप्रेम और 
एकता के गीत इस दृष्टि से काफी उल्लेखनीय हैं। इकबाल और नजीर वनारसी की हिमालय सम्बन्धी गजलें 
काफी महत्वपूर्ण हैं। कारण, इन्होंने इन गजलों के माध्यम से भारतीयों को देश की सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता के 
लिए मर मिटने की सीख दी है। इस दृष्टि से ये कवि महान हैं। 
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देवता का भाव व्यापक है अपार, 
देव-धारा ! देव-दारा ! देवदार। 


देव ऋषियों का तपस्थल ! देवमाया का विभास, 
देव-देव-महेश-प्रिय । जय अचलदेव प्रभा- निवास । 


वाह, कैसा निर्जनत्व प्रभाव है! 
शैल पै कैवल्य का बस भाव है। 


सत्य की-सी तर्जनी हिम-शयुंग के मिस ठोर-ठोर । 
ज्ञानियों कों दे रही थी, शुद्ध शिक्षा और-और u 


-—राय देवीप्रसाद पूर्ण 
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हिमालय का शिल्प एवं पहाड़ी चित्रकला 
जयकिशंन दास सादानी 


हिमालय विश्व का सबसे ऊँचा हिमाच्छादित पर्वत है और इसका विस्तार इस बड़े महादेश के अद्धंभाग 
तक है। पामीर से प्रारम्भ होकर इसकी पर्वतश्रेणियाँ चीन तिब्बत, वर्मा की सीमाओं का स्पशं करती हैं। 
हिमालय भारत की उत्तरी सीमा को रेखांकित करता है। इसके चालीस शिखर सात हजार मीटर से ऊँचे हैं। सब से 
` अचा एवरेस्ट (८८४८ मी.) है और इसके वाद क्रमशः कंचन जंघा (८५७८ मी.) और नंदादेवी (७८१: मी.) 
Z1 इसके अनेक शिखर हमारी उत्तरी सीमाओं को अलंकृत करते हें। इन रजत शॅल शिखरों का सोंदर्य अनुपम 
है। हमारे देश के संतों. विद्वानों और चिन्तकों ने इन पवंतों में देवत्व का दर्शन किया है। कालिदास ने 
हिमालय को देवतात्मा कह कर संबोधित किया है। हिमालय के दृश्य इतने पवित्र d कि पुराणों ने इसकी भूरि- 
भूरि स्तुति की है। जिस प्रकार प्रभात qd की रश्मियां ओस कणों को मिटा देती E उसी प्रकार हिमालय का 
दर्शन भी मानव मनत के पापों को विनष्ट कर देता है। 

हिमालय भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी महान और उदात्त है, उसका प्रतीक है। वह प्राचीन पुरुष 
पुरातन है-वह wsen पालक और संहारक है और महादेव शिव के खूप में वह इन तीनों का समन्वयकारी एवं 
मांगलिक रूप है। कैलाश शिव का वास स्थान है। शिव प्रतिमाएँ कभी-कभी कलाकारों द्वारा हिम स्वेत के समान 
रंग दी जाती थी। वह कपूर के समान गौरवर्ण है :-- कर्पूर गौरम्‌। सिन्धु ओर ब्रह्मपुत्र दोनों बड़ी नदियाँ 
अपनी सहायक नदियों के साथ इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग में प्रवहमान हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानों HR- 
गण हिमालय को प्रार्थना और समर्पण की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए हैँ। गंगा हिमालय के quu गंगोत्री से निसृत 
होती है और यह देखकर लगता है कि वह शिव के तुषार मंडित जटा से अवतरित हो रही है। इसका पवित्र 
जल मानव के कलूष को प्रक्षालित कर उसके जीवन को, उसकी आत्मा को सुन्दर और निर्मल बना देता dd 
इन्हीं महान नदियों के सुरम्य तटों पर भारतीय संस्कृति का गौरवशाली विकास हुआ। हिमालय की घाटियों का 
अनुपम सौंदर्य, इस के पुष्पों की अनन्त सुरभि, इसकी नदियों और झरनों के ममर संगीत, मानव मन को केवल 
आकृष्ट ही नहीं करते, अपितु उनमें रागात्मक भाव एवं संगीतात्मक कलाओं का उद्रेक करते हैं। जिनमें शिल्पकला, 
चित्रकला, काव्यकला एवं संगीत कला प्रमुख हें। इन घाटियों की रमणीयता, आध्यात्मिकता सम्पूर्ण भारतवर्ष के 
तीर्थ यात्रियों को आकृष्ट करती रही है और वे लोग हिमालय का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानते d 

हिमालय की कला मुख्यतः धमंमूलक कला है। विगत शदान्दियों में इसने मानव की आस्था और भक्ति 
को ईश्वर के प्रति निवेदित किया है। साधु एवं गृहस्थ दोनों ने इन तीर्थस्थानों की यात्रा की है और सुरम्य 
प्रकृति की गोद में मन्दिरों और मठो का निर्माण किया है। इन मन्दिरों और विहारों में हिमालय की प्राचीन 
कला सुरक्षित है। हिमालय की कला पर उत्तरी और मध्य देशीय भारत की तत्कालीन कलाओं का सम्यक्‌ 
प्रभाव पड़ा हे! इस के अतिरिक्त इन स्थानों की भौगोलिक छवियों ने इनकी कलाओं को रहस्यात्मक एवं 


m आध्यात्मिक वना दिया है और हिमालय की कला इन विशेषताओं को पूर्णरूपेण उजागर करती है। इसकी कला 
पर इसके पड़ोसी राष्ट्रों चीन, तिव्वत और ईरान का भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन प्रभावों पर हिन्दू और बौद्ध 
 परम्पराओं की गहरी छाप di 


js f fees की कला में तीन महत्वपूर्ण लक्षण परिलक्षित होते हैं और वे हैं शिव, युगल और बुद्ध । शिव 
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जो समाधिस्थ दिखाए गए हे' महायोगी हे 1 जहाँ तक युगल का सम्बन्ध है वे शिव और उमा नन्दीं पर विराज- 
मान है। उमा का शिल्पायन पार्वती और महिषासुरमदिनी के रूप में भी हुआ है। इसके साथ ही लक्ष्मी और 
विष्णु गरुड पर आसीन दिखाए गए हैं और इसी. परंपरा में ब्रह्मा और सरस्वती की मूर्तियाँ भी शिल्पित हुई ë! 
मन्दिरों की दीवालों पर भी अनेक देवी-देवताओं .को मूर्तियाँ अपनी ग्राम्य-संस्कृति के साथ रूपायित हुई ह । बुद्ध 
a प्रतिमा ध्यानस्थ दिखाई गई है। वहाँ we का जीवन चरित्र और प्रसिद्ध जातक कथाएं भी उत्कोणं ë 1 
बौद्ध परंपरा में युगल का अंकन . (यव) और (यम) अथवा पितु एवं मातृ प्रतिमाओं के खूप में हुआ है। 
तिब्बत और नेपाल के मठों में इन मूर्तियों की बहुतायत है। भारत के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले कलाकारों 
ने हिमालय की कला पर अपनी कला का विशिष्ट प्रभाव छोड़ा है। शासकों, सामन्तों और तीर्थयात्रियों ने 
कलाकारों को संरक्षण दिया और मन्दिरो और मठों का निर्माण करके उनकी परम्परा को अक्षुण्ण रखा। यही 
कारण है fa शिव, वुद्ध. देवी-देवता, नर-नारी पशु-पक्षी वन-वीथी में एक प्रकार का विशिष्ट अद्भुत साम- 
जस्य परिलक्षित होता है जो जीवन की एकता-समग्रता और परिपूर्णता का परिचायक बन गया है। इसी तथ्य 
की अभिव्यक्ति चक्र के रूप में दृष्टिगोचर होती है चाहे वह विष्णु का सुदर्शन चक्र हो या digi का धर्म चक्र। 
अशोक ने हिमालय की परिगणना धर्मचक्र धारण करनेवाले उच्चस्तम्भ के रूप में की है जो गरगनस्पर्शी भव्य 
स्तम्भ É! 

हिमालय की प्राचीन कला में हम लोग सिन्धुघाटी की कला, वौद्धयुगीन कला, «मौर्ये कालीन कला, कुशानी 
कला, गूप्तथुगीन कला, पाल युगीन कला और भारत के मध्य॑ देशीय प्रतिहार कालाओं का शिल्पांकन पाते हें। 
इन परंपराओं ने हिमालय की कला और शिल्प को उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान की। इस प्रकार हिमालय की कला में 
तत्कालीन भारतीय कला का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये सारी कलाएँ मानव उत्कर्षं के सामान्य लक्ष्य की ओर 
प्रवाहित होती dl 

मन्दिरों और मठों की दीवालों पर जो कला कृतियाँ चित्रित हुई हें वे अजन्ता के श्रेष्ठतम भित्ति चित्रावली 
से साम्य रखती ga इनमें हिन्दू और वौद्ध कला दोनों का रूपांकन हुआ। अजन्ता की सुन्दर कलाकृतियो की 
शैली में तान्त्रिक सम्प्रदाय और digi की वज्यान सम्प्रदाय ने प्रतीकात्मक डंग से चित्रित किया। और इन 
कलाकारों ने चौदहवीं शताब्दी की हिमालय की कला में अपने विलक्षण, काल्पनिक, तान्विक, रहस्यवादी, आध्यात्मिक 
अनुभवों को मूल रूप प्रदान किया। इस कला का व्यापक प्रचार-प्रसार fuu, भूटान, Rrenr और नेपाल के 
भित्त चित्रों में हुआ। किन्तु सम्पूर्ण भारत में बैष्णवों संतो एवं सुधारकों के फलस्वरूप तांत्रिक कला का अवसान 
हो गया। इसी प्रकार हिमालय प्रदेश में भी तान्त्रिक कला समाप्त हो गई। संतों ओर भक्तों की भक्तिमूलक 
रचनाओं का व्यापक प्रभाव इन कलाकारों पर पड़ा और इन्होंने अपनी कलात्मक सजना को नई दिशा दी। 
इन कलाकारों ने भयावह एवं जटिल तान्त्रिक शिल्प चित्रांकन का परित्याग किया और अभिनव तथा सुन्दर भित्ति 
चित्रों को रेखांकत किया। इन सूक्ष्म चित्रों की सफल अभिव्यक्ति sera, शिवालिक ओर नेपाल के भित्ति चित्रों 
में व्यापक रूप से. हुई जो जीवन के नए आयाम को उद्घाटित करती e 

हिमालय की तराई में. कलाकारों ने ग्राम्य जीवन के वास्तविक. सहज ओर स्वाभाविक रूप को चित्रित. 
किया और उन्होंने उलझनों वाली प्रतीकात्मक कला एवं जटिल विम्बों का परित्याग कर दिया। उन्होंने छोटे- 
छोटे लघ चित्रों का चित्रांकन दीवालों और कागजों पर किया जो बड़े ही मनोरम हुए। पहाडी चित्रकला 


मूलतः बसोहली, जम्मू, कांगड़ा, मन्डी, कूळू और छम्म क्षेत्र में विकसित हुई और .इलकाः सामूहिक नाम काँगड़ा | 
घाटी. की चित्र कला है। mini राजस्थान के कलाकारों ने भी इसी शैली में सुन्दर . रूघुचितों का ; s | : 
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सजन किया । विशेषरूप से कला और कलाकारों के सम्यक्‌ विनिमय के कारण इस कला को अत्यधिक विकोस 
हुआ और. इन क्षेत्रों के शासकों ने बड़े उत्साह के साथ इन्हें अपनाया । इसके फलस्वरूप राजपुत चित्र कला एवं 
कांगड़ा चित्रकला दोनों में पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण एक समन्वय स्थापित हुआ, जिसने एक नई परम्परा 
F के Pus और मूस्लिम आदशंवाद दोनों ने मिलकर सूफीधम का विकास किया T ओर इसने अपनी भक्ति 
और, आध्यात्मिक अनुभव को प्रेम के माध्यम से व्यक्त कर कलाकारों और उनकी शैलियों में सांस्कृतिक एकरूपता 
प्रदान की। मुगलशासकों में भी कला के प्रति विशेष रुचि थी और उन्होंने कलाकारों को सरक्षण प्रदान कर एक 
उल्लेखनीय समन्वय स्थापित किया जिसे मुगल कला के नाम से अभिहितं किया जाता d ओर इन तीनों 
विधाओं का सामूहिक नाम पहाड़ी -चित्रकला पड़ा। लेकिन मुगल कलाकार अपनी कलाओं में ग्रामीण जीवन की 
 गीतात्मक गरिमा नहीं प्राप्त कर सके जबकि पहाड़ी प्रदेश के कलाकारों ने इसे आसानी से कर दिखाया up मुगल- 
कलाकारों ने अधिकतर राजसी और दरवारी जीवन को ही अपनी कलाओं a चित्रांकित किया । उन्होंने अपनी 
b - कहलाक्ृतियों में सुलतान के विजय अभियान, बीरता, शिकार, सुल्तान के चित्र, बेगम. साहिबा की शानदार सजावट 
— ओर जवाहिरातों को ही प्रमुख स्थान [eur उन्होंने अपनी कलाओं में राजकीय आचरण एव आडम्बर का ही 
प्रदर्शत किया। मुगल कलाक्ृतियाँ प्रभावशाली राजकीय शाहीपन से युक्त हैं। इसके अलावे मुगल राजाओं को 
विशेष प्रकृति राजमहलों और मस्जिदों के निर्माण-की ओर ही रही।' n 
x पहाड़ी कला ने अपने -चित्रांकन में साहित्य, कला और संगीत का सम्यक्‌ समन्वय स्थापित किया और जीवन 
— m विविघरूपों का बड़ी ईमानदारी एवं रागात्मकता के साथ अंकन किया। उन्होंने प्रथाओं, रीति-रिवाजों, भाव- 
E | नाओं, प्रेम एवं अत्य क्रिया-कलापो को अपनी कलाओं में स्थान दिया जो बड़ा ही भव्य है। अजन्ता को परंपरा 
के वाद पहाड़ी चित्रकला ही वह सर्वेश्रेष्ठ कला है जो विश्व की श्रेष्ठतम कलाओं में अपना एक विशिष्ट स्थान 
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` भावता और सामान्य प्रकृति अनुपम है। जिस प्रकार चीनी कला अपने प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, उसी 


पहाडी चित्रकला और कांगड़ा चित्रकला की तुलना में मुगलकाल की उपलव्धियाँ बड़ी ही सीमित और 
 संकीणं हैं। कारण मुगल कला में जो भारतीय और परसियन संलग्न थे उनका विषय भी अत्यन्त सीमित था। 
इसके अतिरिक्त औरंगजेब की कला उदासीनता ने मुगल चित्रकलाकारों को सदा के लिए अन्त कर दिया और 
राजपूत तथा कांगड़ा चित्रकला को बढ़ने का अवसर प्रदान किया। इन कलाकारों ने अपनी कला के लिए व्यापक 


emu का चुनाव किया. और जीवतत की. समग्रता को अपनी कला का आधार बनाया। इन्होंने संगीतं, कविता 
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हिमालय का शिल्प एवं पहाड़ी चित्रकला 


जो कृष्ण यानी परमात्मा की खोज करती है। गीतगोविन्द की कविताओं का पहाड़ी चित्रकला में बड़ी श्रद्धा 
और भक्ति के साथ रूपायन हुआ है। यह चित्रांकन बड़ा ही प्रेमोह्दीपक है। चौदहवीं शताब्दी में रामानन्द 
द्वारा इन विचारों का सम्पुंजन हुआ था। यही कारण हैं कि १५ वीं और १६ वीं शताब्दी में इनमें एक दृढ 
भक्ति की लहर परिलक्षित होती है। यह भक्तिमूलक लहर विद्यापति, चंडीदास, नानक, वल्लभाचार्य, 
चैतन्य, सूरदास, कबीर, तुलसी, मीराबाई आदि कवियों की रचनाओं में पुर्णरू्पेण पायी जाती है। WW दिव्य 
एवं आध्यात्मिक भाव की अभिव्यक्ति पहाड़ी चित्रकला में समग्रता के साथ हुई है। पहाड़ी चित्रकला 
में कृष्णलीला, रास लीला संभोग एवं विरह वर्णन आदि .घटनाओं. की सफल और सुन्दर व्यंजना: हुई है। कला- 
कारों ने इन भावों का रूपायन रसमग्न होकर किया है। राधा. और कृष्ण की प्रेम झांकी सैकड़ों कलाकृतियों 
में रूपान्वित हुई है। . कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, केवल देवता के रूप में ही नहीं अपितु इस धरती के 
मानव के रूप में भी चित्रित किये गए हैं। वे हमारे सर्वोत्तम आदर्श हैं और .इनमें आनन्द की स्थिति में लौकिक 
और .पारलौकिक दोनों का सुन्दर सामंजस्य हुआ है। इस कला .का प्रभाव सम्पूर्ण उत्तर भारत पर पड़ा है. ओर 
इसका प्रसार गुजरात तक है । . यहाँ तक कि भागवत पुराण चरन पंचाशिका, .कल्पसूत और दूसरे धामिक' ग्रन्थों का 
लघु चित्रों में शिल्पायन हुआ है। | | x 
देदीप्यमान प्रकृति :---ऋतु परिवर्तन के राग विराग और प्रकृति के नियमित पट परिवर्तेन d कलाकारों - 
को अपनी ओर आकृष्ट किया है और उन्हें जीवन्तता प्रदान की है। कलाकारों ने ऋतु और बारहमासा के 
सुन्दर रागात्मक भावों को मूर्तेल्प प्रदान किया है और इन ऋतुओं' की परिवर्तनशील भावनाओं को चित्रात्मकता 
प्रदान की है। कलाकारों ने पावस को भी पूरी समग्रता के साथ रूपायित किया हे । ' मेघाच्छन्न आकाश में 
कृष्ण की वाट जोहती राधा का, रिमझिम sal का, विद्युत्‌ गजेन ओर तर्जन के ध्वनि का बड़ा ही मनोरम Ud 
सहज, स्वाभाविक चित्र इन कलाकारों ने उरेहा है । मोरो के दर्दीले स्वर और पक्षियों का अपने कुजों में विनशन 
भावात्मक संताप को गहराता है और पहाड़ी चित्रकारो ने इससे अभिभूत होकर उन्हें अंकित किया है। इन 
कलाकारों ने अपने चित्रों में वसंत वैभव, सुखद निदाघ, कोमल हेमन्त, भूरे पतझड़ और शून्य शरद को सुन्दर 
अभिव्यक्ति प्रदान की है और नर, नारी पशु-पक्षी और पत्तियों को सुन्दरता एवं सार्वभौमिकता प्रदान की है। 
इस काल के कवियों के प्रगीत भी कलात्मक ढंग सें चित्रित हुए हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है मानों कवियों 
एवं चित्रकारो ने अपनी-अपनी सम्वेदनाओं को विनमित कर लिया id E 
राग-रागिनी :--संगीत स्पष्ट उच्चरण के माध्यम में बड़ा ही वैयक्तिक और सूक्ष्म होता है, लेकिन पहाडी 
चित्रकारों ने अपनी लघु कलाओं में इसे भी बड़े ही आकर्षक ढंग से चित्रित किया है। संगीतात्मक मुद्राओं 
अथवा राग-रागिनी की सफल अभिव्यक्ति में इन कलाकारों ने सफलता हासिल की है। इन कलाकारों की उवर 
कल्पना ने राग के भावों को मूत्त रूप प्रंदान किया है। भारतीय संगीत में राग का समय के साथ घनिष्ठ O o 
सम्बन्ध होता है और बे समयानुसार ही गाए जाते हे । खासतौर से कुछ राग तो विशेष ऋतु में ही गाए जाते | BEEE 
£1 उदाहरण के लिए राग मेघ वर्षा ऋतु में, रागबसंत बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। इसी तरह प्रत्येक राग | 
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की अपनी विशेषता होती है। कलाकारों ने प्रत्येक राग के वैयक्तिक रूप को ग्रहण किया है और उसे समष्टि 000000 
रूप प्रदान किया है। वर्णों की पारदर्शिता, प्रेम और भक्ति को सफल' अभिव्यक्ति, प्रकृति और जीव की समरसता | 
आदि सभी वस्तुओं की भावनात्मक उपस्थिति इन कलाओं में सहजरूप से प्राप्त होती है। इन चित्रों Mes इनकी... 
रहस्यमयता ओर भावुकता भी बढ़े ही कलात्मक ढंग से अभिव्यंजित हुई हैं। ee चित्र में एक emm 000 
व्यंजना है और प्रत्येक कला राग की मधुर ध्वनि को झंकृत करती है। इन कलाकारों ते बसंत राग में कृष्ण T es : 
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हिमालय-दशेनं 


को राधा और गोपियों के साथ होली खेलते हुए दिखलाया है, भैरव राग में दो कुमारियों का शिव-अचेन दिख- 
लाया है, राग भैरवी में पार्वती का शिव-पुजन दिखाया है तथा रागटोडी मे एक स्त्री का Remum दिखलाया 
गया है जिसकी मधुर ध्वनि को सुनकर वन्य हिरण आकर्षित होकर चलं आ रह है। इसी तरह राग कमोद में 
इन कलाकारों ने फूलों से लदे हुए वृक्ष को na भाग में रखकर एक स्त्री को माला गुंथते हुए दिखाया e 
इस प्रकार प्रत्येक राग को बड़ी कुशलता के साथ रूपायित किया गया है। इन कुशल पहाड़ी चित्रकारों के 


` मानस में जो संगीतात्मक स्फुरण होता है, उसे हम केवल कल्पना की आंखों से ही देख सकते हैं। 


नारी सौन्दर्य :--सृष्टि के आदिकाल से ही भारतीय मनीषा में नारी के प्रति सम्मान का भाव मिलता है। 
वे प्रारंभ से ही शक्ति के उपासक रहे हैं। शंकराचार्य जैसे श्रेष्ठ दार्शनिक संन्यासी ने भी लिखा है: शिव शवित 
के विना शव Ego इतना ही नहीं, शिव की उपासना इसीलिए होती है कि वे शक्ति से qsqa हें। कलाकारों 
ने शिव और पार्वती की सुन्दर मूर्तियाँ बनायी हैं। भारतीय सौन्दर्य शास्त्र में नर-नारी की एकता पर विशेष 
बल दिया गया है और इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कलाकारों ने भी अपनी कलायं में किया है। पहाड़ी कलाकारों 
3 नारी सौन्दर्ये, दिव्यता, प्रेम, वात्सल्य, आनन्द और प्रभावकारी वृत्तियों को अपनी कलाओं में साधिकार प्रयोग 
किया है। इस युग के कवियों और कलाकारों ने नारी जीवन के किसी भी पहलू को अनदेखा नहीं किया है। 
नन्ददास, केशव, मतिंराम, देव, घनानन्द, सेनापति आदि कवियों के मधुर गीतों से इस युग के कलाकार पूर्णर्पेण 
परिचित थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में नारी जीवन के ख्प्-वैशिष्टय को छन्दोवद किया था। साहित्य के 
लक्षण ग्रन्थों में इन्हें नायिका भेद के अंतर्गत रखा गया है। इन्होंने नारी जीवन का qe मनोवैज्ञानिक रूप 
उपस्थित किया है और कलाकारों ने नारी जीवन के इन मनोभावों को एक सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। 
कोई भी व्यक्ति इन चित्रों की सुन्दर छवियों एवं उवर कल्पनाओं को देखकर अभिभूत हुए विना नहीं रह सकता 
है। इन चित्रों में स्त्रियां झूला झूल रही हैं, अंधेरी रात में भीषण गर्जन तर्जन में नायिका अपने प्रियतम से 
मिलने जा रही है और विषधर' सर्प इनके पैरों के पास फुफकार रहा हे । इन कलाकारों ने अपने चित्रों में 
नारियों के मिलनोत्सव, उनकी विरह-वेदना, उनके भक्तिमूलक अर्चन, उनके पुत्र-प्रेम एवं प्रकृत-प्रेम को एसा 
रूपायित किया है कि दर्शक उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाता है। उन्होंने नारी जीवन का ऐसा मोहक चित्र 
अंकित किया है कि दर्शक उनके रहस्यात्मक रूप वैभव को देखकर शीघ्र ही अभिभूत हो जाता है। सम्पूर्ण कला 
में आध्यात्मिकता का संस्पशे है क्योंकि नायक और नायिका कोई दूसरे नहीं अपितु कृष्ण और राधा ë! ऐहिक 
प्रेम भक्तिमूछकक भावनाओं से संयुक्त होने के कारण उदात्त हो गया है। यह प्रेम प्रत्येक नारी के मानस Ñ 
अपने प्रियतम के लिए है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का वर्णन सर्वोत्तम भगवान के रूप में किया है और राधा 
का चित्रण जीवात्मा के रूप में किया है और वह शाश्वत प्रेमिका अपने प्रिय मिलन के लिए चिर व्याकुल है । 
कृष्ण अपने मोर मुकुट के कारण पहचाने जाते हैं और राधा गोपिकाओं के समूह में भी सहज ही पहचान ली 
जाती है। राधा की कोमलता अंनपम है और उसकी आंखें अतिशय आनन्द में डूवी रहती है। नारी सौन्दर्य 
का निर्माण अंगों को अनावृतं करके नहीं अपितु रेखाओं को सौम्य वनाकर किया गया है। इनके चेहरे पर 
दीप्तिमान प्रभा होती है। उनके अंग पर कोमलता थिरकती रहती है और उसके वस्त्राभरण पर प्रवहमान 
लयात्मक रेखाएं उभरी हुई होती है। यह कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अवदान है। राजपूत कली 


' में प्रेम और वीरता का सम्मिश्रण होता है। नारी शरीर बड़ा ही ओजस्वी और देदीप्यमान होता हैं और 
उसमें आकर्षेण और कोमलता की प्रचुरता होती है।, कांगड़ा चित्रकला में नारी शरीर लावण्यमय होता है 
s तथा उसमें अनुपमेय' सुन्दरता होती है। पहाड़ी चित्रकला में यद्धपि पुरुष आकृतियों भी अंकित हुई है 
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हिमालय का शिल्प ud पहाड़ी चित्रकला 


किन्तु वे उतनी प्रचुर और प्रधान नहीं हैं। इसमें केवल कृष्ण और उनके गोप-सखाओं का ही भव्य चित्रांकन 
हुआ है। 

विविध विषय :--कष्णचरित के अलावे दूसरे पवित्रं महाकाव्यो ने भी पहाड़ी कलाकारों कों प्रभावित 
किया है। रामायण, महाभारत और पुराण के महान चरित्नों का भी प्रभाव पहाड़ी चित्रकला पर पडा ë! 
हिमालय की चित्रकलायें शिव के विविध रूप जैसे विरूपा, नटराज, गंगाधर, पंचवक्र और महादेव आदि चित्रित 
` हुए हैं। मंडी में हम पंचमुखी शिव की प्रतिमा प्राप्त करते हैं। शिव पार्वती और गणेश कार्तिकेय के अनेक 

सूक्ष्म चित्र हमें देखने को मिलते हैं। पहाड़ी मूतिकला और चित्रकला में विष्णु के अनेक अवतारों की कथाओं 

का सफल चित्रांकन हुआ है। विष्णु और लक्ष्मी के अतिरिवत पहाड़ी चित्रकला में नृसिंह भगवान को भी चित्रांकन 
का व्यापक विषय बनाया गया है। कलाकारों ने अपनी कुशळ छेनी और तूलिका के माध्यम से नृसिह भगवान 
की मूर्ति में भय और दया दोनों का समन्वित रस प्रवाहित किया हे । कालिदास की अनुपम कलाङ्गतियों में 
मेघदूत और कुमारसंभव के आधार पर गढ़वाल, मंडी और नेपाल के मन्दिरों के प्राचीरों को कलात्मक ढंग सें 
सजाया गया है। फाली, दुर्गा, और पारवती की प्रतिमाओं का तथा बुद्ध की भूमिस्पश मुद्रा का पूरी दिव्यता के 
साथ चित्रांकन हुआ है। पहाड़ी चित्रकार भित्ति चित्रों की परंपरा से पूर्णख्पेण अवगत थे। उन्होंने कागज पर 
वने सूक्ष्म चित्रों को दीवार पर उतारने की भरपुर चेष्टा की है और d सफल हुए हैं। उन्होंने कागज-चित्नों की 
कलात्मकता और उर्जा को भी प्राचीरों पर चित्रित किया E कूलू, दादा, शिपा, दमताल, धर्मशाला, जम्मू, 
काश्मीर की दीवारों पर, मन्दिरों की दीवारों पर तथा राजपूत राजाओं के राजमहरों की दीवारों पर इस कला 
के श्रेष्ठतम नमूने देखे जा सकते हैं। इन चित्रों का विषय निस्संदेह कागज पर वने चित्रों जैसा ही है। 

समता एवं विषमता :--पहाड़ी चित्रकला की शैली और विषय समान हैं फिर भी सूक्ष्म निरीक्षण के बाद 
यह शीध ही पता चल जाता है कि कलाकारों की प्रादेशिकता के कारण उनमें कुछ भिन्नता भी है। वशोळी 
चित्रकला की परंपरा सबसे प्राचीन है। उनके चित्रों में गहरी रेखाओं, जीवन्त और स्पष्ट चित्रांकनों तथा 
शीयं का प्राचुर्यं है। इनके विषय बड़े सहज और स्वाभाविक होते EI इन्होंने चरागाहों का अंकन बड़ा सुन्दर 
किया है। इनके चित्र स्पष्ट और रंग घने तथा तेज होते हैं। इनकी भूत्तियों के चेहरे प्रभा से दीप्त होते gl 
आज की कलाकृतियों और इनकी कृतियों में कितना विरोधाभास है। यीट्स का कथन है कि वस्तुएं अलग 
विखर जाती है और प्रत्येक जगह स्वाभाविकता लुप्त हों जाती है। वशोली कला की सादगी का निखार कांगड़ा 
चित्रकला में परिलक्षित होती है। यहाँ शैली में विस्तार .के साथ ही साथ सुकुमारता की भी अभिव्यक्ति हुई 
है। इन कला चित्रों में शरीर तनु, सुन्दर किंन्तु चेहरा भव्य है। रंग का प्रयोग कुशलता से हुआ है। इमा- 
रतों की पाश्‍्वंभूमि और प्राकृतिक दृश्य बड़ी प्रवीणता के -साथ अंकित किए गए d! छवि कलाकारों ने पाश्वेभूमि 
का चित्रांकन दूसरे ढंग से किया हे । इन्होंने आकाश का ख्पायन बड़े ही समीचीन रंगों के साथ किया है जो 
बड़ा ही मोहक है। राजपूत चित्रकलायें, कान्ति और प्रभामंडल के मधुमय संदर्भ में, आंख की अभिव्यवित बड़े 
मोहक ढंग से करती हैं। इन कलाकारों ने आंखों में हृदय के समस्त भावों को मानो उडेल दिया है। इसी 
तरह प्रेम और सौन्दर्यं की कुशल अभिव्यक्ति में राग रागिती भी व्यंजित हो उठी है। इसी प्रकार पहाड़ी चित्र 
कला में भी जीवन की समग्रता उतार दी गयी है जो वणे, लय और सौन्दर्य से आपूरित है। आज पचास हजार 
से अधिक पहाड़ी चित्र देश-विदेश के अजायवघरों, राजाओं के राजमहलों और कला प्रेमियों के घरों की शोभा 
बढ़ा रहे हैं। वे हमारे जातीय वैभव एवं परंपरा के पवित्र एवं अक्षय कोष हैं। इस महान कला का विकास 


१८ वीं शताब्दी तक होता रहा किन्तु तदुपरान्त देश की बदलती हुई सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के कारण y 
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हिमाल्य-दर्शेन 


तथा लोगों के परिवतित विचारों के फलस्वरूप इस कला का धीरे धीरे हास होने लगा। महान परंपरा धीरे-धीरे 
अपनी ऊर्जा खोने लगी और १९ वीं सदी के प्रारंभ में इसका अन्त हो गया। फिर भी इस कला के अनुयायी, 
प्रशंसक इस परम्परा में सुन्दर चित्रों का सूजन करते हे जो प्राचीन कलाविदों का या तो अनुकरण मात्र है 
अथवा पुरातन का मौन स्तवन Š! हमारे वर्तमान्‌ समाज के कुंठित समस्त कलाकार अब मुश्किल से ऐसे भव्य 
fadi का निर्माण कर सकते हूँ जैसा कि हमारे प्राचीन कलाकार विरल सौन्दर्य चित्रों का सृजन किया करते 
थे पहाड़ी कलाकारों के प्रेम, उनकी भवित उनकी मानवतावादी दृष्टि, पशुपक्षियों के प्रति कोमल रागात्मक 
भाव और सर्वोपरि मातृत्व एवं नियति स्वरूपा नारी के प्रति पूज्य एवं प्रशास्ति का भाव हमारे आज के युग मे 


*- 


मानवीय मूल्यों से विरत होती हुई मानवता को नव प्रेरणा की प्रभा से आलोकित करता RT । 
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विशव - कल्पना - सा ऊँचा वह 
सुख शीतल संतोष निदान, 

और डूबती सी अचला का 
| अवलम्बन मणि रत्न निधान । 

अचल हिमालय, का शोभनतम 
लता - कलित शुचि सानु शरीर, 

निद्रा में सुख-स्वप्न देखता, 
जैसे पुलकित हुआ अधीर । 


उमड़ रही जिसके चरणों में, 
नीरवता की विमल विभूति, 


ug o शीतल झरनों की धारा में 

र E विखराती जीवन अनुभूति ॥ 

ES जयशंकर प्रसाद 
t र ; i e 


नगाधिराज के शिखर चमक चमक उठे, 
सुधांशु पीत सिन्धु जल लपक लपक उठे, 
कि प्राण में लहर उठे, चमक उठे धरा, 
अनन्त शक्ति उर्वरा बने ` वसुन्धरा। 
—उदयशंकर भट्ट 
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: हिमालय के कस्तूरी सूग 
स्वासो प्रणवानन्द्‌ 


भारतीय भाषाओं में कस्तूरी मुग के अनेक नाम मिलते हं जिनमें कस्तूर, रोस बिजोरी, बीना, सा, ला, 
लावा, मश्क आदि प्रमुख QI यह्‌ मुख्य रूप से हिमालय का निवासी है, लेकिन यह तिब्बत, इन्डोचायना, साइ- 
वरिया, कोरिया और miu में भी पाया जाता है। यह amfa सतह से ८ हजार फीट से लेकर १२ हजार 
फीट तक की ऊंचाई पर निवास करता है। 

यह आकार में छोटा होते हुए भी हिरण परिवार से सम्वन्ध रखता है। इसकी ऊँचाई २० से २६ इंच 
के भीतर होती है और लम्वाई ३० से ३७ इंच के भीतर होती है। मोटे रूप से यह दो फीट ऊँचा और 
३ फीट लम्बा होता है। इसके अंग बड़े ही चिकने और पतले होते हैं। इसके पिछले पैर अगले पैरों की 
तुलना में लम्वे होते Q । अपने मजबूत खुरों के कारण वह पथरीले और उवड़खावड़. पहाड़ियों पर छलांग लगाता 
रहता है। इसके खुर संकरे और नोकीले होते हैं और वह आसानी से पहाड़ियों पर इन्हें टिकाकर आराम कर 
लेता है। वह पचास से साठ फीट तक छलांग लगा लेता है। इसके कान बड़े और गोळ होते Š और लगभग 
साढ़े चार इंच लम्बे होते हैं। इसकी श्रवण शक्ति बड़ी तेज होती है। यही कारण है कि शिकारी शिकार 
करते समय शान्ति वरतते हे | 

कस्तूरी मृग का रंग वदलता रहता है। इसका पेट और उसके आसपास का हिस्सा सफेद होता है। 
वह कभी-कभी सुनहरा, पीला और सफेद मिश्रित भी दिखायी पड़ता है और इसका निचला हिस्सा सफेद या 
हल्के भूरे रंग का होता है। कुछ हिरण पीठ और कमर पर चितकबरे भी होते हैं। तात्पर्यं यह कि वह 
अनेक मिश्रित रंगों का होता है। कस्तूरी मृग गुफाओं, झाड़ियों अथवा लटकते हुए दृढ़ चट्टानों के नीते 
रहता है। वह सामान्य जानवरों की तरह ही अपना आवास नहीं बदलता और न तो जाडे के दिलों में 
तराई की ओर ही जाता है। लेकिन जव «d अधिक गिरने लग जाती है तो वह सुरक्षित स्थान में चला 
जाता है। वह दूर-दूर तक चरने के लिए जाता है और संध्या समय अपने घर लोट आता है। वह अपने 
लिए एक fewer गढ़ा बना लेता है और उसी में विश्राम करता है। वह फूलों, पत्तियों घासों एवं अन्य 
वनस्पतियों पर जीवन यापन करता है। वह झुंड अथवा जोड़े में प्रायः नहीं देखा जाता। वह बड़ा ही कोमल, 
असामाजिक और आरामतलब होता है। 

आयुर्वेद और संस्कृत के ग्रन्थों में कस्तूरी के अनेक नाम हैं जिनमें मृगनाभि, मृगमद, मुश्कजा आदि प्रमुख 
हे। इसे योजन गंधी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सुरभि दूर-दूर तक जाती है। मद का अर्थ शुक्र होता है। 
सम्पूर्णं एशिया में यह विश्वास है कि कस्तूरी नाभिग्रन्थि का सार है अथवा नाभि के पासं लटकती हुई जो छोटी 
थैली है, उसी की देन है। कुछ लोगों का विशवास है कि यह अंडकोष में पाया जाता है और यह उस 
जानवर की चर्वी d 


कस्तूरी के विषय में जीव शास्त्रों का ज्ञान भी सीमित है। उन्होंने इसके विषय में जो खोज की हैं, 8 3 
वह भी संतोषजनक नहीं है। इसी तरह आयुर्वेद शास्त्रियों का शोध भी अंपरिपंक्व है। , कस्तूरी भारत को EU 
वस्तु है, पर इसके विषय में पूर्ण ज्ञान न तो किसी आयुर्वेदशास्त्री के पास हैं और न तो किसी जीव शास्त्री के 


पास । 7 


^" 
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जहाँ तक कस्तूरी ग्रन्थि के विषय में मेरे शोध T प्रश्‍न है, वह इस प्रकार है। कस्तूरी ग्रन्थि रेशम 
की तरह मुलायम कोशिकाओं में होती है और इसके ऊपर में एक मोटा और मजबूत टीसू (कोशिका) होता है 
ताकि उसे विनष्ट होने से अथवा Sew होने से बचाया जा सके । वह नाभिग्रन्थि के NT. अंग iE होता है। 
कस्तूरी ग्रन्थि पेट के चमड़े और नाभि चमड़े के बीच में स्थित होती है। जिस गढ़े में वह स्थित होती है वह 
पेट पर फला-फूला-सा रहता है। यह बालों के बीच में देखा और परखा जा सकता है। इस ग्रन्थि में नली- 
gr होता है जो एक मोटी सुई के व्यास के वरावर होता है और वह इन्द्रिय से चार इंच की दूरी पर होता 
है। और वह इसी नली के द्वारा निचोड़ा भी जा सकता है। नलीद्वार के चारों तरफ मुलायम वालों का गुच्छा 
होता है। लेकिन मृग के शरीर का वाल इसकी तुलना में GE होता है। यह बाल कुछ बाहर रहता 
है और कुछ भीतर। भीतरवाला वाल पीले रंग का होता है। इस कस्तुरी की' उत्पत्ति इसी कस्तूरी ग्रन्थि 
से होती है और वह भी तव जबकि चर्वी की ग्रन्यि से स्राव होता है! š 

लेखक ने कस्तूरीमृग के गैल-ब्लाडर का भी संग्रह किया है और अपन एक वैद्य-मित्न के लिए इसका 
वर्गीकरण भी किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि दूसरे हिरण में गैलब्लाडर नहीं होता । इस जानवर की दूसरी 
विशेषता यह होती है कि लिवर में एक ही लोब (किसी अंग का फूल हुआ भाग) होता है पर वास्तव 
में इसमें चार लोब होते हैं। ये छोव दूसरे चौपाए जानवर की तरह विकसित और स्पष्ट नहीं होते। 

कस्तूरी मुग के वीजकोष के वारे में छेखक की धारणा निम्न प्रकार की है। जैसे ही यह जानवर मारा 
जाता है, कस्तूरी ग्रन्थि चमड़े सहित निकाल ली जाती है। यह ग्रन्थि पुरुष जानवरों में ही होती हे। इस 
चमड़े को मोटे धागे से सी दिया जाता है या फिर जोर से बांध दिया जाता है। इसको कस्तूरी बीजकोष कहा 
जाता है। इसे कस्तूरी का नाभ भी कहते हैं। बीजकोष के ऊपर जो नली का द्वार होता है, उसे हल्के ढंग 
से जला दिया जाता है ताकि कस्तूरी बीजकोष से गिर न सके अथवा इसे मुहरवन्द कर दिया जाता है। प्रायः 
इसे बन्द होने के लिए योंही छोड़ दिया जाता है। इसी वीच चमड़ा या तो सूख जाता है अथवा संकुचित हो 
जाता है। प्रायः अन्यं स्थानों में बीजकोष से इन्द्रिय को काट लिया जाता है और बाद में इसकी सत्यता की 
जांच की जाती है। 

| यह लोगों की आम धारणा है कि नाभि ही कस्तूरी ग्रन्थि है और कस्तूरी नाभि से निकलती है। इसका 

उत्तर वड़ा सहज है। चकि कस्तूरी ग्रन्थि नाभि के पास ही स्थित है और वह घने-मोटे-सफेद वालों से आवृत 
है, शिकारी इसे समझ नहीं सके कि कस्तूरी नाभिग्रन्थि में है अथवा यह कोई दूसरी ग्रन्थि है, जिसमें कस्तूरी 
पायी जाती है। इसीलिए शिकारी और दूसरे साधारण आदमी इस भ्रम में पड़ गए कि नाभि ग्रन्थि में ही 
कस्तूरी ग्रत्थि EI वास्तव में नाभि ग्रन्थि के पास का जो wer हुआ स्थान है, वह कस्तूरी ग्रन्थि का नही है! 
यह लोगों की गलत धारणा है कि नाभि ही कस्तूरी का खोत हे । 


- वीज-कोष में कस्तुरी की मात्रा :--वीजकोष में कस्तुरी की मात्रा एक सी नहीं है। वह आधे तोले से 
तीत तोले के बीच में होता है। प्रौढ़ हिरण के वीज कोष में ही सर्वोत्तम कस्तूरी होती है। नायक चोपड़ा 
x का कथन है कि प्रोढ़ मृग में दो आँस कस्तूरी होती है। पिछले बीस वर्षों में लेखक ने छसो से अधिक वीज 
o कोषों का परीक्षण किया है, लेकिन उसे कभी भी किसी भी हिरण में पांच तोला (२ ऑस) कस्तूरी नहीं प्राप्त 
CEN हुयी । अधिक-से-अधिक उसे एक मृग में तीन तोला कस्तूरी प्राप्त हुयी। अगर बीजकोष वास्तविक है, अच्छी तर 
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है। ऐसी स्थिति में कस्तूरी बीजकोष के वजन का आधा भाग होती है। गत आठ-नव वर्षों से नेपाल और 
हिमालय के अन्य दूसरे भागों में कस्तूरी मृग का शिकार बन्द कर दिया गया है; यद्यपि शिकार-चोर बड़े पैमाने 
पर अपना काम जारी रखे हैं। कस्तूरी-मृगों की जाति को बचाने एवं विकसित करने के लिए हिमालय के 
प्रान्तों में अनेक केन्द्र खोल दिए गए di, इसके लिए उत्तर प्रदेश में केदारनाथ में एक अच्छा संरक्षण केन्द्र 
स्थापित किया गया d! 

मृग में कस्तुरी के कार्य :--अनेक जीव वैज्ञानिकों की यह धारणा है कि पुण्ष-मृगों में कस्तूरी इसलिए 
है कि वे मादा हिरणियों को अपनी ओर लुभा सकें। लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है। उसे किसी भी 
हिरण के पास कस्तूरी की गंध नहीं मिली। और न तो शिकारियों ने ही इस वात की पुष्टि की है। इसके 
अलावे, अगर मृग के पास कस्तूरी की गंध होती, तो इसकी कड़ी गन्ध निश्चित रूप से चीता जैसे अन्य हिंसक 
जानवरों को उत्तेजित करती और वे मृग को अपना शिकार वनाते। अब तक तो मृगों की पुरी जमात ही 
समाप्त हों गयी होती । केवल इतना ही संभव है कि नर-मृग केवल कामोत्तेजना के समय में अपनी गंध विखेरता 
है। जनवरी का महीना ही इनके कामोत्तेजन का समय है। दूसरे समय में तो कस्तूरी इनके तोंद में सुरक्षित 
रहती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जाड़े के महीनों में भी कस्तूरी मृग निचले मैदान में नहीं आते । केवल 
काफी ad गिरने पर š नीचे उतरते da जाड़े के दिनों में चीता और दूसरे हिसक जानवर निचली तराई 
में आते Š और यह भय वना रहता है कि कहीं ये हिंसक जानवर कस्तूरी मृग को अपना शिकार न बना छें। 
दुसरे जानवरों की तरह जो अपनी मादा के लिए बेचैन रहते हूँ, मृग कदाचित ही अपनी मादा के feu व्याकुळ 
होता है। कामोत्तेजना के समय मादा-हिरणी नर-मृग के साथ कुछ दिन रहती है ओर उसके अपान को चाटती 
रहती है। जब उनका संभोग-कार्य पूरा हो जाता है, वे पुनः अलग रहने लगते हैं। नरमूग के गुदा के चारों 
तरफ चमड़े पर एक गोल छेदन होता है जो चाप पड़ते ही मधु की तरह स्राव करने लगता है। इस स्राव 
में बड़ी कड़ी gia होती है। शायद मादा हिंरणी इसी स्राव को चाटती है। अतः लेखक का निष्कषं है कि 
मादा हिरणी कामोत्तेजना के समय इसी दुर्गेन्ध-छाव से आकृष्ट होती है। वह कस्तूरी से आकृष्ट नहीं होती । 
जो कुछ भी हो, जव तक इस विषय पर पूर्ण शोध नहीं हो जाता, लेखक कोई भी अन्तिम वात॑ नहीं कह सकता । 

कस्तूरी की कीमत :--कस्तूरी की कीमत में बड़ी भिन्नता है। इसके दाम में काफी घटबढ़ होती हे । 
सन्‌ १९५४ में इसकी कीमत ९० wo प्रति तोला थी। लेकिन सन्‌ ७८ में नेपाल में इसकी .कीमत दोहजार 
रुपया प्रति तोला होगयी थी। भारतीय व्यापारी कस्तूरी को नेपाल, अमृतसर, और दिल्ली में ऊँचे से ऊंचे दामों 
पर वेंचते Š और नफा कमाते हैं। | 

कस्तूरी बीज कोष में धोखाधड़ी :--यह प्रायः देखा जाता है कि कस्तुरी वीज के व्यापारी और शिकारी 
दोनों इस बीजकोष को कुछ दिनों के लिए दलदलीय भूमि में गाड़ देते हैं और जब वह गीला तथा बोझीला | 
हो जाते हैं, तब उन्हें dud हैं ताकि उसका वजन भारी हो सके। लेखक भी कलकत्ता में इसका व्यापारी रह 
चुका है। वह इसके रहस्य को अच्छी प्रकार से जानता है। उसका कहना है कि व्यापारी ऐसा इसलिए कस्ते 
हैं कि वीजकोष भारी भी हो सके और ताजा भी दिखलायी पड़ सके। बहुत से काबुली, गढ़वाली और खम्पा | 
जाति के लोग एक रुपया में खाली बीजकोष असली व्यापारी से खरीद लेते हैं और फिर उसमें सूखा खून और 
मांस भर कर उसे गोद देकर वन्द कर देते हैं। इस नकली वस्तु में वे असली कस्तूरी का थोड़ा भाग मिलो... 
देते है। ऐसा करने सें पुरा वीजकोष असली कस्तूरी की तरह गमकते लगता EI कस्तूरी की यह विशेषता | 
होती है कि कोई भी वस्तु इसके साध मिला दीजिए, वह भी गमकने लगती है और यह गन्ध कुछ दिनों तक | E 
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` मोजद रहती है। इस तरह यह नकली बीजकोष बाजार में असली कस्तूरी के नाम पर ऊंचे दामों पर विकता 
है और व्यापारी मनमाने ढंग से रुपया कमाते हैं। कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि नकली कस्तूरी दूसरे 
जानवरों के बीजकोष में मिला या भर दी जाती है और उत्तरी भारत के बाजारों में ऊंचे दामों में वेची जाती 
है। इलाहाबाद और हरिद्वार में कुम्भ मेले के अवसर पर हजारों की संख्या में ऐसे बीजकॉष अधिक दाम पर 
बेचे गए थे। इस तरह अनधिकृत दूकानों से कस्तूरी खरीदकर हजारों की संख्या में लोग ठंग जातं ह। साधा- 
रण आदमी के लिए ऐसा कोई उपाय भी नहीं है कि वे जाँचकर असली कस्तुरी वास्तविक व्यापारी से खरीद 
सके । प्राय: ऐसे लोग ठगी. के शिकार होते हैं और वे लोग अपना लाखों रुपया इस धोखाघड़ी में खो ded g | 
असली कस्तूरी की जांच :--असली कस्तूरी की जांच के लिए एकही सुगम उपाय है। वह है लहसुन। 
एक. तागे को दो या तीन. लहसुन. से रगड़ दीजिए ताकि तागा लहसुन की गन्ध पकड़ सके । फिर उस तागे या 
डोरे को असली कस्तूरी के मध्य से दो या तीन वार ले जाइये। अगर कस्तूरी असली होगी तो डोरे की गंध कस्तूरी 
की गंध हो जायेगी । और अगर नकली होगी तो डोरे की गंध लहसुन की ही रह जायेगी | 
कस्तूरी बाजार :--असली कस्तुरी का बाजार मानसरोवर के ताकलकोट मंडी. में अथवा आलमोड़ा जिले 
के जौलजिबी और वागेश्वर में है। इसके अलावे अमृतसर और कलकत्ता दो बड़े केन्द्र हें जहाँ अधिक मात्रा में 
बीजकोष बेचे जाते है। शिमला,. कांगड़ा और काश्मीर के बीजकोष अमृतसर जाते हुँ तथा नेपाल, भ्यानत्से और 
___ शिगरत्से के वीजकोब विक्रय के लिए कलकत्ता आते gl तिब्बत अपना वीजकोष अधिकतर चीन में भेज देता है 
. ओर इन दोनों देशों के बीच. मे. व्यापार का एक वास्तविक आधार है। तिव्वत अपने बीजकोष का अस्सी प्रति- 
भाग पश्चिमी देशों को आयात कर देता है। ऐसा लोगों का विचार है कि तिब्बती कस्तूरी अच्छी होती है 
ओर नेपाली कस्तूरी घटिया किस्म की होती है। लेकिन भोटिया व्यापारी ओर दूसरे व्यापारियों की धारणा 
इससे भिन्न है। इस धारणा में थोड़ी सत्यता हो सकती है। कारण, तिब्बत अधिक ऊंचाई पर स्थित है और 
अधिक ऊंचाई पर. स्थित होने के कारण यहाँ की वनस्पतियों में अधिक शक्ति होती है। जो वनस्पतियाँ समत 
 मंदानों में होती हुँ, उनमें उतनी शक्ति नहीं होती। कस्तूरी को तिव्वती भाषा' में “इहारचे” कहते ë! 
id | नेपाली करतूरी :--हिमालयन कस्तूरी की तुलना में काश्मीरी और नेपाली कस्तूरी सस्ते दामों में बिकती 
s है॥ यही कारण है कि लोग इन प्रदेशों की कस्तूरी को घट्या किस्म की बतलाते है। लेकिन यह धारणा 
— सत्य से काफी दूर है। कारण, काश्मीरी और नेपाली कस्तूरी न तो काश्मीर की होती है और न वह नेपाल 
की होती है, बल्कि वह रासायनिक मिलावट की कस्तूरी है जो असलीं नहीं होती । इसके थोक व्यापारी अमृतसर 
में होते हैं जो इस रसायनिक द्रव्य को अधिक संख्या में पश्चिमी देशों से निर्यात करते हैं और भारत के व्यापा- 
" रिक .संस्थानों को विक्रय. करते dp इनका दामः १० रुपए से लेकर ४० रुपया प्रति तोला होता है। असली 
` कस्तुरी ओर रासायनिक कस्तूरी में दो मुख्य अन्तर होता है। पहला अन्तर तो यह है कि अगर दोनों कस्तूरियों 
'को आप सूंघे तो. असली कस्तुरी में अधिक गंधः होती है और. रसायनिक कस्तूरी में कम गंध होती है। दूसरे 
असली कस्तूरी काटने मे. चिपचिपा होती है 1 . उसकी छोटी-छोटी: ग्रन्थियाँ चिकनी; मुलायम और विविध आकार 
- की होती हैं जव कि रासायनिक कस्तुरी कुरकुरा होती है और. चीनी की तरह दानेदार होती है । वह तेज- 
तर्रार और एक ही. प्रकार की होती है। रासायनिक कस्तूरी बहुत वड़ी संख्या में पौड के हिसाब से किसी भी 
E यहाँ प्राप्त की .जा- सकती है। - - 


t 

















रासायनिक कस्तूरी — t १८४२ Xo में मारगर्फ एल्सनेर द्वारा कस्तूरी की गन्ध की नकल करने का 
गया था। इतना ही नहीं नकली कस्तूरी बनाने की भी चेष्टा की गई थी। लेकिन जमंन डाक्टर | 
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हिमालय के कस्तूरी मृग 


अलवर्ट वार को सन्‌ १८८८ ई० में अधिक सफलता इस काम में मिली । रासायनिक कस्तूरी में असली कस्तूरी 
का केवल रंगभर होता है। लेकिन इसमें न तो कोई रासायनिक पदार्थ ही होता है और न असली कस्तूरी का 
प्रभाव ही होता है। p 

आयुर्वेद में कस्तूरी के विविध रूप '--आयुर्वेद के भावप्रकाश में कस्तूरी के तीन रूप मिलते हॅ-काम- | 
रूपी, नेपाली ओर काश्मीरी । और इनका रंग क्रमशः काला, नीला और पीला होता है। कामरूप की कस्तूरी 
बढ़िया और काश्मीरी को कस्तूरी घटिया समझी जाती है। लेखक ने विभिन्न भाग की कस्तूरियो की जांच 
की है और इस fresd पर आया है कि हिमालय और तिव्वत की कस्तूरी में मूलतः कोई भेद नहीं है। भेद | 
का मूलकारण दो वातों पर निर्भर करता है--मृग 'की प्रौढता पर तथा मिलावट की मात्रा पर। वास्तव में 
कस्तूरी का ग्रन्थिदार रूप प्रथम कोटि का होता है और पावडरी रूप गंध में दूसरी कोटि का होता है। असली 
कस्तूरी की कमी और अधिक मांग के कारण कस्तूरी व्यापारी इसमें मिलावट करते हुँ और बाजारों में बेचकर 
अधिकतम लाभ प्राप्त करते F । 


कस्तूरी का प्रयोग :--कस्तूरी शरीर संचालन में गर्मी पैदा करती है, हृदय को संचालित करती है ओर 
रक्तचाप की कमी न होने पर उसे बढ़ाती है। यह सामान्य दुर्बलता में शक्ति देती है। वह नपुंसकता, हल्का- 
ज्वर, संक्रामक रोग, फेफड़े की वीमारी, ऐंठन, हिस्टीरिया और मिरगी के रोग में रामबाण का काम करती d 
यह कामोत्तेजन की सबसे सुन्दर औषधि है। यह वाजीकरण, वीयंस्तंभक और नयी जवानी लाने में बड़े काम 
की वस्तु है। यह संभोग कार्य में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। कामोत्तेजन के लिए जो दवा बाजार में 
पायी जाती है, उन सभी से यह बड़े महत्त्व की वस्तु है। कस्तूरी का प्रयोग जाड़े को कम करता है तथा वह 
प्रसूती स्त्रियों को शक्ति प्रदान करती है। आयुर्वेद की मकरध्वज और चन्द्रोदय में इसका प्रयोग होता है और 
शक्ति वृद्धि में यह काम करती है। रसेन्द्रसार संग्रह, भावप्रकाश और दूसरी आयुर्वेद को पुस्तकों में यह बतलाया 
गया है कि कस्तूरी का प्रयोग अनेक रोगों को समूल नष्ट करता है। स्वल्प कस्तूरी भैरवरस, वृहृदकस्तूरी भेरव- 
रस और मृगगंधारी अवलेह में इसका प्रयोग काफी महत्वपूर्णं है। भारत में राजा लोग कस्तूरी का प्रयोग 
तिलक, पान और तम्वाक में करते हैं। सोलहवीं शताब्दी के अंत में पश्चिमीदेशों के डाक्टरों ने कस्तूरी का ठः 
प्रयोग अपनी औषधियों में किया था। एलोपैथिक ग्रन्थों में इसके अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग मिळते हँ--जैसे अको "i 
के निर्माण में। इसके सेवन से अनेक लाभ होते d! कुछ लोगों की धारणा है कि केवल कस्तूरी का प्रयोग T 
ही नहीं अपितु इसका गंध भी लोगों को उत्तेजित करती है। यह संभोगकार्य में भी सहायक होतीं है। E 
लेकिन यह अवधारणा कहाँ तक सही है, कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जासकता। कारण, कस्तूरी का x 
प्रयोग धामिक स्थानों और घरों में फैशन के लिए भी होता है। P 
आज पूरे विश्व में कस्तूरी का बाजार वन गया है। यह पश्चिम के देशों में प्रयुक्त हो रहा है। सन्‌ — 
१८९-६० में अरब देश के व्यापारियों ने पश्चिम के देशों में इसका प्रचार-प्रसार किया। अरबी में कस्तूरी | 
को मिस्क, फारसी में मश्क और अंग्रेजी में इसे "Wem कहते gl इस भाषा वैज्ञानिक विकास यही सिद्ध... 
होता है कि पश्चिमी देशों में इसका प्रचलन अरबों के माध्यम से हुआ है। संस्कृत में इसे मुश्कजा कहते dl O O 
मुश्कजा का अर्थ होता Š मशक से उत्पन्न। और मशक शब्द मशक-डियर से बना है। इसविवेचनसेयह [|| 
स्पष्ट है कि अरव,-फारस और इंगलैंड के लोगों ने मस्क शब्द ओर इसका प्रयोग भारत से लिया है और इसके | d 
लिए à लोग कृतज्ञ Z0 सारांश . यह कि हिमालय के कस्तूरी मृग अनेकानेक कारणों से काफी महत्वपूर्ण हं O 
क्योंकि इनका प्रयोग विविध कार्यों में विविध प्रकार से होता है । भारत को अपने इन कस्तूरी मृगों पर ater है। e 
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हिमालय के हिम मानवं 


डा० रंगनाथ पाण्डेय : 


हिमालय केवल अपने शैल शिखरों के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है अपितु अपनी वन-सम्पदा, खनिज सम्पदा 
और जड़ी-बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह सदियों से चितकों एवं साधु-महात्माओं की साधना-भूमि भी 
रहा है। इसके विशाल प्रांतर में मानव. देवता, साधक और हिम मानव सभी रहते हैं। इसकी पर्वत मालाओं 
की प्रशंशा करते हुए cared स्टोनर ने अपनी पुस्तक 'शेरपा एण्ड द स्नोमैन” में ठीक हीं कहा है कि “उनके 
नैसगिक सौन्दर्य का कलात्मक प्रभाव उनकी दृश्यावली की असीम भिन्नताएँ, स्थितियों के अंतहीन परिवत्तन, तपती 
हुई घाटियों, वृक्षों से आच्छादित ढलानों की गर्मी से लेकर हिमाच्छादित शिखरों का अतुलनीय वैभव इन सवने 
हर जाति के लोगों के मन के तारों को झंकृत किया है। विश्व का शायद ही ऐसा कोई साहित्य हो जिसमें 
हिमालय के प्राकृतिक सौन्दर्ये का वर्णन न हुआ हो। भारतीय साहित्य तो हिमौलय की महिमा का गुणगान 

करते हुए sw नहीं हँ । 
जहाँ तक हिम मानव का सम्बन्ध है, इसे अनेक संतों, साधकों, यात्रियों एवं पर्वतारोहियों ने देखा है और 
अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। लेकिन इसका प्रामाणिक चित्र अभी भी उपलब्ध नहीं है। कुछ चित्र 
अनुमान एवं स्मृति के आधार पर रचे गए ë और वे यथार्थ के करीव भी हैं, पर हम उन्हें प्रामाणिक नहीं 
मान सकते। जिन यात्रियों ने हिम मानव को देखा है, वे कैमरा के अभाव में फोटो नहीं ले सके हैं और जो 
कैमरा लेकर गए हैं, उन्हें हिम मानव ने फोटों खींचने भर का समय नहीं दिया है और वह पलक झपते ही गायव 
हो गया है। अंग थारके तथा एरिक्र शिप्टन ने हिम मानव (येती) की तलाश में हिमालय के क्षेत्नों की वहुत 
छानबीन की थी। येती को वे देख तो नहीं पाये थे, लेकिन १९५१ के ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान के दौरान 
एरिक शिप्टत तथा माइकल वार्ड ने मेनळुंग ग्लेशियर पर येती के पदचिल्ल देखे थे और उन्होंने उनकी तस्वीरे 
भी ली थीं। तसवीरें बहुत साफ आयी थीं और उनसे पता चला था कि येती का पाँव काफी वड़ा है--३० 
jà Wo मी० जम्बा, १७ do मी० चौड़ा। एंडी और पंजे की चौड़ाई करीब एक-सी थी। अंगथारके के अनुसार 
i “शेती के सिर पर रूम्बे-लम्बे वाल हैं। शरीर के मध्य भाग और जांघों पर भी बाळ हूँ। देखने में वह Wé- 
मानव, edm लगता है, चेहरा गुलाबी है, और बाल भूरे, लाळ पेर बाहर की ओर मुड़े हुए, अंगुठे काफी बड़े 
बड़े, जिनकी मदद से वह असंभव चढ़ाइयों पर भी चढ़ सकता है। वह ६ फीट से सात फीट तक लम्बा 
होता है। 
नकी उत्पत्ति और विकास को लेकर अनेक मतमतान्तर हैं। एक जनश्चुति के अनुसार इनकी उत्पत्ति 
असफल प्रेम की देन है। सैकड़ों वर्ष qd एक कुरूप चीनी मंदारिन (बंदर) को एक सुन्दर लड़की से प्यार 
हो ग्रया। वह लड़की से शादी करना चाहता था और लड़की उसकी कुरूपता की मजाक उड़ाया करती थी। 
. एक दिन कु होकर मंदारिन ने लड़की को उठाया और उसे तिब्बत के बतांग जंगल में ले गया। वहाँ उसने 
. उसे निव॑स्त् करके एक dg से उल्टा लटका दिया। रात को एक विशालकाय और भयंकर बन्दर पेड़ के पास 
x पहुंचा। वह लड़की को पेड़ से उतार कर उठा ले गया। कहा जाता है कि येती उन्हीं दोनों की संतान है। 
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Lom तरह इनका परिवार बढ़ने लगा और वढ़ते-बढ़ते इनकी संख्या इतनी हो गयी कि उन्हें जीविका की 2 
में इधर-उधर जाना पड़ा। वे जाकर भूटान, सिक्किम और नेपाल फी पहाड़ियों में बस गए। तिब्बत में 
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येती को dg या ते कहा जाता है। इसी से उसके शेरपा नाम की व्युत्पत्ति हुई--येह, तेह। येह यांनी पथः 
a क्षेत्र और तेह यानी पशु, येहतेह यानी पर्वतीय इलाके में रहनेवाळा पशु। यह मत प्रीतिवाला चतुर्वेदी 
का है। 

शेरपा लोगों का विश्वास है कि येती दो प्रकार के होते है--(१) we, जो विशालकाय है और 
अत्यंत दुर्लभ भी। दूजू का अर्थ है पशुपक्षी जानवर जो याक तथा अन्य पशुओं को अपना भोजन बनाता है। 
दूजू dg केवल तिव्वत में ही पाया जाता है। (२) मिह तेह--मिह का अर्थ है--मानव यानी इस श्रेणी का 
तेह रूपाकार में मानव जैसा है, जो ऊंचे, बर्फीले इलाकों में रहता हैत उसकी आवाज सीटी जैसी है और सिर 
नोकदार। देखने में वह बन्दर जैसा होता है। 

येती के सम्बन्ध में शेरपा तेनसिंह का मत भी काफी उल्लेखनीय है। सन्‌ १९३५ में जब वे शिप्टन 
के साथ एवरेस्ट अभियान में गये थे, तो शिप्टन के साथ ही उन्होंने भी येती को देखा था। इसके पूर्वं भी 
वे कई वार येती को दूर से देख चुके थे। तेनसिंह के मतानुसार यह हिमालय का दैत्य है। वनमानुष सा, 
जंगली भाल के से वालों वाला, आंधी-सा तेज भागनेवाला ओर शेर-सा खूंखार यह मीटोकंगमी है। fedt 
भाषा में इसे मीटोकंगमी कहते हैँ जिसका अर्थ है घिनौना हिम मानव। कई लोग इसे येती भी कहते dd 
वे आदमी का मांस खाते हैं और एक घूंसे से ही याक तक को मार गिराते go तेनसिह के साथ इस अभियान 
में एक कुली था। उसका कहना है कि येतियों की एक पूरी बस्ती है जो कुलमहारी और करोला में है। इनकी 
औरतें भी वहीं रहती हैं। उनका एक पूरा कुटुम्ब इन पहाड़ों पर रहता है। वे गुफाओं में रहते हैं और 
शिकार की तलाश में वफं में बहुत ऊंचाई तक चले जाते É! 

इस अभियान में शिप्टन, वारेन और तेनसिह को लामाओं का एक विहार देखने को मिला था। उन 
लोगों को एक लामा ने बताया कि इस अकेली पहाड़ी पर पांच हिम मानव रहते हैं और वे वास्तव में पहले 
हमारे ही जैसे सभ्य मनुष्य थे। तिब्वत में यह नियम है कि घोर अपराध करनेवाले मनुष्य को भी फाँसी नहीं 
दी जाती। हाँ, उसे जीवित ही नगर से बाहर निकाल कर हिमालय में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। 
उनमें से कई तो बर्फ में गलकर मर जाते हैं और कई बर्फ से इतने हिलमिल जाते हैँ कि रहते-रहते वे हिम- 
मानव या वफ के आदमी वन जाते Ql उनके शरीर पर लम्बे वाल उग आते हैं और वे मांसाहारी जन्तुओं 
के पीछे घूमते और उन्हें मारकर खाने लगते हैं। इस प्रकार हिममानवों की एक जाति बन गयी है। वे 
जहाँ-तहाँ हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं और इक्के-दुक्के यात्री पर आक्रमण भी कर ded हें वास्तव 
में तिब्बत में हिममानवों के विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। इनके अस्तित्व के बारे में तो अनेक ठोस 
प्रमाण मिले Š, पर वस्तुतः हिंममानव कौन है, किस जाति के हैं और वर्फ में क्यों रहते हैं, यह आज भी सभ्य 
मानव के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हाँ, उनके पदचिहक्ल एक नहीं, पचासों यात्रियों ने देखे हैं। 

सबसे पहले १८८९ में जब करनल राळ. री. वडेयल सिक्किम के उत्तरी भाग का दौरा कर रहे थे तो 
एक जगह बर्फ में उन्होंने हिम मानव के पद देखे थे। उसके कई साल वाद जब मि. इगनाइट हिमालय की 
यात्रा करने आए तो उन्होंने भी ये पद चिह्न देखे। मि. इग्नाइट अपने वर्णन में लिखते d— “मैं खेमा 
गाड़ने के लिए कोई उपयुक्त स्थान देख रहा था कि सहसा मुझे कोई आहट सुनायी दी। मुझे निश्चय था कि 
मेरे कुली अभी बहुत दूर हैं और उनमें से कोई भी मेरे पास इतना शीक्र नहीं पहुंच सकता। मैंने चारों ओर < 
दृष्टि घुमाकर देखा तो कोई वीस कदम की दुरी पर एक आदमी छगभग छः फुट ऊँचा नवम्बर की सख्त सर्दी 


में भी नंगा खड़ा था। उसकी नाक०चपटी, मुँह चौड़ा, रंग गेहुआ और बाल घुंघराले थे। टांगे, बाह और ET 
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छाती वालों से ढकी हुई थी किंन्तु मुंह सफाचट था। उसकी पिछली a qu हुई थीं, फिर भी वह जंगली 
जन्तु न था; शक्ल-सुरत से सब तरह से मनुष्य था। शायद कई पीढ़ियों पहल हमारे पुरुखाओं की भी वैसी 
ही शक्ल रही होगी। मैदानों में रहने के कारण हमलोग सभ्य वन गए और हमारी आकृति भी बदल गयी: 
किन्तु जंगलों में रहने के कारण उनकी शक्ल में कोई परिवर्तेत न garl शुक्र यह हुआ कि उस प्राणी ने मुझे 
नहीं देखा। वह टकटकी लगाकर पहाड़ी के नीचे किसी वस्तु को देख रहा था। शायद किसी जन्तु पर या 
दसरे शिकार पर उसकी दृष्टि पड़ गयी थी ओर वह उसपर लपकने का अवसर de रहा था। मेरा यह विचार 
सत्यही निकला, जब कोई पांच मिनट तक यूँ खड़े रहने के पश्चात्‌ वह सहसा एक गोली के से वेग से नीचे की 
ओर भागा। वर्फे, ग्लेशियर, चट्टानों और खड्डो की उसके लिए कोई रुकावट न थी। वह उनको फाँदता हुआ 
पलभर में कहीं ओझल हो गया। 

इसी प्रकार एक इटालियन फोटोग्राफर ने भी, जिसका नाम टौम्जी था और जो हिमालय के चित्र लेने 
के विचार से यात्रा कर रहा था, कवूर की पहाड़ियों के पास हिम मानव को देखा। टोम्जी' ने पहले उसे 
बनमानुष समझा, नहीं तो वहू उसका फोटो लेना न भूलता। हिम मानव बड़े वेश से पहाड़ की ओर जा रहा 
था। टौम्जी ने देखा कि वह मनुष्य की आकृति का था और सीधा चल रहा था। वीच वीच में वह झुक- 
झुककर टहनियों, पत्ते और जड़े तोड़ता जाता था। अन्त में वह एक घनी झाड़ी के पीछे ओझल हो गया। 
वैम्जी उसके पांवों के निशानों पर चलता हुआ डेढ़ मील तक उसके पीछे गया किन्तु वहाँ उसे कुछ भी दिखायी 
न दिया। इस प्रकार टौम्जी की जिज्ञासा बनी. ही रहं गई। २२ सितम्बर १९२१ के प्रथम पर्वतारोही दल 


ने फिर २०,००० फुट की ऊँचाई पर वह पद पंक्ति देखी। लेकिन वे भी किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुँच ` 


पाए । 

हिम मानव के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध जापानी फोटोग्राफर एवं लेखक ताकेहिदे काजमी का भी मत काफी महत्व- 
पूर्ण है। कारण, इन्होंने पूरे हिमालय का भ्रमण किया है और हिमालय तथा उसके पड़ोसी राष्ट्रों पर पुस्तकं 
भी लिखी हैं। उन्होंने अपने “हिमालय” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सन्‌ १९५१ में प्रथम वार हिम मानव 
के पद चिल्ल देखने को मिरे और उनका फोटो भी लिया गया। उसका अस्तित्व निश्चित है, पर यह वताना 
बड़ा मुश्किल है कि वह बन्दर, लंगूर या भालू में से किसका वंशज हैं। अगर हिम मानव का सही-सही पता 
रग जाय तो इतिहास की एक विळूप्त कड़ी मिल जायेगी और मानव विकास का इतिहास भी प्रगट हो जायेगा । 
एक सिद्धान्त है कि “टरटियारी युग” के अन्त में जव हिमालय अपनी वर्तमान स्थिति में उठा, तो उसके जंगल 
मुरझाने लगे थे और dux तथा लंगूर जो उस समय वहाँ रहते थे, विवश होकर पेड़ों से जमीन पर आए और 
जमीन पर रहना सीखने लगें। इस प्रकार उन्हें अपने पिछले पैरों पर चलना आया और वे सीधे होकर चलने 
लगे । इस प्रकार उनके सिर का आकार भी बदल गया और वह वड़ा हो गया। उनका मस्तिष्क भी बढ़ 
गया। इस तरह वह सोचने-विचारने और अपनी जीविका के लायक हो गया। संभवतः येती के विकास में 
यही क्रम निश्चित लगता है। उसके मिल्न पासंग फूटर का विश्वास है कि अगर कोई व्यवित येती को देखता है 
तो वह बुरी आत्माओं द्वारा शिकार वना लिया जाता है। इन्होंने लिखा है कि टामे गाँव का वह बूढ़ा आदमी 
जिसने येती को कई बार देखा है, वह जब येती का वर्णन करता है तो औरतें सुनकर डर जाती है। एक 


जार वह अपनी याकों को लेकर किसी गांव में जा रहा था कि उसमें एक गायव हो गया। उसे विश्‍वास हों 
: गया कि येती ही उसे उठा ले गया है। लेकिन ag केवल याक ही नहीं पकडता है। वह मनुष्यों और छोटी- 
` ipm छोटी लड़कियों को भी अपना ग्रासं बनाता है। वह हिमालय में आअंधी-तूफान के दिनों में ज्यादा अत्याचार 
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करता है। एक 3 काजमी साहब येती का फोटो लेने के लिए अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ कमरा लेकर 
गए, किन्तु उस दिन येती दिखलायी नहीं पड़ा और वे खाली हाथ लौट आए। इनकी धारणा है कि येती का 
परिवार भी होता है, जो पहाड़ों की ऊँचाइयों पर गुफाओं में रहते Š! | 
o शेरपा लोग बड़े सीधे-सादे होते हैं।और वे दंतकथाओं में पूरा विश्वास रखते हैं। येती के सम्बन्ध d 

अनेक दंतकथाएँ प्रचलित हैं जिसे वे बड़े चाव से सुनते हैं। शेरपा लोगों में यह विश्वास भी पूरी तरह प्रचलित 
है कि यदि येती को किसी तरह की चोट पहुँचती है तो उससे उसके परिवार को भी जरूर क्षति उठानी पड़ेगी । 
इसीलिए हर व्यक्ति येती को देवता-तुल्य मानता है। पव॑तीय राज्यों ने उसकी रक्षा के लिए कानून बनाए š 
और प्रत्येक येती अभियान को पाँच हजार रुपए रायल्टी के रूप में देने पड़ते है । इसके अलावे शेरपा जाति 
में येती को लेकर एक अन्य विश्वास भी प्रचलित है कि जो व्यक्ति येती को देखेगा, उसकी तुरंत मृत्यु हो 
जायेगी। शेरपा मानते हैं कि जिस व्यक्ति को येती के दर्शन हो जायेंगे, दुर्भाग्य उसे घेर लेगा ' इन बातों 
से शेरपा-परिवार इतना भयभीत रहता है कि वे रात के समय घर से बाहर नहीं निकलते। 

हिमालय के पहाड़ी इलाकों में एक पांग्वोचे नामका एक गाँव है जहाँ एक बड़ा ही सुन्दर बौद्ध विहार 
है। इस विहार में एक येती की खोपड़ी सुरक्षित है। इस विहार तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार, फेनिल दूध 
कोसी नदी को पार करना पड़ता है। एवरेस्ट के इदे-गिदे के हिमखंडो से ही इस नदी को पानी प्राप्त होता 
है। इस खोपड़ी को देखकर रूगता है जैसे इसे किसी जानवर के सिर को काटकर निकाला गया हो। सिर्फ 
ऊपरी भाग आकार में वह त्रिशंकु जैसी है और आदमी के सिर पर पूरी आनेवाली किसी टोपी जितनी बड़ी है। 
उसपर विखरे-विखरे सख्त खुरदरे वाल हैं जिनका वणे लाली लिए हुए काला है। कहा जाता है कि यह 
सानदोरजी भिक्खू के समय में प्राप्त हुई थी। सानदोरजी भिक्खू पांतबोचे विहार में रहते थे। इस खोपड़ी 
को वर्ष में केवल एक वार बाहर निकाला जाता है, और त्योहार के समय पवित्न-नृत्य के दौरान इसे पहना 
जाता है। 

ल्होत्से ग्लेशियर के पास फेरीचे नाम का एक छोटा-सा गांव है! वहाँ रहनेवाली एक लड़की ने कुछ 
बरस पहले येती को देखा था। उसका कहना हैं कि एक वार येती ने उसपर हमला करके उसे बेहोश कर 
दिया था और जब होश आया था तो उसने देखा था कि येती. उसके याकों के सिंग मरोड़-मरोड़ कर उन्हें मारे 
जा रहा है। उसने येती के पदचिल्ल के इदे-गिदे पत्थर रखकर उन्हें सींमांकित भी किया था। इस मकार 
वह येती उसके याकों का तहस-नहस करके दोड़ता हुआ ओझल हो गया था। सारांश यह कि येती के इस 
आक्रमण की चर्चा वहाँ प्रायः होती है और लोग उसके नाम सुनकर ही डर जाते हूँ। इन विवेचनों से ug 
स्पष्ट है कि हिम मानव हिमालय के प्रांतर में यानी तिब्बत; सिक्किम और भूटान की ऊंची पहाड़ियों पर रहता 
£1 वह नेपाल में भी उसकी ऊंची पहाड़ियों पर यदा-कदा देखा जाता है। वह मांसाहारी होता है और अपने 
कुट्म्व के साथ जीवनयापन करता है। वंह भरसक मानव से भिड़ना नहीं चाहता। उससे दूर भागने को चेष्टा 
करता है। लेकिन भेंट हो जाने पर वह मनुष्यों से लड़ता है और उन्हें घायल कर देता है। वह बहुत कुछ 
मनुष्यों की तरह है। वह मनुष्य का मूल रूप कहा जा संकता है। उसे भी ऐनदरियज्ञान है और वह इनके 
सहारे अपना जीवन यापन करता है। पर्दतों के बीच में रहने के कारण तथा संघर्षशील जीवन व्यतीत करने 
` के कारण वह हिंसक स्वभाव का हो गया है! पर, वास्तव में वह मनुष्य ही है। हिम में रहने के 
कारण उसे हिम मानव तथा उसके घिनौने स्वभाव के कारण उसे घिनौना हिम मानव कहा जाता है। 

हिम मानव का एक नाम येती भी है। भारतीय चिंतकों का मत है कि. यह wa n अ भर 
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है। हिन्दी तथा संस्कृत में यति का अथे संन्यासी, साधु और साधक होता है । भारतीय साधु तपस्या करने 
के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों पर भी जाते हैं और वे योगविद्या के माध्यम में इतने सिद्ध हो जाते हैं 
कि असंभव कार्य को भी संभव कर दिखलाते हैं। वे विना खाये-पीये वर्षों रह सकत हं, हवा में वे उड़ सकते 
हे तथा इसी तरह कठिन से कठिन कार्य को भी वे पलभर में संप्रादित कर डालते हैं। वे एक तरह से सर 
शक्तिमान होते है। लोगों का विश्वास इधर दृढ़ हो रहा है कि अपनी कुछ विकृतियों के कारण वही यति अव 
येती हों गया है और साधु से असाधु हो गया है और इनकी यह परम्परा अव कई सदियों की हो गई है। 
येती के सम्बन्ध में अभी जो कुछ भी कहा जाता रहा है, उसके मूल. में मुख्य रूप से अनुमान ही है। भाग्तीय 
'ितकों के इस मत की पुष्टि तिव्वती लामा और शेरपा भी करते हैं। कारण वे लोग भी येती को देवता तुल्य 
समझते हैं। उनकी यह धारणा भी है कि जो व्यक्ति येती को दुख पहुंचायेगा वह सुखी नहीं रहेगा और उसे 
विपत्ति घेर छेगी। लामाओं द्वारा येती की खोपड़ी की पूजा करना. उनके आदरभाव को ही रेखांकित करता 
है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि येती मूलतः घिनोना fg मानव नहीं है, अपितु परिस्थितियों के कारण 
वह घिनौना बन गया है। येती को हिंम मानव कहना ही श्रेयस्कर होगा । वह बहुत कुछ हिमपरी (Snow fairy) 
की तरह का होता है। 

सच पूछा जाय तो हिम मानव पर अभी पूरा शोध बाकी है। अभी तो केवल उसके पदचिक्नों और 
उसने «ener को देखकर ही नाना प्रकार की अटकलबाजियाँ लगायी जा रही हैं। वह याकों का शिकार 
करता है--इसके भी कुछ प्रमाण मिले हैं। पर यह प्रमाण एकांगी है। कारण, जो हिम मानव वीसहजार फुट 
की ऊँचाई पर रहते हैं, वे कहाँ से याकों को पाते होंगे। अतः यह प्रमाणित होता है. कि उनकी जीविका का 
साधन याक अथवा कोई वन्य जीव ही नहीं हूँ, बल्कि और कुछ हैं। आज आवश्यकता इस वात की है कि 
हम साहसिक अभियानों के माध्यम से येती का पता छगावें और उनके वारे में सही जानकारी प्राप्त Wd 


पवत - शिखरों का हिम गलकर, 
जल वनकर नालों में आकर, 
छोटे - बड़े चीकने अगणित, : 
शिला समूहों से टकराकर; 
गिरता, उठता फेन sg, 
करता अति कोलाहल, हर - हर, 
वीर-वाहिनी की गति से वह; 
बहता . रहता है निशिवासर।। 


---रामन रेश त्रिपाठी 
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_ उत्तराखण्ड : इतिहास के दपण में 
/ गिरिराज शाह 

स्कन्दपुराण में भगवान कहते हैं-- “<s 

पुरातनो ययाहं वे तया स्थानमिदं fav । 

यदा सृष्टि क्रियायांच मया वे ब्रह्ममू्तिना॥ 
अयोज “जैसे मैं प्राचीन हूँ, उसी प्रकार यह केदार क्षेत्र प्राचीन है जब कि मैं ब्रह्ममूति धारण कर सृष्टि- 

रचना में प्रवृत्त हुआ तव मैंने इसी स्थान में सर्वप्रथम सृष्टि रचना की !” इस क्षेत्र का विस्तार निम्न प्रकार है-- 

तमसा qed: पूर्वमर्वाग्वौद्ञाचलं शुभम्‌। 

केदारमंडलं ख्यातं भूम्यास्तढियकस्थलम्‌ ॥। ` 

पंयाराधोजनायाम त्तिशंधोनन विस्तृतम्‌ । 

इदं वे स्वगंगमनं न पृथवी तामहों विभोः 

तस्य॑ तीयस्य सेवायाः शुद्धा प्रातामहोत्रसः। 

इति तत्परमं स्थानं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ | 

--केदारखंड : स्कन्दपुराण, ४०, २७ 


गंगाधार से प्रारम्भ होकर श्वेतान्तपर्यन्त, तमसा नदी के तट से पूर्वं एवं aeree (बधाण) से पश्चिम, 
केदारमंडल के नाम से प्रसिद्ध, समस्त पृथ्वी से भिन्न यह स्थल है। यह पचास योजन चौड़ा और बीस योजन 
ear महातीर्थे पृथिवी में स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। इस तीर्थ के सेवन से अनेकों महापुरुषों को शुद्धि 
एवं मोक्ष प्राप्त हुआ। यह परमोत्तम स्थान देवताओं के लिये भी पुलंभ है। 

भारत की प्राचीन आये सभ्यता का आदिमन्त्र इसी ब्रह्मपुरा ने प्राप्त किया था। सेकड़ों-हजारों साल सें, 
इस ब्रह्मपुरा के पद पर मुनि, ऋषि, योगी, संन्यासी, परिव्राजक और पर्यटक परिभ्रमण करते रहे हैं। हिमालय 
के इसी प्रखर दुरारोह under प्रदेश के एक निझेरणी तदस्य तपोवन में बैठे महामुनि वेदव्यास ने महाभारत, 
शिवपुराण और केदारखण्ड की रचना की थी। अन्यान्य पुराणों और काव्यों में भी इस ब्रह्मपुरा को भूस्वर्ग 
कहा गया है। महाकवि कालिदास ने इसे स्वप्नपुरी बताया है। महाभारत की रचनास्थली भी यही ब्रह्मपुरा है । 
वैदिक भारत के कल्प में, सनातन भारत के wd में, बौद्ध भारत के काल में, ऐतिहासिक भारत के युग-युग में, 
मौय साम्राज्य के अशोक काल में और समुद्रगुप्त के स्वणिम शासनकाल में ब्रह्मपुरा ने ही ऋषियों के तपस्यालोक 
और चिर शान्ति तथा परमानन्द की लीलाभूमि होने का गौरव पाया। पांचों पांडवों ने इसी भाग से ब्रह्मलोक 
की महायात्रा की थी। शायद इसीलिये इस महाभारतीय भू-खण्ड का आदि नाम ब्रह्मपुरा पड़ गया। इसी दिव्य- 
देवभूमि के मध्यं से बहती है गोमुखी समुद्धवा जननी जाल्लवी, देवपूजित अलकनन्दा तथा ब्रह्मलोक विधात्री 
सलिला मन्दाकिनी । यहाँ के सूर्य किरणों से उज्ज्वल तुषारकिरीट हिमालय का प्रांगण ही ब्रह्मलोक है । शिवलिंग 


पर्वेतमाला के दुरतिक्रम्य के सान्निध्य में देवलोक है--देवताओं को विचरण भूमि, भागीरथी जहाँ शिलाहत ओर 
उमिमुखर हो ऋषिकुल के आश्रमों को पावन करती है उस पुष्यस्थल को ऋषिगण सदा से तपोलोक कहते आये 
हैं। यही नहीं, उसके किनारे-किनारे दूरदूर तक जहाँ दिगदिगन्त व्यापी हिमाळ्य का चरणप्रान्त हैं वह अरण्यमय- 
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स्तर-जहाँ पतितपावनी भागीरथी गंगा माँ का विस्तृत क्षेत्र है। आज बह्‌ उपत्यका उत्तराखण्ड के नाम से वणित 
व स्वनामधन्यं है, यही गंगा आर्यावर्त के प्रतिपालनाथ उतरी है। त्षिभुवनतारिणी तरल गगा | 

हजारों साल पहले का ब्रह्मपुरा या केदारखण्ड आज वही है। अव तो उसका एक स्थलवर्ती नाम है- 
उत्तराखण्ड जो कुर्माञचल तथा गढ़वाल का सम्मिलित बोधक शब्द है।। मैं इस प्रदेश की पहाड़ियों के नीच-नीचे, 
जलधाराओं के किनारे-कितारे, बन-वनान्तरो के मध्य से, गिरि-गुफांओं की वासन्ती शोभा से, उन्मादिनी निझेरणी 
के प्रस्तर संकुल तटों पर बारबार घूमा-फिरा gi कितनी ही दोपहरियों का एकाकीपन, कितने ही प्रभातों का 
निसं सूनापन मुझे साथ लेकर इसकी संकरी पहाड़ियों पर, यहाँ-वहाँ मंदिर, वन, उपवन में, तपोवन की उपत्य- 
काओं में और निर्जन गहन-गुफाओं या व्यस्त बस्तियों में छोड़ गया है। 

कितनी वार, निर्जन भयंकर कन्दरा के नीचे शिलातल पर चुपचाप der कलकल बहती दिग्भ्रान्त नदी की 
पाववी वासन्ती शोभा या दूर-गमन में निलाभ आकाश के वीचोंबीच हिमगिरि की शुभ्र किंरीटमय शिखरों कोः 
निहारता रहा हूँ। घंटों यों ही पलक बिछाये। कभी-कभी सहसा उन झाड़-झंखाड़ और काई से भरी अंधेरी 
गुफाओं की ओर ताककर मौन अट्टहास से सारी देह की कंपकंपी छूटने से डरता-सहूमा जन-जीवन में लोट आया 
g! इन दुर्लभ क्षणों का अनुभव और बीते युग में मनन चिन्तन के अनुभवों के आधार पर उत्तराखण्ड के 
आकर्षक इतिहास पर मैंने जो दृष्टिपात किया है, उसी का दिग्दर्शन इस लेख में किया गया है। 


उत्तराखण्ड : इतिहास के परिपेक्ष्य में 


इतिहास की पुस्तकों में जो ब्रिटिश इतिहास लेखन पद्धति पर लिखा गया है, उनमें भारतीय महाद्वीप के 
किरीट उत्तराखण्ड पर अध्याय तो अध्याय कोई संक्षिप्त आख्यान या इशारा मात्र तक नहीं हे। यह आश्चर्ये 
का नहीं वरन्‌ हमारी अज्ञानता तथा खोखले सिद्धातों का द्योतक है। यह क्या विधि की विडम्वना नहीं कि 
भारतवर्ष के किरीट, संस्कृति के मूलस्थान और हमारे अक्षुण्ण ज्ञान के जनक के सम्वन्ध में कोई विवरण किसी 
इतिहास पुस्तक में नहीं, जब कि प्राचीन भारतीय वांगमय में सम्पूर्ण संस्कृति के परिपेक्ष्यं में उत्तराखण्ड का अपना 
विशिष्ट स्थान है। इस सम्बन्ध में सहज ही श्री भजन सिंह “सिंह” के उद्गार याद आते हुँ--'भारतवर्ष में 
जो कुछ गौरवपूर्ण है वह विदेशी आग्तुकों की देन तथा जो कुछ गहित, लज्जानक और तुच्छ है वह यहाँ की 
मौलिक उपज है। राज्य, व्यापार एवं धर्म-विस्तार के उद्देश्य से. लिखे गये इन विदेशी इतिहासकारों के उन 
अभिमतों पर आधारित इतिहास के पठन-पाठन से जब प्रतिदिन हमारा अपने देश से अपने आर्य ऋषियों की धरती 
से सम्बन्ध विच्छेद होता जाता है,तो हम अपने को अत्यन्त निरुद्देश्य, निराश्रित. एवं नगण्य समझने लगते ë और 
तब हममें क्रमशः अपने दैनिक जीवन, रहन-सहन तथा आचार-व्यवहार के छिये पूर्णेतया विदेशियों की इपादृष्टि पर 
ही निर्भर रहने की हीन भावना उत्पन्न हो जाती है U | 
2 इतिहास ऐसा होना चाहिये जिससे देश के भूत और वतमान से उसके भविष्य का अनुमान हो सके तथा 
जससे उसके उदपापवात के निमित्त और नैसगिक क्रम .जान पड़े और वह “कान्तास्मितोपदेश” के समान 
ऐतिहासिक घटनाओं के मनोहर वर्णन द्वारा सावेदेशिक और राष्ट्रिक सिद्धान्तो की शिक्षा दे सके। 


o भारत. में प्राचीनकाल में इतिहास लेखन की प्रवृत्ति 






भारत अपने आपमें एक उप महाद्वीप है जिसके अन्तर्गत प्रचुर प्रान्तं और प्रदेश हैँ जिनमें विविध भावा- 


go NM सभ्यताओं का अभ्युदय sic लोप हुआ है अतः भारत का इतिहास” लिखने व समझने के लिये आवश्यक है 
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säras : इतिहास फे दर्पण में 


कि हम सम्पूर्ण भारत के प्रत्येक प्रान्त, क्षेत्र व खण्डों का इतिहास भलीभांति समझें व परखें ताकि एक प्रदेश के 
इतिहास से दूसरे प्रदेश की घटनाओं का क्रमवत तारतम्य स्थापित हो सके और एक का दूसरे पर तत्कालीन 
प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। यह सर्वमान्य है कि एक प्रदेश के इतिहास से दूसरे प्रदेश के घटनाक्रम का 
ज्ञान पूर्णतया असम्भव है क्योंकि किसी एक, क्षेत्र का इतिहास निकटवर्ती समकालीन राज्यों के इतिहास से भिन्न 
नहीं हो सकता। उदाहरणतया s के हुणदेश-निप्पति और कत्थूर सेनापति भीम कठायत की स्वामी भक्ति 
महाराष्ट्र के इतिहास से कैसे दर्शाई जा सकती है परन्तु यदि सम्पूर्णे भारत के इतिहास में. उक्त दोनों का इतिहास 
सम्मिलित हो जो उसके अध्ययन से दैशिक और राष्ट्रिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । 
ऋग्वेद में गंगोत्री का उल्लेख वार-वार हुआ Eq गंगाजी के किनारे-किनारे यात्रा कर शतपथ में उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है-- | 
अस्टा सप्ताति, भरतो दौणान्तिर्युमनामनु गंगायां वृचध्नेडवघात । प्रयेशंयाशतं हयार इति” शतपत १३1५1४ 
वौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर उत्तराखण्ड का उल्लेख विविध रूप में आया है । 
पुराणों में स्कन्दपुराण तथा ब्रह्मपुराण में उत्तराखण्ड को लेकर महत्वपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख है, इसी प्रकार 
पद्म पुराण के सुष्टिखण्ड में पावंती के जन्म और विवाह का वर्णन है । 
महाभारत में उत्तराखण्ड के प्राचीन इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रामाणिक सामग्री बिखरी पड़ी है। 
महाभारत के रचयिता वेदव्यास के अनुसार “भारतवर्ष” को भारत नाम देनेवाले भरत का जन्म वर्तमान गढ़वाल 
के मालिनीतट पर स्थिति कण्वाश्रम में हुआ था। इसी प्रकार पांडवों के जन्म (गन्धमादन पर्वत के निकट सप्त- 
शुंग) से लेकर स्वर्गारोहण तक विभिन्न स्थानों का उल्लेख महाभारत में है। अर्जुन द्वारा अश्वमेध यज्ञ से पूर्व 
विभिन्न प्रदेशों में उत्तराखण्ड का विस्तृत उल्लेख है और राजसूय यज्ञ में द्वित्रक्षेक कुर्णान्द क्षेत्र में युधिष्ठिर को 
दिरवर संख प्रस्तुत किया था। इस सम्वन्ध में निम्न. श्लोक उल्लेखनीय है :-- 
qd कुलिन्दविखये वशे यक्रे महीपतीत । 
धनंत्रयो महावाहु नातिणीव्रेण कर्मणा NRN 
आनतोन्द, कालकूटान यं कुलिदान s बिनित्य सः। 
सुमण्डलं य॒ faf कृतवान सहं सेनिकम uu 
सतेने तहितो राजन । सव्यंसात्री परंतय: 
वित्रिग्ये शाकलं ढीयं प्रतिविन्ध्यं य पाषिनम्‌ ॥५॥ सभा २७।३-५। 
अंयोत 
शत्रु दमन करने वाले सव्यसाची अर्जुन ने (इलावते से) पूर्व की ओर प्रस्थान करके Hu और मन्दराचरू 
के' बीच शैलोनदी के दोनों तटों पर कीयध्पेण (देवरिंगाल) की रम्यछाया का आश्रय लेकर रहनेवाले खग, झप, 
नद्योत, प्रछय, दोघेबोणिक, प्रशुय, कुलिन्द तरता, परतंगणा आदि जातियों को पराजित .किया एवं उनसे रत्नों 
की भेंट लेकर माल्यवान पर्वत पर चले गय (समा २८६ से आगे) । 
उत्तराखण्ड. भारत के किरीट गिरिराज हिमालय के मध्य में गड़ा हुआ रत्न है जिसको वर्णन जनरल 
स्ट्रेची ने अपनी “रोहिलावार” नामक पुस्तक में किया है। उक्त वर्णेन का सार यह है कि प्राकृतिक सौन्दर्ये में 
कर्माञ्चल पर्वत प्रदेश से टक्कर लेने वाला भूमण्डल में अन्य कोई स्थान नहीं है। उसके हिमाच्छादित शिखरों 
से अस्ताचळ चड़ावलम्वी भगवान भास्कर के मोती माला से गुलाबी रंग चढ़ने से लेकर पश्चिम के स्मायामान 
बैजन्ती पवत लेखा के अपर सिन्दुरी लकीर खिचे तक प्रकृति जितने रंग बदलती है उनको समानान्तर रखनेवाला 
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हिमालय-दर्शनं 


संसार Š कोई अत्य सुन्दर प्रदेश नहीं । “८अण्डर दी पंखा” नामक यात्रा को पुस्तक के; लेखक एक अंग्रेज यादी 
ने यह सुझाव दिया है कि quies प्रदेश को इंगलिस्तात में उठाकर ले जाना चाहिये, परन्तु यह सम्भव नहीं 
है, अतः यूरोप निवासियों को ही यहाँ आकर बस जाना चाहिये। e e 

उत्तराखण्ड की जैसी प्राकृतिक शोभा है वैसी ही सुन्दर उसकी ऐ क्रान्ति भी है। पत्थरों के 
हरादेश निष्पति इतिहास में एक अद्वितीय वृतान्त है जिसको अब कुछ वृद्धयोद्धार या समाप्तप्राय चारण ही मानते 
हैं और यदा-कदा बखान करते हैं। इस प्रकार के लोप के साथ यह भी समाप्त हों जायेगा। यह वृतान्त 
अंग्रेज लेखकों को विदित नहीं हुआ अतः इसे इतिहास में स्थान नहीं मिल सका। फिर भी इस दिशा में कुमायूं 
के कमिश्नर एटकिन्शन का योगदान महत्वपूर्ण रहा । उन्होंने मन्दिरो के भरनाशेष, शिलालेख, ताम्रपत्न व सुलेख 
सिक्कों का विधिवत अध्ययन किया ओर सामान्यतया उपलब्ध सूत्रों के आधार पर एक वृहत पुस्तक “हिमालयन 
eka लिखा जो आज उत्तराखण्ड के इतिहास का एकमात्र आधारशिला है। | 

एटकिन्सन की पुस्तक में परम्परागत कथाओं, आख्यानों, पुराणों तथा किंवदंतियों का यथोचित उपयोग नहीं 
किया गया है, क्योंकि प्रचार व सम्पर्क के साधन उस समय अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में थे। फिर विद्वान 
लेखक के साथ जाने की भी कठिनाई थी। जितना किया गया है वह अपने आप में एक दुष्कर व महान कायं 
है, अतः स्तुत्य है। | 

उत्तराखण्ड के इतिहास लेखन में साहित्यिक अराजकता और आभ्यन्तरिक दासत्व भी हमेशा वाधक रहा 
है। सच तो यह है कि जो उक्त विधि-बाधाओं का प्रतिरोध कर सकता है, एकाग्र होकर अपना समस्त समय 
इतिहास लिखने में एकत्रित छगा सकता है, जो प्राचीन गीत, कथा व किंवदंतियों की खोज कर सकता है, प्राचीन 
दन्तकथाओं एवम्‌ पुराणों का अध्ययन कर इतिहास व कालक्रम के तारतम्य में जो खींच सकता है तथा उक्त 
उपलब्ध मन्दिरों व शिला-लेखों के सन्दर्भ में घटनाक्रम के अनुसार वांध सकता है, वही प्रतिभाशाली व्यक्ति न 
केवल उत्तराखण्ड का बल्कि समस्त भारतवर्ष का इतिहास लिख सकता di 


उत्तराखण्ड का भारतीय इतिहास में स्थान 


आज भारतीय इतिहास की किसी पुस्तक को उठाकर देखिये तो नगण्य रूप से नाममात्र को हिमालय का 

भूगोल, इतिहास तथा प्रस्ताविक स्थानों का वर्णन पायेंगे। हमारे इतिहासकारों को या तो भारतवर्ष के इस 
आदिस्थान का ज्ञान नहीं था या उन्होंने समस्त भारतीय इतिहास के परिवेश में उक्त को सम्मिलित करने की आव- 
यकता ही नहीं समझी । जो यूरोपीय विद्वानों ने लिख दिया वह ब्रह्म वाक्य हो गया फिर यह कैसे सोच और 
समझ सकते हैं कि आगे संस्कृति का उदीप्तवान भारतवर्ष में ही हुआ। आर्यो के आदि देश के सम्बन्ध में भी 
अधिकतर इतिहासकारों का यही दृष्टिकोण रहा है कि शायद वह बाहर से भारतवर्ष में आये। इस सिद्धान्त को 
we मिळा। सर बिलियम जोन्स के संस्कृत साहित्य अध्ययन व मनन से उक्त अध्ययन के आधार पर यह तक 
दृढ़ हुआ कि यूरोप में यूराळ पवेत से उत्तरी त्रिवेणी होते अंध्र महासागर तक फैला हुआ मैदान आर्यो का आदिं 
. देश था। कुछ इतिहासकार कास्पियन सागर के पास आये भारत का मूल स्थान मानते हैं। लोकमान्य. तिलक 
ने, आकटिक होम इन दि वेदाम” में बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव में रहते थे। वहाँ से भयंकर हिमपात के 
- कारण वे इस भूभाग को छोड़कर अन्यत्न चले गये। श्री नारायण पावगी ने “फ्राम दी क्रेडल टू दी कोलोनीज 


T E में आर्यो को सप्तसिन्धु से उत्तरी घ्रुव में जाने का उल्लेख किया है। महर्षि दयानन्द सुमेरू, केलास के निकट, 


LL fees (तिब्बत) को आयो की जत्मभूमि मानते हैं। उनके कथनानुझार ffe में मनुष्य की आदि सृष्टि 
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उत्तराखण्ड : हिमालय के दर्पण में 


हुई और आये लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल पश्चात्‌ तिव्वत से सीधे आकर इस प्रदेश में वसे थे। प्रोफेसर 
वैनफे इस मत से सहमत हैं। वे लिखते Q कि आर्य कुछ समय तिव्वत में रहे और गढ़वाल man की उपत्य- 
ung से होकर भारत में आये। हनेले और प्रो० वेवर ने इसका समर्थन किया है। एटकिन्सन ने अपने 
हिमालयन डिस्ट्रिक्टस” में ऋग्वेदिक गढ़वा का महत्व स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि वैदिक विद्याथियों 
को वेदों में आयो. के ऐसे संस्मरण प्राप्त हुए हुँ जो पूर्णतः उत्तराखण्ड पर लागू होते gl प्रसिद्ध इतिहसकार 
अलवरूनी भी हिमालय को सभ्यता का आदि स्थान मानते हैं। श्री भगवददत्त वैदिक बांग्मय का इतिहास” में 
विश्व की भिन्न-भिन्न जातियों को आयो के मूलस्थान हिमालय से निकली हुई मानते gl उनके कभ्रनानुसार 

हिमालय से आर्य सीधे उतरकर भारतवर्ष के तटों व मैदानी प्रदेश में वस गये। मध्य एशियावाद के समर्थक 

प्रो० मँक्समूलर भी अपनी पुस्तक “इण्डिया व्हाट इट टीच असं” के अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपोवत्ते 

का प्राचीन देश ही गोरी जाति अपोत आयों का उत्पत्ति स्थान है। भारत भूमि ही मानवजाति को माता और 
विश्व की समस्त परम्पराओं का उद्गम स्थळ है और भारत से ही आर्यो का अभियान फारस की ओर अग्रसर 
हुआ | | : 
प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री मिडलीक्ट ने “मैन्युअछ आफ इण्डियन ज्योलॉजी” में उल्लेख किया है कि mani 
के उत्तर में सिलरियन फौसिल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त gu हैं। कई इतिहासकारों का कथन है कि पृथ्वी के 
शीतल एवं जीवन के पोषण योग्य हो जाने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम मध्य हिमालय के इस समशीतोष्ण शिवालिक 
qi क्षेत्र में प्रवाहित सरस्वती का तटवर्ती क्षेत्र जिसका ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तवन है, मानव जीवन का 
उत्पत्तिस्थल है। श्री जयचन्द विद्यालंकार अपने “इतिहास प्रदेश में लिखते हैं कि “भारतीय आयां की अपनी 

अनुश्चुति अपोत परम्परागत आस्थाओं में उनके उत्तर पश्चिम से आने की वात कहीं नहीं है। इसके विपरीत 

उसमें ऐसी चर्चा है कि वे सरस्वती के कांठ से भारत के अन्य भागों की तरह उत्तर पश्चिम की ओर फॅले । 
साथही कैलाश, मानसरोवर प्रदेश और मध्य एशिया के स्थानों की चर्चा भारतीय आर्यों की प्राचीन अनुश्रुतियों में 
है। परन्तु उत्तर भारत में बसने के बाद इन प्रदेशों की ओर फैलने का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिये ऐसा 

प्रतीत होता है कि नये चरागाहों की खोज करती हुई एक शाखा पश्चिमी तिब्बत को ओर बढ़ी और उसके 

दक्षिण छोर पर पहुँचने के वाद लगभग ३००० Fo Wd हिमालय के नीचे, उत्तर गंगा-यमुना-सरस्वती कांठो से 

आयी । अलकनन्दा गढ़वाल में हिमालय के भीतर काश्मीर तक फैल गई।” इस प्रकार सरस्वती के काठे अपोत 

मध्य हिमालय में बदरिकाश्रम के निकट सरस्वती नदी का तटवर्ती क्षेत्र जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मावत्तें, हिमवन्त 

कैलास, सुमेरू, गन्धमादन, केदारखण्ड, उत्तराखण्ड एवम्‌ वर्तमान. नाम गढ़वाल है । 

लाड एळफिस्टन ने अपनी पुस्तक “हिस्ट्री आफ इण्डिया” में लिखा है कि यह कथन कि हिन्दुओं की उत्पत्ति 

विदेशों में है तथ्यहीन है, क्योंकि न तो स्मृतियों में और मेरा विश्‍वास है कि न वेदों में और न किसी अन्य ग्रन्थों 
में, जो स्मृतिं ग्रन्थों एवं वेद वांगमय की अपेक्षा अत्यधिक प्राचीन हों, उनके मूलस्थान के सम्बन्ध सें भारतवर्ष से 
बाहर अन्य किसी देश की ओर कोई संकेत नहीं है। हिमालय की पवेतमाला के अतिरिक्त जिसको उन्होंने 
देवताओं - का स्थान बताया है। उस बात का औचित्य भूगर्भशास्त्रियों ने भी ठहराया है। सर T रेले 
“हिस्ट्री' आफ दी वर्ल्ड” में लिखते d कि जल NT के अनन्तर भारतवर्ष में ही मनुष्य वृक्ष और की 
उत्पत्ति हुई, क्योंकि पुरातत्वविदों के कथनानुसार मानवों से पूर्वे बनस्पति की उत्पत्ति निश्चित है ओर हल्के ताप- 
क्रम वाले प्रदेश में उसकी सवप्रयम सृष्टि सम्भव है | मंडलीक्ट और. बलम्फडे ने “मन्युअलळ आफ Nes आफ 
इण्डिया” में लिखा है कि भारत भूमि सें ही प्राचीन काळ में समशीतोष्ण तापक्रम के चिह्न मिलते हैँ अतः यहाँ 


^ २११ 


हिमालय-दर्शन 


सर्वप्रथम जीवन शक्ति के प्रारम्भ की पुष्टि होती है। इसी प्रकार कर्नल टाड ने “एनेल्स आफ राजस्थान” में 
लिखा है कि आर्यावतें के अतिरिक्त अन्य किसी देश में सृष्टि के प्रारम्भ का अनुमान नहीं किया जा सकता है। 
आये सृष्टि यहीं हुई। इस प्रकार यह सार्वभौम रूप से निश्चित है कि आयां का आदिस्थान आर्यावृत्त था और 
वहीं से उसने विश्‍व के अन्य भागों में फैलकर अपनी सभ्यता और .सैंस्क्ृति का विकास किया । 

इस प्रकार उत्तराखण्ड का भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है जो विचारणीय एवं माननीय है। 


उत्तराखण्ड के इतिहास के स्रोत 


आज उत्तराखण्ड के इतिहास को लिपिंबद्ध करने के लिये हमारे पास नगण्य साधन तथा स्रोत हैं, क्योंकि 
अधिकांश काल के गतं में विलुप्त हो चुके है। जो कुछ साधन आज उपलब्ध हुँ वह एटकिन्सन, राहुल तथा 
sque के अथक लगन, कठिन प्रयास तथा उदभट्‌ विद्वत्ता के फलस्वरूप ही उपलब्ध हैं। अभी इस दिशा में 
समुचित खोज, पर्यवेक्षण तथा तिष्कष के लिए स्थान है। आज उत्तराखण्ड के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने 
हेतु जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, उनमें से मुख्य निम्न प्रकार हैं: 


विल॒प्त संस्कृतियों के अवशेष 

मलारी, वहादुराबाद. इत्यादि स्थानों पर निम्न प्रकार की प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हे :-- 

(अ) पाषाण के फ़लेक, स्केयर्स; योपसे तथा अन्य स्थूल उपकरण | 

(ब) पाषाण के माइक्रोलिम अपोड़ा छोटी श्याषाण डेडिया। 

(स) उत्तराखण्ड के पूर्वी भाग में प्राप्त अन्य उपकरण जो भौगोलिक या वृत्तिकार ë । 

(य) मलारी की समाधियों में प्राप्त कंकाळ तथा 'मृतिकार पात्र । 

(x) जातियों का आगमन-अभी तक नृवेश विज्ञान की वत्तेमान पद्धतियों द्वारा विस्तृत अध्ययन नहीं 
हुआ है। डा० डी० एन० मजूमदार द्वारा कुछ प्रयास इस दिशा में किया गया था परन्तु उस 
का निश्चत परिणाम सर्वमान्य नहीं। कुछ भाषाशास्त्री यहाँ की बोलियों पर कोळ (मुंड) तथा 
द्रविड़ ढंग की भाषाओं का प्रभाव ded E . 


(३) साहित्यिक साक्ष्य :--मुद्राओं, अभिछेखों और अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर उत्तराखण्ड के 
इतिहास की कड़ियाँ विक्रमपूर्वे तीसरी शताब्दी तक जोड़ी जा सकती £1 इसके पूर्ववर्ती इतिहास के लिये मुख्य 
आधार साहित्यिक साक्ष्य है, जिनमें शतपथ ब्राह्मण, जातक, महाभारत, रामायण और पुराण विशेष महत्वपूर्ण g | 

` इन ग्रत्यो के इन अंशों को जिनका सम्बन्ध उत्तराखण्ड से है, विक्रमपूवं सातवीं शताब्दि से विक्रम के तीसरी 
शताब्दि तक साना जा सकता है। महाभारत में उत्तराखण्ड के सम्वन्ध में प्रचुर सामग्री बिखरी पड़ी है। R 
युद्ध सम्भवतः ३०००६० qo से ४००० Şo पू० के मध्य हुआ था। महाभारत और दूसरे साहित्यिक साक्ष्यों 
के आधार पर उत्तराखण्ड के निवासी सम्भवतः महाभारत व अन्य ऋषि-मुनियों की सन्तान हैं, क्योंकि आज भी 
हैं कि शकुन्तला, दुष्यन्त, भरत, कुलिन्दनरेश, 
उत्तराखण्ड में सभ्यता व संस्कृति के जन्मदाता थे! _ 








उत्तराखण्ड : हिमालय के «up 
ऐतिहासिक स्थानों की विस्मृत स्मृति 


दुर्भाग्य से उत्तराखण्ड में अभी तक पुराणविक अन्वेषण का कार्य बहुत कम हुआ है। कतिघम इस कार्य 
को न कर सके। gqxe की पुस्तक '“म्रन्यूमन्टल एन्टोकवीटीज” में उत्तराखण्ड सम्बन्धी सामग्री अत्यन्त है। 
कालसी, हरिद्वार, जगतराम, स्मृध, सँहपुर, लाखामंडल, बीरभद्र, मायापुर, ब्रह्मपुर, मौरध्वज, कोटद्वार, ढिकली, 
गोपीवाण के प्राचीन अवशेष सूचित करते हैं कि किसी समय इन स्थलों पर महान सभ्यताओं के चिह्न थे। 
चीनी यात्री हूवेनसांग ने इनमें से कुछ स्थानों का वर्णन भी अपनी यात्रा पुस्तक में किया है। समय की गति व 
चोट से तथा मूतिकारो के अभिशाप से प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष समाप्त होते जा रहे हैं और यदि निकट 
भविष्य में इसका रख-रखाव न हुआ तो हमें शीघ्र संस्कृति के धरोहर और प्राचीन इतिहास के इन जाज्वल्यमान 
अवशेषों से हाथ धोना पड़ेगा। उत्तराखण्ड में स्थित प्राचीन साम्राज्यों की राजधानियों कुलिन्दनगर, कार्तिकेयपुर 
(जोशीमठ), द्वाराहाट, आर्य-वदरी, चांददुर गढ़ी, देवलगढ़, लखनपुर, सांटन, वैद्यनाथ, कातिकेयपुर लाखामडंल, 
चम्पावत आज उजाड़ पड़े हुँ और इन ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष उत्खनन कार्य भी नहीं हुआ है। 


यात्रियों के यात्रा वृत्तांत 


उत्तराखण्ड के इतिहास के लिये चीनी यात्री युवान चांग का यात्रा वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है। याती 
ने उत्तराखण्ड में स्युधू, मायापुर और ब्रह्मपुर की यात्रा को थी। चीनी यात्री ने नगरों का संक्षिप्त एवं रोचक 
वर्णेन किया है। 

इसी प्रकार मुसलमान तथा अंग्रेज पादरियों व व्यापारियों का वर्णन भी अत्यन्त सुरुचिपूर्ण तथा रोचक है 


प्राचीन मन्दिरं और Wut 


प्राचीन मन्दिर और मूर्तियों का अध्ययन किसी भी प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिये आवश्यक है। 
उत्तराखण्ड के अधिकांश मन्दिर दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर सोळहवीं-सत्रहवीं शताव्दी तक के dl कुछ 
उससे पुराने मंदिर भी हैं जैसे आदि वदरी, तपोवन, सिमली, वेगनाथ, का्तिकेयपुर, नारायणकोटि इत्यादि है। 
उत्तराखण्ड के अनेक वैष्णव मंदिरों के द्वार पर ध्वज लिये गरुड़ की मूर्तियां उस ऐतिहासिक परम्परा की स्मारक 
Š जो उत्तराखण्ड पर गुप्त अधिकार से आरम्भ हुई थीं। उत्तराखण्ड के अन्य मंदिर यहाँ के निवासियों के 
पिछले एक से डेढ़ सहस्त्र वर्ष के सांस्कृतिक स्तर और आथिक सम्पन्नता के द्योतक gl 


प्राचीन मुद्राएं 

उत्तराखण्ड में प्राचीन मुद्राओं की उपलब्धि कम हुई है और जो कुछ नगण्य मुद्राएं प्राप्त हुई š उनका 
समुचित अध्ययन नहीं हुआ है। उत्तराखण्ड के प्राचीन साम्राज्य क्रणिन्द, योद्येम, गुप्त, पवांर आदि नरेशों की 
अधिक मुद्राएँ प्राप्त हुई Eo अब तक प्राप्त मुद्राओं के आधार पर उत्तराखण्ड के अमोद्यर्मात, छमेदवा शिवदन्त, 
शिवपालित, हरिदन्त आदि नरेशों के अस्तित्व की पुष्टि होती है । उनके सम्बन्ध में अन्य कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
उपलब्ध नहीं Ea पूर्वेवती क्रणिक मुद्राएं खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों लिंपियों में और परवर्ती केवल UN š 
मिलने से तत्कालीन इतिहास पर रोचक प्रभाव पड़ता है। डा० शिवप्रसाद डबराल के पास संग्रहीत योचेप मुद्रायें 
तथा क्रणिन्द मुद्राएँ सर्पे को निगलते gÇ गरुड की हैं, जो उत्तराखण्ड के इतिहास में युगान्तर की प्रतीक हँ 


s aU 
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प्रकाशित अभिलेख :- उत्तराखण्ड के इतिहास के लिये सब से अधिक विस्तृत और प्रामाणिक सामग्री 
अभिलेखों से प्राप्त होती है। ये अभिलेख उत्तराखण्ड में विक्रमपूर्व तीसरी शतादब्दी से आरम्भ होते E और 
समय के साथ इनकी संख्या बढ़ती चली गई है। अधिकांश शिलालेख भूमि सम्बन्धी घन के हे । 
उत्तराखण्ड पर शासन करने वाले स्युध के बौद्ध नरेशों, रुमेन काशीपुर के भिन्न नरेशों, सेंहपुर के यादवों, 
ब्रह्मपुर के पौरवों, वाराहा के रौनरेशों और कातिकेयपुर कतूरी नरेशों की प्रामाणिक वंशावलियों केवल अभिलेखों में 
ही प्राप्त होती है। परमप्रतापी कत्यूरी राज का विध्वंश करने वाळे अशोधमंल्ल और क्रायल्लदेव हारा उत्तराखण्ड 
को अपने राज्यमें मिलाने की सूचना अभिलेखों द्वारा ही प्राप्त होती है। 
उत्तराखण्ड में इतिहास लेखन :--भोलाराम का चन्द्रोदय; उसके काल में चन्द्रवंश का पतन, यंषासंरा की 
पराजय, गौरावा आक्रमण और अंग्रेजी राज्य की स्थापना की विस्तृत झलक मिंलती है। दरवारियों की संकीणंता 
और आपसी gw देखकर उसने लिखा-- 
यहिं ते यह गढ़वाल गयो, कटि आपस मांहि 
कवि मौलाराम विचार कही, रसि खगिया दुग हैं। « 
ब्रिटिश राज्यकाल में एटकिन्सन ने अपने - ` “आफ हिमालयन डिस्ट्रिकटस” (१८८२-८४) में तीन 
विशालकाय खण्डो में उत्तराखण्ड के भूगोल, भूतत्व, इतिहास और निवासियों के जीवन तथा धार्मिक विश्वासो का 
विस्तृत और विधिवत्‌ वणन किया है, उसने उस समय तक उपलब्ध सूचनाओं का सूंक्म परीक्षण व सम्पादन करके 
पुस्तक में उसका विवेचन व विश्लेषण करके अपना मत व्यक्त किया है। कत्यूरी नरेशों के अभिळेखों तथा 
पंवार एवं चन्दबंश की वंशावलियों और गाथाओं के आधार पर उन्होंने उत्तराखण्ड के इतिहास की कड़ियां जोड़ी 
और तत्कालीन जनमानस की सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। आज उक्त 
पुस्तक उत्तराखण्ड के इतिहास के सम्बन्ध में आधारशिला & । 





बंगला काव्य में हिमालय 
डा० अशोक कुमार भट्टाचाय 


बंगला काव्य में हिमालय के रूप-चित्रण के तीन आयाम लक्षित होते है--नैसगिक, देविक तथा मानवीय । 
इन आयामों के वीच कुछ सूक्ष्म पाशवं भी दृष्टिगोचर हे, जैसे संगीत में 'स्वरो' के बीच 'श्रुतियाँ। एक स्वर 
से दूसरे स्वरतक पहुँचने के लिए जिस प्रकार इन 'श्रुतियों में से होकर जाना पड़ता है, उस प्रकार किसी आयाम 
के सम्पूर्ण विवेचन के लिए इन अन्तरिम पारशवो का अवलोकन आवश्यक है। 

हिमालय का प्रथम तथा सामान्य रूप नैसगिक है: प्रकृति के एक विशाल, महान सम्भ्रम उत्पन्न करने- 
वाले दुस्तर पर्वत का रूप है। यद्यपि बंगला में "urere शब्द लोक-प्रचलित है, हिमालय 'के लिए "TWIST 
शैलश्रेणी' जैसे शब्द ही काव्य में पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि विशाल निसर्गांश के लिए केवल पाहाड़ (पहाड़) 
शब्द पर्याप्त व्यञ्जनात्मक नहीं प्रतीत हुआ। चर्यापदों के काल से लेकर रवीन्द्रनाथ के समय तक अनेक बंगला 
कवियों ने इस सु-उच्च पर्वतमाला की निसर्ग-शोभा का वर्णन किया है। . रजनीकान्त सेन (कान्तकवि) ने हिमा- 
लय का उल्लेख “उत्तरे Q अभ्रभेदी, अतुल विपुल गिरि अळंघ्य” के रूप में किया है। सत्येनद्रनाथ दत्त ने हिमा- 
लय की चोटी का मुकुट के रूप में वर्णन किया d, “भाले काळ्चन-अंग-मुकुट, किरणे भुवन आला” अर्थात्‌ यह 
(भारत के) मस्तक पर स्वर्णमुकुट के सदृश है, जिसकी किरणों से सारा संसार प्रकाशित होता रहता है। Rm- | 
लय के नैसगिक एवम्‌ सामूहिक रूप का जिस सरलता से बिहारीलाल चक्रवर्ती ने वर्णन किया है, वह ध्यान देने | 
योग्य है :-- ॒ 


“असीम नीरद नय, ओ-इ गिरिं हिमालय 
उथलि उठेछे येन अनन्त Tofa, 
व्येपे दिग्‌-दिगन्तर' तरंगिया घोरतर 
प्लाविया गगनांगन जागे निरवधि।...... 
EN पदे पृथ्वी, शिरे व्योम, तुच्छ तारा सूर्य सोम, 
नक्षत्र नखाग्रे येन गनिवारे पारे; 
सम्मुखे . सागराम्वरा छडिये रयेछे धरा, 
कटाक्ष कखन येन देखिछे ताहरे।. . . .« « 
त्रिजगत्‌ त्राहि wg; fex भ्रक्षेप नाहि; : ' ' 
. के योगेन्द्र व्योमकेश योगे निमगन।* 


“निस्सीम बादलों का. पुंज नहीं है, यह हिमालय पेत है। मानो अथाह समुद्र उफनाते हुए स्थिर हो गया 
है। भयंकर लहरों से दिशाओं में व्याप्त हो, ,आकाश के आंगन को प्लावित कर नित्य जाग्रत है। पृथ्वी को 
पदतल में तथा आकाश को मस्तक पर लिये, चन्द्रमा, सूये ओर तारों को तुच्छ मानकर खड़ा है; (अति 
उच्चता के कारण) नक्षत्रों को सुगमता से तत्काल गिन सकता है; आसमुद्र व्याप्त पृथ्वी सम्मुख पड़ी है जिसकी 
ओर कभी कटाक्ष से देख लेता है। जब स्वगे मत्ये और पाताल में वाहि-व्राहि भच जाती है तब भी वह किसी 
की परवाह नहीं करता ; हे योगेन्द्र कोगा हो तुम जो इस प्रकार योगमण हो! 
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अन्तिम पंक्ति की व्यंञ्जना लक्षणीय है: नगाधिराज हिमालय कें नैसर्गिक वर्णन सें उत्तरण का जो संकेत 
बिहारीलाल की उपर्युक्त पंक्ति में है वह रवीन्द्रनाथ के चिरायत (वलूसिकल) काव्य में और स्पष्ट हुआ है। 
केवल “अम्बरचुम्बित भाल हिमाचल, शुभ्रतुषारकिरीटिती | कहा था। 'कल्पना' 


'भारतलक्ष्मी' में रवीन्द्रनाथ ने 2 s 
काव्य में रवीन्द्रनाथ ने हिमालय का जो प्राकृतिक रूप देखा था ep में उस रूप में प्राणों का स्पन्दन देख 


i "हे निस्तब्ध गिरिराज, अभ्रश्रदी तोमार संगीत 
तरंगिया चलियाछे अनुदात्त, उदात्त स्वरित 
प्रभातेर द्वार हते सन्ध्यार पश्चिमनीड़ पाने 
दुर्गम दुरूह पथे की जाति की वाणीर सन्धाने ! 

` दुःसाध्य उच्छास तव शेष प्रान्ते उठि आपनार 

' सहसा मुहृते येन हाराये फेलेछे कण्ठ तार, 
भुलिया गियाछ संब सुर--सामगीत शब्दहारा 
नियत चाहिया wed बरषिछे निर्शरिणी धारा । 
हे गिरि, यौवन तव ये दुर्म अग्नितापवेगे 
आपनारे उत्सारिया मरिते चाहियाछिल मेघे 
से ताप हाराये WE, से प्रचण्ड गति अंवसान-- 
निरुददेश चेष्टा तव हये गेछे प्राचीन पाषाण । 
पेयेछे आपन सीमा; ताइ आजि मोन शान्त हिया 
सीमाविहीनेर माझे आपनारे दियेछे सेपिया। 


हे निस्तव्ध गिरिराज, तुम्हारा संगीत अभ्रभेदी है। अनुदत्त-उदत्त-स्वरित में लहराते हुए प्रभात के द्वार पर 
से सन्ध्या के पश्चिमी घोंसले की ओर दुर्गम, दुरूहपथ पर पता नहीं किस वाणी की खोज में चल पड़ा š! 
(लगता है कि) तुम्हारा दुःसाध्य उच्छास अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर अचानक पलभर में अपना स्वर खो 
बैठा- सारा सुर भुला बैठा। सामगीत शब्द खोकर मानो शून्य में आँखें गड़ाये निझेरिणी को भाँति बरस रहा 
है। हे गिरि तुम्हारा यौवन जिस दुर्दम अग्नितापजनित वेग के कारण अपने को उत्क्षिप्त कर बादलों में मरना 
चाहता था, उसका वह ताप विलीन हो गया है, उस प्रचण्ड गति का अन्त हो गया है--उद्देश्यहीन तुम्हारी वह 
चेष्टा अब प्राचीन पत्थरों में परिणत हो गयी है। तुम्हें अपनी सीमा मिल गयी है, तभी तो आज तुम्हारा 
हृदय मौन है, शान्त है; सीमा-हीनता में तुमने अपने आपको सौंप दिया है। | 

2M हिमालय के नैसगिक रूप से उत्तरण की ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है। मूर्तिपूजा में जिस प्रकार 
उपासक प्रतिमा में धीरे-धीरे व्यवस्थित रूप से प्राणों की प्रतिष्ठा करता है, विहारीलाल से रवीन्द्रनाथ तना उस 
oOo FER गहन ऐकान्तिकता से प्राणों का स्पन्दन उत्पन्न किया गया है। यह केवल ख्पारोप नहीं है; रूपारोप 
ge 81 प्रथण आयाम में ही सम्पूर्ण हुआ रहता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके अन्तगंत साधक अनुभव करता है 
s f कि “प्राणा इह प्राणाः जीव इह .स्थितः, सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि । काव्य-साधना के इस स्तर पर जड़ में 








“आजि हेरितिछि आमि हे हिमाद्रि, गभीर निजेने 
पाठकेर मतो तुमि बसे आछ अचल आसने, , 
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सनातन पुंथिखानि तुलिया we अंकपरे। 
पाषाणेर पत्रगुल्ि खुलिया गियाछे थरे धरे, 
पड़ितेछ एकमने। भाडिल fes कत देश, . 
गेल एल कत युग--पड़ा तब हुइल ना शेष। 
आलोकेर दृष्टिपथे एइ-ये ger खोला पाता 
इहाते कि लेखा आछे भव-भवानीर प्रेम-गाथा-- 
निरासक्त निराकांक्ष' ध्यानातीत भहायोगीश्वर 
केमने दिलेत धरा सुकोमल. दुबंल सुन्दर 

बाहुर करुण आकर्षणे--किछ नाहि चाहिं uix 
तिनि केन चाहिलेन--भालवासिलेन निविकार-- 
परिलेन परिणयपाश। एइ d प्रेमेर लीला 
इहारद्द काहिनी बहे हे शेल, तोमार यंत शिला।” 


"हिमाद्रि, आज मैं देख रहा हे कि गंभीर निर्जन में तुम एक अध्येता के समान अपने स्थिर आसन पर गोद 
में अपने प्राचीन ग्रन्थ को fed 42 हो। (उस ग्रन्थ के) पत्थर के पन्ने निकल-निकल कर ढेरों में जमा हो गये 
हैं और तुम ध्यान से पढ़ते ही जा रहे हो। कितने देश ढह गये, कितने वने; कितने युग वीते ओर कितने 
आये--तुम्हारा अध्ययन समाप्त नहीं हुआ। प्रकाश की व्याप्ति के अन्दर ये जो हजारों पन्ने खुले पडे हैं क्या 
इनमें शंकर-भवानी की प्रेमगाथा अंकित है? अनासक्त, निराकांक्ष, ध्यानातीत महायोगीश्वर (महादेव) कंसे कोमल 
giv, सुन्दर भुजाओं के करुण आकर्षण में बंध गये ; जिनको कुछ नहीं चाहिये उन्होंने क्यों चाहा, निविकार ने 
प्रेम क्यों किया, परिणय का वन्धन (निर्वाधने) क्‍यों स्वीकार किया. (क्या तुम यही जानना चाहते हों?) हे शेल 
क्या तुम्हारी शिलाएँ इसी प्रेम-लीला की कहानी वहन कर रही हे?” 


ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि बंगला काव्य में कवियों ने हिमालय में न केवल चेतना का ही 


आरोप किया वरन्‌ इस चेतना में संवेदनशीलता का अनोखा पुट भी मिला दिया। “raq एक पग ओर 
आगे बढ़ गये, हिमालयं को ऋषि मान लिया और आयें आचार्य, जगदीश कहकर सम्बोधन किया :-- 


qa 


“हे तपस्वी, डाको तुमि साममन्ले, जलदगजंन, CU 
उत्तिष्ठत निबोधत ; डाको शास्त्रअभिमाती जने 
पाण्डित्येर पण्डतकं हेतु । सुबृहत्‌ विश्वतले 
डाको मढ़ दाम्भिकेरे। डाक दाओ तव शिष्यदले, ' ` 
एकत्ने दाँड़ाक तारा तवं. होमघुतारित घिरिया। 
आरबारः ए भारत आपनाते आसुक फिरिया 
निष्ठाय, . श्रद्धाय, ध्याने-वसुक से अप्रमत्तचिते . 

. छोभहीन -द्रनद्रहीन शुद्ध, शान्त गुरुर वंदीत ।' 


: bia 





हिमालय॑-दर्शेन 


“हे तपस्वी, साममन्त्रों द्वारा, गम्भीर मेघगजन से उन्हें बुलाकर तुम कहो, 'उंठो जागो'। शास्त्राभिमानी, 
पाण्डित्य के वितण्डावाद (के घेरे में वन्दी) जनों को बुला छो। इस महान विश्व में (एक छत्र के नीचे) 
सभी मूढ़ों और घमण्डियों को बुला लो। तुम अपने सभी शिष्यों को बुला लो; वे तुम्हारे होम की घृताग्नि 
को घेरकर एक साथ खड़े हों जाएं। एक वार फिर भारत निष्ठा, श्रद्धा और ध्यान से अपने आप में लोट 
आए--प्रमत्ततारहित चित्त में लोभ-्हन्द-शून्य हो, गुरु की शुद्ध, शान्त वेदी के नीचे de जाएँ।” 
नैसगिक सुषमा का वैयक्तिक चेतना में स्फुरण, वेयव्तिक चेतना का राष्ट्रप्रेम में अध्यवसान, राष्ट्रप्रेम का 
अन्तर्‌-राष्ट्रीय भावना में उत्तरण--ये ही संक्षेप में प्रथम आयाम के मूल तत्त्व Š! 
दूसरा आयाम दिवतात्मा' हिमालय के चित्रण से सम्बन्धित है। यहं अपेक्षाकृत संक्षिप्त तथा अल्प-प्रका- 
शित है, सम्भवतः इसलिए कि निसग॑-चित्रण तथा मानवीय प्रकृति-वर्णण (जिसके बारे में हम तीसरे आयाम के 
प्रसंग में लिख रहे हैं)--दोनों के वीच पड़कर यह उतना प्रकट नहीं हो पायां है। परन्तु हिमालय की सम्पूर्ण 
चित्र-युंखला में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कवि रवीन्द्रनाथ मानते हैं कि हिमालयं देवतात्मा है, उसके el 
में आज भी हरगौरी अभेदांग बने हैं; वे विभिन्न श्युंगों में अपनी विचित्र (दिव्य) मूर्तियों में विराजमान हूँ: 
“हे हिमाद्रि, देवतात्मा, शेळेशेले आजिओ तोमार 
— अभेदांग हरगौरी आपनारे येन वारम्बार 
xb xQ विस्तारिया धरिछेत विचित्र मूरति 
कंविकंकण चण्डी में मुकुन्दराम ने हिमालय को केवल 'पुण्यवान' ही नहीं वताया- पुण्यवान देखिया हिमालये 
केल दया” (पुण्यवान समझकर हिमालय पर दया की)--वरन्‌ नारद के साथ उनके वार्तालाप के प्रसंग में उन्हें 
देवता के समकक्ष ही माना :-- 
“ऊत्ताञ्जलि करि जिज्ञासन हिंमगिरि। 
कोन वरे विभा fua कत्या मोर गौरी ॥ 
हेमन्तेर कथा शुनि बलेन नारद। 
l गौरी हइते तोमार वाड़िबे सम्पद ॥। 
: अचिरात्‌ हबे गौरी हेररं घरणी। 
3 au अंग दिबे हर गौरीके आपनि॥...... 
हर देखि आनन्दित हइल हिमालय । 
अञ्जि करिया निवेदये संविनय॥.,...... 
आमार आश्रम नाथ हला पुण्यशाली । 
संयोग gae याते तव पदधूलि 
आमार सकल qq Ud फलवान | 
आमार भवने प्रभू तुमि विद्यमान ॥ 
आमार कामना नाथ करह सफल। 


E . “अँताञ्जलि होकर हिमालय ने (नारद से) पुछा, “मेरी कत्या गौरी का किस वेर से विवाह करूँ?” हिमालय 
> E i की वात सुनकर नारद बोले, गोरी से ही तुम्हारी सम्पदा बढ़ेगी। बहुत ही शीघ गोरी got गृहिणी बनेगी 
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बंगला काव्य में हिमालय 


विनय के साथ निवेदन करने लगे, “हे नाथ, आज आपकी पदधलि से मेरा आश्रम पुण्यशाली बन गया है। मेरे 
अग-अग आपके पुण्य-प्रभाव से प्रभावित हैं। आज आप मेरे भवन में विराजमान हें। हे नाथ कृपया मेरी 
मनोकामना पूरी कर दें! मेरी पुत्री आपके लिए पुष्प और गंगाजल ला दिया करेगी।” 

हिमालय के देवत्व-कल्पना की पुष्टि कविकंकण चण्डी के “हरगौरीर कथोपकथन” अंश से भी हो जाती 
है। जब भगवान शंकर ने उमा की कठिन तपश्चर्या पर सन्तोष प्रकट किया, तो गौरी बोली--“नाथ यदि कृपा- 


वश मुझ वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पिता को प्रणाम कीजिये |” 


“कुपा करि यदिं नाथ दिवे वरदान। 

आशार पितारे प्रभु करह प्रणाम 1” 
“गोरीर अधिवास” शीर्षक के अन्तर्गत देखिये :-- 

“हेमन्त हरिषे करिल aa 


आनन्दे दुन्दुभि-घोषणा । 
अमर नागनर आसिव मोरघर 
यत' मोर वन्धुजना ॥ 


“हिमालय ने हषं के साथ सभी देशों में नगाड़ों की चोट आनन्द-घोषणा करवायी कि देवगण, नाग मनुष्य, 

उनके सभी सगे-सम्बन्धी उनके घर आयें।” देवगण आये भी थे। 

इन सब वर्णनों के होते हुए भी लगता है कि बंगला काव्य में हिमालय का नेसगिक नगाधिराज रूप 
अथवा, जिसका हम अब वर्णेन करेंगे, मानवीय रूप जितना स्पष्ट और विकसित है, “देवतात्मा eq उतना स्फुट 
और परिणत नहीं। हिमालय का मानवीकरण करते समय लगता है कवियों ने अपनी संवेदनशीलता को, अपनी 
सर्मेपीड़ा को, अपनी आत्माही को उडेल दिया है। इसलिए हिमालय प्रतिविम्ब न होकर 'ूर्णमेवावशिष्यते” सिद्धान्त 
के आधार पर एक और विम्ब ही बन गया है। 

हिमालय के मानवीय रूप का अन्यतम आधार पौराणिक कथाएं हे । हिमालय और मेनका के कठिन 
तप से तुष्ट होकर देवी भगवती ने उनके घर उनकी पुत्री के रूप में आविर्भूत होने का वचन दिया था — 


“हिमालयो हि मनसा मामुपास्तेऽतिभक्तितः । 
ततस्तस्य गुहे जन्म मम प्रियकरं sU (देवी भागवत, सप्तम स्कन्ध) . 


जगन्माता के जन्म से लेकर विवाह और पतिगृह जाने तक शाक्तपदावली की विभिन्न 'लीला' खण्डों में हिमालय 
के मानवीय रूप के उत्तरोत्तर विकास का चित्रण मिलता है। वस्तुतः लीलापरवे सामान्य बंगाली परिवार का 
यथातथ्य चित्र है; परिवेश घरेलू है और गुण-दोष दोनों से समन्वित और इसलिए सजीव! ' गृहस्वामी हिमालय 
सन्तुलित विचार के धीर पुरुष हैं; पुत्री उमा के लिए उनके मन में वात्सल्य का ओर-छोर नहीं है। पड़ोसियों 
की कटक्तियाँ, पत्नी का उलाहना सब कुछ वे मौन के साथ पी जाते Q 1 कभी तो विचलितं पली को तको 
के सहारे समझाने की चेष्टा करते ç — 


“वारे बारे राती गौरी आनिबारे 
TN जान तो जामातार रीत अशेष प्रकारे। 


वरञ्च त्याजिये मणि क्षणेक बौचये फणी 
ततोधिक शूलपाणि भावे उमा मारे ॥ 


तिले नादेखिलेमरे सदाराखे हृदिपरे 
तिले mfa q से केन पाठाबे तारे सरल अन्तरे ॥? 


२१९ 








हिमालूय-दर्शन ` 


मुझसे बार वार गौरी को (Sen से) लिवा छाने का हठ तों कर रही हो, लेकिन क्या तुम जमाई की 
सेति भलीभाँति नहीं जानती? साँप मणि के विना घडीभर जी भी सकता है, पर शिव उमा को उससे भी अधिक 
समझते gi परूभर देखे बिना उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए वे उमा को सदा अपने हृदय के पास रखते हे । 
वया वें खुले मन से उमा को भेजना चाहेंगे ?" A ue aye e 

कमलाकान्त का यह आडम्बरशून्य चित्र किसी भी बंगाली परिवार की पुत्री के पिता का अविकल चित्र है। 
पिता से gt को देखे बिना रहा भी नहीं जाता, पत्नीनिष्ठ जामाता को दुख देकर बेटी को बुलाया भी नहीं 
जाता। स्नेह और द्विधा के धर्मसंकट का अनूठा चित्र diu gU कमलाकान्त आगे कहते हैं :-- 


“'शिरिराज गमन करिल हंरपुरे। 
हरिषे विषादे भ्रमोदे प्रमादे 
क्षणे द्रुत क्षणे . चले धीरे ॥' 


“हिमालय कैलास की ओर निकल तो पड़े लेकिन कभी हषं तो कभी विषाद कभी उल्लास तो कभी शंका की 
भावनाएं उनकों सताती रहीं। “इसलिए वे एक घड़ी जल्दी तो दूसरी घड़ी धीरे-धीरे चलने लगे।” | 
हिमालय ने सोच-विचार कर देखा कि यदि उन्होंने उमाको पीहर. जाने देने को सहमति सीधे शिव से 
मांगी. तो शायद -वे राजी -न -हों ओर यदि शिव सम्मत न हुए तो मेनका की कया दशा होगी ? इसलिए कार्य- 
साधक उपाय. सोचकर. वे उमा .ही से जा मिले। यदि उमा का दिल पसीज गया तो वह ही अपने पति को 


मता. लेगी। हिमालय के शब्दों में कालीनाथ राय का पद देखें — E 


“चल मा, चलमा गौरी, fufep शून्यागार । 
माहले जानिते उमा, ममता पितामातार N 

तव मुखामृत विने, आछे राणी धघरासने। . 
अविलम्बे चल अम्बे, विलम्ब सहे ना आर॥ 


“गौरी मैया, चलो तो मेरे घर, मेरी पुरीशून्य है। उमा du तुम यदि ut होतीं तो माता-पिता की ममता 
का अनुमान लगा पातीं। बिना तुम्हारी मीठी बाते सुने, रानी मेनका (तुम्हारी माँ) धरातल पर पड़ी हुई है। 
जल्दी चलो माँ, देर सही नहीं जाती।* धर न ै | 
| हिमालय को सफलता मिली । wur अपनी माँ को देखने के लिए आतुर हो उठी। शंकर की अनुमतिं 
fae गयी और वह पिता के साथ चल पड़ी। हिमालय के कौशल के पीछे वात्सल्य भरे हृदय की आतुरता? 
दुखी पिता का (क्योंकि पुत्र मैनाक समुद्र में zg गया था) उत्क्लेश छिपा नहीं रह सकता। 

शाक्‍्तपदावली के 'आगमनी' अंश में हिमालय का स्थान प्रमुख है। उंनमें विवेक है, क्रियात्मकता हैं 
सन्तुल्त है और साथ-साथ पिता का शुद्ध हृदय भी हैं। - 'आगमनी' में वे मुखर हैं, परन्तु विजया में मुक। 


s 'बिजया' अंश के पदों में पत्नी मेनका के साथ उनकी उपस्थिति का प्रमाण. तो मिलता है, परन्तु वे मौन हैं 


स्तब्ध रहते है और पुत्री गौरी के वियोग-जन्य टीसको .पीजाने के भरसक प्रयास में हैं--मेनका से सान्त्वना का 


ह 7 sA भी शब्द नहीं कह पाते ! उमा की विदाई के समय माँ मेनका की व्याकुलता एवम्‌ कातरता की मर्मस्पर्शी 


— 
e 


e 
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बंगला काव्य में हिमालय 


“गिरि, याय हे लये हर प्राणकन्या गिरिजाय । 
पार तो राख प्राणेर ईशानी 
बाँचे पाषाणी, गिरि, याय।” 


“हे गिरि (हिमालय), शिव प्राणों से प्यारी हमारी पुत्री गिरिजा को लिये जा रहे हैं। यदि रोक सको तो 
प्राण-सदृश ईशानी को रोक लो जिससे कि पत्थर के सदृश हृदयवाली (मैं--मेनका) जी जाए। हें गिरि, वह 
तो चली गयी ! “--कितनी वेबसी की कसक feu हुए है! 

दाशु राय के इस पद में सम्बोधित हिमालय पर क्या वीत रहीं होगी यह कोई भी पुत्री का पिता, कोई 
भी 'सहृदयचित्तवृत्तिः वाला मनुष्य समझ सकता है। वेदना के उफनाते हुए एक अथाह पारावार को qu में 
समाये वे सोच रहे होंगे, कन्या तो दूसरे की धरोहर है। 

हिमालय के रूप-चित्नण के इस तृतीय आयाम में हम हिमालयं को 'नगाधिराज 'के रूप में नहीं देखते और 
न तो देवतात्मा' के रूप में ही। इस स्थल पर हिमालय हमारे-आपके सदृश सामान्य मानव है--गृहस्वामी का 
सन्तुलन, पति का विवेक तया पितां की विवशता और शंका fed हुए एक सामान्य मनुष्य का प्रतीक है। ओर 
चूँकि सामान्य का प्रतीक हैं इसलिएं शाश्वत है, असामान्य है। इस अंश में भानव हिमालय क्या दुर्बल प्रतीत 
होते हैँ? यदि हों तो मेरा निवेदनं है कि राग दरबारी कान्हड़ा में गान्धार de है; परन्तु इस दुर्बेल गांन्धार 
पर किये गये 'आन्दोळन' से थाट आसावरीका खूप नष्ट नहीं होता, वरनू विचित्रता वढ़ती हे, राग अनुपमं बन 
जाता है। | 





देवतात्मा ज़य हिमालय 
आाचायं रघुनन्दन मिश्र _ 


शान्तिं की साकार प्रतिमा 
जय महा नगराज जय जय 
देवतात्मा जय॑ हिमालय । 
दिव्य पूंजीभूत गौरव, तुंग भारतभाल तुम हो 
चेतना की मत्ति मंगल कृष्णमयी हिमज्वाल तुम हो 
लोक का आलोक उज्ज्वल 
तुम शिखर हो स्वर्ण छविमय 
देवतात्मा जय॑ हिमालय । (आरसी प्रसाद सिंह) 


देवात्मा नगाधिसाज हिमालय भारत के लिए केवल एक पर्वत ही नहीं है, fem युगों से चली आती हुई भारतीय 
संस्कृति का वह अजस्र प्रवाह है, जो सृष्टि के आदि से प्रवाहित होता चला आ रहा है और महाप्रलय में भी 
वर्तमान रहेगा। 
हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर 
बैठ शिला के शीतल छाँह 
एक पुरुष भींगे नयनों से 
देख रहा था प्रलय प्रवाह 
- ऊपर जल था नीचे हिम था 
एक तरळ था एक सघन 
एक तत्त्व की ही प्रधानता 
कहो इसे जड़ या चेतन। — (कामायनी) 


जल की उत्ताल तरंगे उठती हुई जहाँ सम्पूर्णे धरा को जलमग्न किए हुए अट्टहास कर रही थीं, वहीं-- 
x: बेंधी महाबट से नौका थी, सूने में वह पड़ी रही। 
उतर चला था वह जलप्लावन और निकलने लगी मही । 


सृष्टि के इतिहास में भारत बसुन्धरा ही सर्वप्रथम महाप्रलय के जळप्लावन से ऊपर आई थी और हिमवान 
उसका साक्षी था-- 














हिमालय के आँगन में प्रथम किरणों का दे उपहार। 
उषा ने हँस अभिनन्दन किया और पहनाया हीरक हार। 
जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला तब आलोक 
सकल संस्कृति हों उठी अशोक। 


आनन्द और उल्लास से उजंस्वित वक्षस्थल के साथ हिमालय भी अनन्त प्रेमी के साथ भारतभूमि के गौरव को 
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देवतात्मा जय हिमालय 


अचल हिमालय का शोभनतंम। 

लता-कलित शुचि सानु शरीर 

निद्रा, में सुख स्वप्न देखता 

जैसे पुलकित हुआ अधीर। (प्रसाद) 
इस तरह गगनचुम्बी इसकी चोटियाँ एक ओर सौन्दर्यं की साकार प्रतिमा हैं, तो दूसरी ओर भारतीय सीमा की 
रक्षा भी करती हैं। जब-जब सञ्राटों और महात्वाकांक्षी योद्धाओं ने दुन्दुभी बजाते हुए इस पवित्र भूमि पर 
आक्रमण करने का आदेश किया, अपनी सेना को उस समय महान नगराज ने पुकारा कर कहा 

पद दलित इसे करना पीछे 

पहले लो मेरा सिर उतार। (दिनकर) 


अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित विशाल वाहिनी को लेकर हुंकार भरते हुए महात्वाकांक्षियों को हिमालय की यही ललकार 
थी। आगे बढ़ने का साहस कभी न करना। इतिहास साक्षी हे हिमाच्छादित हिमालय की चोटियाँ असंख्य 
वीरों की समाधि बन गई । युगन्युग गर्वोन्नत और महान रहनेवाले शिखरों ने कदम आगे नहीं बढ़ाने दिया। 
युद्धक्षेत्र में आगे वढ़नेवाले जहाँ पराजय के गर्ते में सर्वदा के लिए डूब गए, वहीं महाभारत में अठारह अक्षौहिणी 
सेना के विनाश के बाद जब पाण्डवों ने विजय-श्री पर अधिकार किया, तो शान्ति के लिए हिमालय के करोड़ 
में शरण ली। महाभारत का वह महान्‌ सूत्रधार (कृष्ण) तो खड़ा हँस रहा था। विजय पाकर पाण्डव और 
विजय से भी अधिक गौरव प्रदान करनेवाली पराजय को प्राप्त कर भारत के दुर्धषं वीर कणे को भी लेने आई 
भगवान भास्कर को स्वणिम रश्‍्मियाँ हिमालय के आँगन से होकर रश्मियों का रथ लेकर | इसलिए हिमालय 
केवळ पर्वत ही नहीं है। भारत के लिए सब कुछ है-- 
कलाओं का मन्दिर, अंदब का शिवाला, 
वतन का पुराना निगहुबाँ हिमाला, 
यह भारत का मस्तक, भारत का मस्तक 
किसी के झुकाए नहीं झुकनेवाला 
हिमालयं की चट्टान बनकर उड़ेंगे। 
हम एक-एक चप्पा के खातिर लड़ेंगे! (नजीर) 
हिमालय भारत के लिए क्या नहीं है-- 
इम्तहाने दीदए जाहिर में कोहिस्तां है तू, 
पासबाँ अपना है तू, दीवारे हिनदुस्तां है तू, 
मत॑लए-औवल फलक जिसका हो वो दीवां है तू, 
qira गाहे दिल दामन कशे-इन्सां है तू। 
बर्फ ने बांधी है दस्तारे-फजीलतं तेरे सिर, E 
खादाजन है जो कुलाहे-मेहरे-आलामताबपर ।. | m 
कार ferent भारत का रक्षक है। दार्शनिक विचारधाराओं का संचितं भण्डार है। ऋषि-मुत्रियों के 
fx passu का परम पवित्रे कूटीर है। समाधि-स्थल है। प्राचीन यजञस्थळ है। ज्ञान ओर m के as 
संमन्वित रूप की घोषणा करता है--कविकुछ चूड़ामंणि कालिदास ने वर्णन .किया $— FE 
š RRR 





हिमालय-“दर्शन 


उच्च सरो से लेने आते नित सप्तर्षि कमल s हित 

शेष कंजदल जहाँ खिलाता, रवि अपने किरणों- पर उन्नत 
देख यज्ञ-सामग्री का घर उसे धरा धारण 3 सक्षम, 

विधि ने उसे यज्ञ भागी कर, दिया नगाधिप का पद उत्तम। 


यह तो हुई प्राचीनता की बात। आज भी (spo महादेवी वर्मा) हिमालय के उत्तुंग शिखरों से कवि प्रेरणा 
प्राप्त करते हैं। उनके हृदय में काव्य सूजन की भावनाएं उद्दीप्त हो उठती हूँ। पंतजी ने तो वाल्यजीवन 
में ही प्रेरणा प्राप्त की थी। हिमालय को सम्बोधित करते हुए कहते हैं--- 
मानदण्ड भू के "अखण्ड हे, 
पुण्यधरा के “स्वर्गारोहण, 
प्रिय. हिमाद्रि, तुमको हिंमकण से FR 
घेरे मेरे जीवन के क्षण। | | 
मुझ अंचलवासी को तुमने | 
शैशव में आशा दी पावन,.- 
नभ में नयनों को ,खों, तव से 
स्वप्नों का. अभिलाषी .जीवन _ 
कव से शब्दों के शिखरों में 
तुम्हें चाहता करना चित्रित । 


हिमालय की महिमा भगवतीचरण वर्मा के शब्दों में देखिए-- ' 
शान्ति . के मण्डल में है. व्याप्त 
तुम्हारा यह अशान्त संसार 
Pus और अनिमेष दुगों की ज्योति 
) | क्षितिज को कर जाती है पार .. 
LEER तुम्हारी क्रीडा के है स्रोत 
| सात. आकाश सात पाताल 
um s तुम्हीं हो जीवन के प्रतिविम्ब . 
ms | अमरता के पावन उपहार . 
p | तुम्हीं में है सत चित आनन्द 
E तुम्हीं हो जग के वेसुध प्यार 
= ह. > विश्‍व का व्यापक कल्प 
तुम्हारा कल्प शून्य की चाल। 
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x प्रागऐतिहासिर्त कथाओं में शिव-समाधि wr स्थल कॅलोश इसी के करोड़ में अवस्थित है। शिव और 
का निवासस्यळ इसी पर्वतराज के शिखरों पर वर्तमान है। qr की तपस्या यहीं हुई। ' शिव की _ 
x समाधि यंहीं लगी थी। समाधि को भंग करने के लिए काम देवता भेजे गए थे। बाह्य रूप में शिव. और | 
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देवतात्मा जय हिमालय 


कुण्डलिनी जागृत होकर पार्वती का रूप धारण कर लेती है और शिव के साथ लिपट कर एक ख्प हो जाती 
है। मनुष्य के अन्तर में दिव्य प्रकाश दिखलाई देने लगता है। प्रभात काळ में सूर्य की रश्मियों का स्पर्श पाकर 
आज भी हिमाच्छादित हिमालय जब हेमालय बन जाता है, तो मालूम होता है अनुराग-रंजित उषा विश्व 
को प्रेम का संदेश देती है। ऋषि-मुनियों' ने उषा के इस अपार वैभव का हिमालय पर दर्शन कर ब्रह्म का 
बोध प्राप्त किया। पांचों तत्त्वों को क्रियमाण रूप में अधिकार में रखनेवाले शिव के रूप का निरूपण किया। 
साधना से अभ्यन्तर में अनुभूति करनेवाले साधक आह्लादित होकर कहने लगते हैं-- 

गगन गरजि अमृत चवे, कदली कवेल विकास ।. 

तहाँ कवीरा वन्दगी, था कोई निज दास ॥ 

मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और आज्ञा का भेदन करता हुआ साधक शिव की अनुभूति तो 


क्या, एक कदम आगे वढ़कर स्वयं शिव हो जाता है। हिमालय का बाह्य स्वरूप उसे इसी शरीर में ही दिख- 
लाई देने लगता है। 


हिमालय का शायद ही कोई शिखर होगा जहाँ हमारा कोई न कोई तीथे स्थान न हो। मानसरोवर 

बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्तरी जमनोत्तरी, और अमरनाथ आदि सैकड़ों तीर्थस्थान इसी पर्वत पर अवस्थित हैं। 
ऐसा मालूम होता है कि जिन पूर्वजों ने पतों के समान विशाल हृदय पाया था और जिन्होंने ऊँची-ऊँची चोटियों 
के समान उध्वंगामी दृष्टि पाई थी, उन्होंने हिमालय के महत्व को समझा था। जगत के कोलाहल से दुर रहकर लोग 
प्रकृति की गोद में शान्ति प्राप्त करने यहाँ चले आते थे। अपार सुख प्राप्त करते थे। सौन्दर्ये को देखकर 
मंत्रमुरध हो जाते थे-- 

हिम-शिखर, निर्झर, नदी-पथ चीड़ वन-- 

मुक्‍त मन के लिए वन्धन हो गए 

दृश्यं छनकर समाए आँख में 

आँख से मन में वसे, मन हो गए 

नमन मेरा हिम जलद अभिसिक्‍त xT को 

नमन मेरा शान्त संध्यातीत रंगों को। 

suu के गुच्छ जिनपर qub रहते 

नमन मेरा अलकनन्दा को qw को 1 
साधकों ने अभ्यन्तर और वाह्य दोनों में सौन्दय बोध प्राप्त की, सत्य के स्वरूप को पहचाना, सिद्धियाँ प्राप्त की ओर इतिहास 
में उन स्थलों को अभर बना दिया। युगों तक ये स्थल प्रेरणा के खोत बने रहेंगे। एक ओर इस प्रकार को 
प्रेरणा मिळती है और दूसरी ओर भारतभूमि को अभिसिचित करता हुआ उसका हृदय अपनी उदारता का 
परिचय देता है तो भारत की शस्यश्यामळा भूमि हरियाली से लहलहा उठती q— 

सुख सिन्धू. पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगाजमुना को अमियधार 

जिस पुण्य भूमि की ओर वही तेरी विगलित करुणा उदार। 2 
नदियों से भूमि को उबंरा होने का अवसर मिलता है ओर पुनः साधक w नदियों के माध्यम से अभ्यन्तर की 
त्रिवेणी की ओर संकेत करने लगते ह 


Mr v» 
मत्नमुग्ध 
NN 2. 


दर्शन करनेवाले T के लिए भी हिमालय का सौन्दर्य कम सम्मोहक नहीं है--जिधर आँखें घूमों मनुष्य मंत्रमुग्ध 
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“ हिमाल्यं-दर्शन 
sug gas गिरिं के शिखरों पर बांदल को घिरते देखा है-- 
'छोटे छोटे मोती जैसे अतिशयं शीतल वारिकणों को 
` मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। 
तुंग fuere के कन्धों पर छोटी - बड़ी कई झीलों के 
| श्यामल शीतल अमल सलिल में | 
' समतल देशों से आ-आकर 
qim की ऊमंस से व्याकुल _ 
तिक्त मधुर विष-तन्तु खोजते 
: . ` ' 0006 ` ” (हंसों को तिरते देखा है। (नागार्जुन) 
ऐसे दृश्यों से आह्लोदित होते हुए या यात्रीगण प्रकृति के सम्मोहक दृश्यों को देखकर गुनगुनाने लगत हैं-- | 
प्रकृति यहाँ एकान्त de निज रूप स्वाँति 
| पल पलटति वेश क्षणिक छवि छिन-छिन mia l (श्रीधर पाठक) 
इस सौन्दर्य को आत्मसात करने के लिए वीहड़ पथों से पार होना पड़ता है, किन्तु वीहड़ता से अठखेलियाँ करते 


w 


हुए, प्रकृति मंत्र-मुग्धकारी दृश्यों को देखंते हुए मानव चरण जव आगे बढ़ते हे, तो उस समय आनन्द 
की उपलब्धि होती है'। उसके स्वर-व्यंजन को' सीमा रेखा में वाँधना सम्भव नहीं हो पाता। असम्भव से लगने 
वाळे उत्तुंग शिखरों को चढ़ाई . करने - में जिस. विजय के उल्लास का अनुभव होता है. उसको प्रस्तुत करना -किसी 
अंतुभवशील व्यक्ति को ही सम्भव है। aa साहस, लगन, Hd एवं विवेक इन चोटियों पर चढ़नेवालों के 
सखा कहे जाते हैं। बहुत से बादल इन चोटियो का इस तरह छिपाए रहते. हे मानो कोई वली हाथ बच्चों के 
खिलौने को छीनना चाहता है और उनके नन्‍हें-नन्‍्हें हाथ उनको बचाने का असफल प्रयास कर रहे हें। एव- 
रेस्ट और गौरीशंकर विश्व के सबसे ऊंचे शिखर gl विश्व के पवंतारोह्यों ने बीसों बार इसकी ऊंचाई के 
नापने का प्रयास किया किन्तु वती { ने आधा पर ही पहुंचकर प्राण त्याग दिए, कुछ आगे बढे भी तो फिसल 
कर खाइयों में गिरे और सर्वदा के लिए महानाश के गतं में चले. गए । और -आगे बढ़ने को उष्णता से पिघल 
कर गिरनेवाले OR उनके कन्न वन गए। टूटते बफे के पाषाण खण्ड ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो एवरेष्ट 
को उनके un पर क्रोध आ जाता है और वह एक ही वफं खण्ड से उन्हें नाश में मिला देती है। किन्तु 


“युग-युग नित महान” रहनेवाले हिमालय ने भारत भूमि को नमन किया। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
भारत के ही पर्वतारोहियों ने तिरंगा झंडा फहराया था शिखरों पर चढ़कर पहलीबार-- 
पहलीबार ' 


नगपति ने. नमन कर शीश 
. देखा स्नेह से. उस भूमि को. 
. जो छत्र. छाया में .पली AT अभय आश्वस्त 
पहलीबार c dre natan 
अवसर दे रहा है आज हिमाद्रि उदार 
भारतभूमि को प्रतिदान का. 
हिमालय की महिमां अशेष है। उसके दर्शन और चिन्तन से असीम ' भावनाएं एक साथ फूट पड़ती हूँ। 
'हिमाळयं भारंत का गोरंव है। विचार dur भौतिक ऐश्वयं का अक्षय भण्डार हे-- 
साम-निधि वेद-पुराण प्रसिद्ध हुए हैं तुममें आविर्भूत 
तुम्हारे . तपोवनों में दिव्य" हुए हैं अगणित ग्रन्थ प्रसूत । 
` e. थी आर्य सभ्यता चारु तुम्हारे .चरणों के ही पास ' 
` तुम्हारे प्रांगण में ही मंजु- कलाओं का था हुआ विकास 
न जाने कितने अनुपम रत्न छिपे हे तुममें तेज-निधान | | 
जिन्हें यह -भौतिकवादी विश्व अभीतक सका नहीं पहचान। (गोपालशरण सिंह) 
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हिमालय की पहाड़ी बोलियाँ 


श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव S 


डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने पहाड़ी वर्ग की बोलियों का वर्गीकरण दूसरे प्रकार से किया है, उनके अनुसार 
पहाड़ी वर्ग को तीन भागों में वांटा जा सकता है--क. पश्चिमी पहाड़ी, ख. मध्य पहाड़ी और ग. पूर्वी पंहाड़ी। 
र पश्चिमी पहाड़ी बोलियों का समूह शिमला के निकटवर्ती प्रदेश में पाया जाता है, इन बोल्यों का कोई 
सर्वमान्य मुख्यं रूप नहीं है। न इनमें सांहित्य ही पाया जाता है। इस प्रदेश में तीस से अधिक बोलियाँ वोली 
जाती है, जिनमें उत्तर प्रदेश के जौनसारी वावर प्रदेश की बोली जौनसारी, शिमला पहाड़ी क्षेत्र की बोली क्योंथली, 
कुलू प्रदेश की कुर्लूह और चम्वा राज्य की चम्वाली मुख्य है। चंवाली बोली की लिपि भिन्न है। शेष टाकरी 
या ex लिपि में लिखी जाती है। पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में हिन्दी ही साहित्यिक भाषा के रूप में बोली 
जाती है और वह नागरी लिपि में लिखी जाती Bi | | 
| मध्य पहाड़ी के दो मुख्य भेद है--क. कुमायूंनी, जो अलमोड़ा, नैनीताल की वोली है और ख. गढवाली 
जो गढ़वाल और मसूरी के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इन दोनों उपभाषाओं का साहित्यिक महत्व 
नहीं है। यहाँ के लोगों ने साहित्यिक व्यवहार के लिए पूर्ण रूप से साहित्यिक हिन्दी को अपना लिया ë! 
पूर्वी पहाड़ी नेपाल की उपभाषा है। इसे नेपाली, पवेतिया, गुरखाली तथा खसकुरा भी कहते हूं । 
पूर्वी पहाड़ी या नेपाली का विशेद्ध रूप काठमांडू की घाटी में बोला जाता है। इसमें कुछ साहित्यिक रचना हुई 
है और अब नेपाल राज्य की संरक्षता के कारण वर्तमान समय में इसको और प्रोत्साहन दियो जा रहा है। | 
प्रस्तुत निबंध में हिमाचल अंचल की भाषा एवं वोरियों का ही विशेषरूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया 
है तथा इसकी संरचना की पूर्वेकालिक स्थितियों पर विचार किया गया है। इन भाषाओं के विकासं में जिन 
राजनैतिक व सामाजिक, धार्मिक और आथिक स्थितियों का हाथ रहा है, उन्हें भी संक्षेप में रेखांकित करने की 
चेष्टा की गई है। ade BE 
भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। वह अभिव्यक्ति चाहे व्यक्ति की हृदयंगत भावनाओं, आकांक्षाओं एवं 
प्रवृत्तियों की हो अथवा शारीरिक चेष्टाओं और क्रियाकलापों की हो, भाषां के अभाव में व्यवितं अपने स्व की 
अभिव्यक्ति देने में असमर्थ है। मनुष्य सामाजिकं प्राणी है। वह अपनी प्रवृत्तियों के अनुकूल समाजं की रचना 
करता है अथवा अपनी प्रवृत्तियों के अनुकूल एक विशेष संमाज के साथ अपने को आत्मसात कर देता gl ईस 
प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा समाज, क्षेत्र, संस्कृति, रीतिं-रिवाजं एवं जीवन-क्रम की परिचायिका है। 
भाषा के आधार पर समाज एवं उसकी सभ्यता-संस्कृति, भौगोलिक परिस्थिति, उसंका जीवन-दर्शन एवं इतिहास 
की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। भाषा में व्यक्तियों को समाज से संबद्ध रखने की क्षमता है। | 
इसी तथ्य के आधार पर पश्चिमी हिमांचल के पहाड़ी लोग ufa प्रशासनिक बाधाओं, 'छोटी-छोटी | 
रियायतों में विभाजित होते हुए और राजनैतिक उल्झनों के बावजूद समान भाषा, संस्कृति एवं भौगोलिक परिविशों _ 
के आधार पर एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करते रहे हैं, जिसमें उनकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल 
उनका विकास हों सके! और विशाल भारतीय राष्ट्र के अन्तगंत ` अपनी सामाजिक. परिस्थिति uq जीवन-प्रदति _ 7. 
के आधार पर पहचाने जा सके। भारत के स्वतंत्र होने S CIN s 
था। किन्तु १९४८ में तीस पहाड़ी रियासतों की मिलाकर एक प्रदेशका रूप दे. दिया गया और, सन्‌ NC 
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के पूर्व यह क्षेत्र अनेक छोटी-छोटी रियासतों में der ger o 





हिमालय-दर्शन 


में विलासपुर राज्य को मिला दिया गया, जिसे इस अंचल का क्षेत्रफल २८२४१ qii किलोमीटर हो गया। किन्तु 
इसके बावजद समस्त पहाड़ी लोगों का भाषा एवं वोल्यों के आधार पर एकीकरण नहीं हो सका। काफी बड़ा 
भाग मैदानी राज्यों के अन्तर्गत बना रहा। किन्तु अपने को एक सामाजिक इकाई, भौगोलिक, संस्कृतिक एवं 


पारस्परिक एकरूपता के आधार पर सबद्ध होने का उनका प्रयास जारी (रहा । और १ नवम्बर, १९५६ को कांगड़ा, 
कुल्ल, शिमला और लाहोलस्पिती के जिलों, अम्बाला जिले का नालागढ़ सबडिविजन और होशियारपुर ओर 
गुरुदासपुर के कुछ पहाड़ी अंचलों को मिला कर क्षेत्र का विस्तार किया गया, इस प्रकार इसकाक्षत्रफढ ५६०१९ 
बर्ग किलोमीटर हो गया। फिर भी पहाड़ी भाषा बोली एवं सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक परम्पराओं से 
आपस में संबंद्ध काफी बड़ा भू-भाग इस क्षेत्र से अलग ही रह गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के पहाड़ी लोग एक 
बड़ी पहाड़ी बिरादरी के साथ जुड़कर अपने भविष्य का निर्माण करने से वंचित रह गये। 

पहाड़ी भाषा के पश्चिमी हिन्दी और पंजाबी से संवन्ध को लेकर भाषा विशेषज्ञों में काफी मतभेद रहा 
है। सन्‌ १८८१ से छेकर सन्‌ १९६१ तक पहाड़ी भाषा और वोलियों के सन्दर्भ में काफी मतभेद रहा। हिन्दी 
और पंजाबी भाषाभाषियों के राजनैतिक दावपेचों एवं सत्ता हड़पने की आपाधापी में पहाड़ी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
को अपने जन्म सिद्ध अधिकारों से बंचित रहना पड़ा और पहाड़ी भाषा-भाषियों के वहुत से लोगों को जनगणना 
के आंकड़ों में हिन्दी अथवा पंजाबी भाषा-भाषी के रूप में दर्ज कर लिया गया, किन्तु सांस्कृतिक चेतना, भौगोलिक 
एकता लोगों के रीति-रिवाज, तौर-तरीके, खान-पान, पहराओं और जीवन-पद्धति से समस्त पहाड़ी भाषा-भाषी 
आवद्ध रहे । 

सन्‌ १८८१ की जनगणना में सिरमौर से लेकर कांगड़ा ओर कश्मीर में भद्रवाह क्षेत्र तक के लोगों की 
भाषा को पहाड़ी कहा गया। जिसे बाद में डाक्टर प्रियर्सन ने पश्चिमी पहाड़ी की संज्ञा dri पश्चिमी पहाड़ी 
भाषा का अभिप्राय उस आर्य भाषा से था जो हिमालय के उस प्राकृतिक क्षेत्र में वोली जाती थी, जिसमें देहरादून 
के जौनसार बावर क्षेत्र से लेकर कश्मीर के भद्रवाह तक के हिमालय के निचले भाग सम्मिलित थे। 


डाक्टर ग्रियसन ने पश्चिमी पहाड़ी के sq ९ बोलियाँ गिनाई है--जौनसारी, सिरमौरी', बघाटी, 
क्योंयली, सतलजल श्रेणी की med, मंडयाली, चंव्याली और भद्गवाह श्रेणी की। सन्‌ १९३१ में इन बोलियों 
की संख्या बढकर ३० हो गई और सन्‌ १९६१ में पश्चिमी पहाड़ी को भाषा के स्थान से हटाकर ६२ मात्र 
बोलियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्‍त दस जाति के लोगों को अनिदिष्ट पहाड़ी बोलने वालों 
में रखा गया, क्योंकि उनकी मातु भाषा का वर्गीकरण, जानी-पहचानी बोलियों के अन्तर्गत नहीं किया जा सका। 
सन्‌ १९६१ की जनगणना में बोलियों की भारी संख्या का कारण यह था कि जिस व्यक्ति ने अपनी जो बोली 
बताई, वही लिख ली गई। क्योंकि सरकारी निर्देश था कि जनगणना करने वालों को वही भाषा व्यक्ति को 
लिखनी चाहिए, जो वह बताये। . आमतौर पर लोक उच्चारण भेद के कारण प्रायः हर दस कोस पर बोलियों 
में किचित्‌ परिवर्तन होता रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह वात तीब्रता से लागू होती है। क्योंकि पहाड़ों की 
चोटियों, घाटियों और पठारों के कारण लोगों का मिलनाजुला मैदानों की अपेक्षा अपेक्षाकत कम होता है, इससे 
बोलियाँ थोड़ी दूर पर भिन्न स्वरूप ग्रहण करती जाती हैं। हर घाटी में और हर चोटी पर नई बोलियों ने जन्म 
लिया, इससे पहाड़ी भाषां का वास्तविक स्वरूप लुप्त हो गया। इससे सवसे अधिक हानि कांगड़ी वोली को 


fic हुई, जिसका नई जनगणना रिपोर्टों में वर्षों तक उल्लेख नहीं किया गया। 


E. इस सन्दंभ में पंजाबी सूबे की भांग पर बनी संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष लोकसभा के भूतपूर्वे अध्यक्ष 
र हुकुम सिंह थे, के निम्नलिखित विचार mcer है--पहाड़ी जो त्र. हिन्दी है और न पंजाबी, पहाड़ी क्षेत्रों 
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की भाषा है और पहाड़ी भाषा और संस्कृति का आधार संस्कृत और प्राकृत भाषायें हैं। इन क्षेत्रों के लोग 
पहाड़ी बोलते हे और पंजाब के लोगों की वनिस्वत उनका आपस में गहरा लगाव है। 

इसी' प्रकार शिमला, लोहोल-स्पिती, कुलवी ओर कांगड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों की भाषा के सन्दर्भ में पंजाब 
सीमा आयोग के विचार उल्लेखनीय हुँ--इस क्षेत्र के लोगों के रीति-रिवाज, तौर-तरीके, तीज-त्यौहार, खान-पान, 
भाषा और पहरावा सभी समान है। 

पहाड़ी भाषा के पश्चिमी हिन्दी और पंजाबी से संवन्ध को लेकर भाषा विशेषज्ञों में पर्याप्त मतभेद है। 
डाक्टर ग्रियर्सन के अनुसार कांगड़ी जिस किसी भी रूप या नाम के अन्तर्गत बोली जाती हो, पंजाबी भाषा के 
अन्तर्गत आती है। परन्तु दूसरे विशेषज्ञों ने इस प्रश्न पर भिन्न मत प्रकट किये ga जैसे पी. ई. की ने इस 
विषय पर अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचर' में भिन्न मत प्रकट किया है और आर. सी. निगम ने संसेज 
आफ इंडिया १९६१ में डाक्टर funr से भिन्न मत प्रकट किया d! 

पहले उल्लेख किया जा चुका है, सन्‌ १८८१ से सन्‌ १९०१ तक सिरमौर से भद्रवाह क्षेत्र तक की भाषा 


को पहाड़ी स्वीकार किया जाता रहा, परन्तु सन्‌ १९११ में डाक्टर ग्रियर्सन ने डोंगरी को पंजाबी की बोली 
बतलाया। ` x | 


डाक्टर ग्रियर्सन के इस मत का खंडन करते हुए सन्‌ १९६९ में डोगरा मंडल के अध्यक्ष श्री अनन्तराम 
शास्त्री ने कहा कि ग्रियसंत की लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया में किये गये नामकरण और वर्गीकरण में डोंगरी को 
पंजावी की एक विशेष वोली दिखाया गया है और कांगड़ी को एक उप बोली। किन्छु यह वात तथ्यों पर 
आधारित नहीं है। एसा लगता है कि ग्रियसंन के निष्कर्ष पंजाब के निकट रहनेवालों की भाषा पर आधारित 
थे। स्पष्ट रूप से इन क्षेत्रों की भाषा पर पंजाबी का प्रभाव रहा। 
डाक्टर सिद्धेश्‍वर वर्मा शास्त्री ने भी डाक्टर प्रियर्सस के मत का खंडन किया है। उन्होंने अपने लेख 
भारती भाषाओं में डोगरी का स्थान' मे लिखा है--भारतीय भाषाओं के अन्य परिवारों 'जेसे. भारतीय आयें, 
द्रविड़, तिब्बती, वर्मी आदि में से डोगरी भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्णं स्थान रखती है, क्योंकि एक 
तरह से वह एक सीमात्तीय भाषा है और इसे भारत की सीमान्तीय भाषाओं में ही वर्गीकृत किया जा सकता है। 
इसी प्रकार प्रसिद्ध भाषा विज्ञ डाक्टर किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार डोगरी पंजाबी से उतनी ही भिन्न 
है, जितनी बंगाली से असमी। x 
तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रियर्सन के कथन के विपरीत डोगरी पंजाबी की बोली नहीं हैत 
यह भाषायी और संरचनात्मक दृष्टि से एक अलग ओर परिपूर्ण भाषा है। अन्य भारतीय परिवार की भाषाओं 
अर्थात्‌ नेपाली, कुमायूनी और गढ़वाली के समान ही यह भी एक स्वतन्त्र पहाड़ी भाषा हैं। संरचनात्मक दृष्टि 
से अन्य भारतीय भाषाओं अर्थात्‌ हिन्दी, मराठी, गुजराती या भोजपुरी, मैथिली की तरह इसका उद्भव भो संस्कृत 
से हुआ है। | 
; a. एकीकरण समिति ने १९६६ में पंजाब पुनगंठडन आयोग को एक स्मरण-पत्न दिया, जिसमें बल दिया 
गया कि कांगड़ी अपने आप में एक भाषा है और किसी प्रकार भी डोंगरी या पंजाबी की बोली नहीं है। भाषा 
के संबन्ध में विश्लेषण करते हुए स्मरण-पंत्र में उल्लेख किया गया कि डाक्टर ग्रियसंन के वर्गीकरण से उलझन 
उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कांगड़ी को पंजाबी की बोली माना है, जब कि मंड्याली, चंक्याली और कुलुवी को 
कांगड़ी भाषा की बोलियाँ स्वीकार किया गया है। faia ने कांगड़ी पहाड़ी को डोगरी के माध्यम से जाना है। _ 
जो कि पंजाबी और पोठोहारी से प्रभावित है। डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी यही तथ्य प्रस्तुत किया ह। 
परन्तु आज के भाषाविदों द्वारा प्रियर्सन के'बहुत से निष्कर्षो को असामयिक quw नकारा जा चुका है। भिय | 
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— और मैथिली को एक ही बोली माना है और इन तीर्नो को बिहारी की संज्ञा दी है। परन्तु 
अब इस बात को भाषा विदो ने स्वीकार. कर लिया है। बिहारी नाम कौ. अव कोई बोली नहीं मानी जाती । 
मैथिली ने तो अब सरकारी स्तर पर, भागा के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली d! 

प्रियर्सेन के कार्य की त्रुटियों की ओर इंगित करते. हुए दलकत्ता विश्वविद्यालय के तुलनात्मक भाषायी 
अध्ययन के भूतपूर्व प्राचार्य डाक्टर इराकी जहाँगीर सोरदीजी तारापुरवाला ने अपने पुस्तक एलिमेन्ट्स आफ दी सांईन्स 


ar 


आफ छैग्वेंज़ में लिखा है--भारतीय भाषाओं का नये सिरे से सर्वेक्षण बहुत आवश्यक है। मार्गदर्शन के लिये 
ग्रियसन धन्यबाद के पात्र हे। परन्तु उनके सर्वेक्षण की' कमियों को दूर किया जा सकता है। ग्रियसँन के वारे 
में जो बात कही गई है, वही वात सुनीतिकुमार चटर्जी के बारे में भी उनके कांगड़ी से संबंधित विचारों के 
विषय में भी पूरी उतरती हैं। c E 

पहाड़ी एकीकरण समिति ने आगे कहा है--हम उपरोक्त दोनों विद्वानों की ईमानदारी पर संदेह नहीं कर 
सकते, परन्तु हम पहाड़ी संबंधी उनकी सीमाओं की ओर सविनय संकेत करना. चाहते हैं। ग्रियसंन ने १९११ में 
जो वाक्य नपूने के तौर पर चुने थे, चटर्जी महोदय ने १९६२-६३ में भी वही नमूना अपने अध्ययन का 
आधार बनाया, उनकी पुस्तक लेग्वेज एंड लिटरेचर्स आफ माडेन इंडिया में पहाड़ी भाषा के संबन्ध में अधिक उल्लेख 
नहीं है और उन्होंने लिखित शत्दो के आधार पर ग्रियर्सन का अनुकरण किया हे। भाषा के .उदग्र अध्ययन से 
पता चलता है कि एक ही पीढ़ी के अन्तराल से भाषा में परिवर्तत आ जाते हैं। जब कि क्षैतिज विश्लेषण से 
ज्ञात होता है कि भाषा प्रति १५ मील के बाद बदलती. जाती है। इसलिये हम आजकल के विद्वानों का हवाला 
देना चाहते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है। सर्वप्रथम डाक्टर सिद्धेश्वर वर्मा का नाम उल्ले- 
खनीय है जिन्होंने पहाड़ी बोलियों के अध्ययन के लिये अपने जीवन के बीस मूल्यवान qd व्यतीत किये हे । 
उनका मत है कि कांगड़ी पंजाबी की वोली नहीं है, वल्कि इसका स्रोत कोई अन्य है, उन्होंने ने इसे पश्चिमी 
पहाड़ी का एक रूप स्वीकार किया है। वास्तव में कांगड़ी जिस रूप में कांगड़ा के गांवों में वोली जाती है, 
उसके भीतरी संरचनात्मक विश्लेषण के आधार पर और उन आधुनिक भाषा विशेषज्ञों के मतानुसार जिन्होंने 
कांगड़ी पहाड़ी के अध्ययन में प्रशंसनीय कार्य किया है, तथा कांगड़ी के चंम्व्याली और मंडयाली से गहरे लगाव 
के कारण हम इस निश्चित और ठोस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि कांगड़ी पश्चिमी पहाड़ी वर्ग की एक बोली है। 
वह न तो हिन्दी की वोली है, न पंजाबी और डोंगरी की। यंदि संरचनात्क भाषा विज्ञान की तकनीक ओर 
भीतरी weg के आधार पर भाषा का वैज्ञानिक अंध्ययन हमारे निष्कर्ष की अन्तिम आंधारशिला हो, तो यह 
निश्चित रूप से कहना होगा कि कांगड़ी पहाड़ी पश्चिमी पहाड़ी वेगे की भाषाओं से संबंधित हैं। 

पहाड़ी भाषा और बोलियों के सन्दर्भ में निरन्तर अध्ययन और शोध की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो 
पहाड़ी भाषा-भाषियों का क्षेत्र अनेक छोटी-बड़ी रियासतों में विभाजित था, जो शासन की दृष्टि से एक दूसरे से 
सवंथा अलग थे। उसके बाद देश के sqa होने के पश्चात्‌ पंजावी-हिन्दी और पहाडी-मेदानी की जटिल राज- 
नैतिवः उलझनों एवं व दावपेंचों के वीच पहाड़ी का बहुत अहित हुआ है। अतएव उसके परिमार्जन की आवश्यकता 
£1 यहद कार्य राजकीय और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर वांछनीय हैं। SR ETT. 





संस्क्ृत-साहित्य में हिमालय 
* श्रीनिवास त्रिपाठी 


भारतीय साहित्य में चाहे आधुनिक हो या प्राचीन, हिमालय को कहीं आलम्वन और कहीं उद्दीपन के 
रूप में अवश्य चित्रित किया गया है। ऐसा लगता है वैदिक युग से ही ऋषियों और मनीषियों के मानस-पटल पर 
इसका ऐसा अमिट चित्र अंकित होता रहा है; जिसका प्रतिबिम्ब साहित्य-सरिता में सदा झिलमिलाता रहता है। 

संस्कृत-साहित्य में महाकवि कालिदास' का स्थान श्रेष्ठ माना जाता ' है। उनकी प्रथम रचना “कुमार- 
सम्भव” महाकाव्य है। इसका आरम्भ हिमालय के चित्रण से होता है। प्रथम सर्ग हिमालय सम्वन्धी विम्वों 
से परिपूर्ण हे। आरम्भ में कवि कहता है कि. | 

“भारतवर्ष की उत्तर्‌ दिशा में हिमालय पर्वत है। वह देवों का अधिष्ठान है और पर्वतों का सम्राट 
है। वह पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक इस तरह अवस्थित है मानों पृथ्वी का मान दण्ड (Scale) हो! |" 

इस चित्रण से हमें हिंमाल्य की स्थिति-आकार और सौन्दर्य का भी अन्दाज लग जाता है। साथ ही 
इसके अधिवासियों का भी ज्ञान हो जाता है। यह स्थिति भारत के उत्तर में है। आकार लम्बा, qd से पश्चिम 
तक फैला हुआ है। लम्वाई के विषय में शंकाओं का पर्याप्त अवसर है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि ud 
सागर से पश्चिम सागर तक इसकी लम्बाई है। | 

यहाँ यह विचारणीय हो जाता है कि कवि ने “पूर्वं सागर से पश्चिम सागर तक” क्यों लिखा है ! सामान्य 
रूप से आज हिमालय के पूर्वे में वर्मा, चीन आदि देश हूँ और पश्चिम में अफगानिस्तान, रूस, ईरान आदि देश 
दिखते gı | 

इसकी व्याख्या तीन रूपों में की जा सकती है। कवि भूगोल का लेखक नहीं होता ! वह सामान्य रूप 
से स्थिति का चित्रण करता है। सम्भव है कि पूर्व में अवस्थित आराकान योमा और पीगू योमा तक तथा 
पश्चिम में विद्यमान हिन्दूकुश तथा सुलेमान एवं किरशर पर्वत तक को कालिदास ने हिमालय या बृहत्‌ हिमालय 
का अंग माना हो। भूगोलवेत्ताओं का यह मत है कि ये पर्वेत भी हिमालय की ही शाखाएं हँ । 

(२) ऐसी स्थिति में “पूर्वं सागर का' अर्थ हिन्द महासागर और पश्चिम सागर' का अर्थ वर्तमान अरब 
सागर माना जा सकता है। ः 

दूसरी व्याख्या है कि तत्कालीन भौगोलिक परिस्थिति ऐसी रही होंगी, जिसमें अरव सागर और हिन्द 
महासागर भारत के पश्चिम और पूर्वे में हिमालय तक फैले हों और आराकान योमा तथा सुलेमान आदि पर्वत 
अपनी उपत्यका के साथ वाद में या धीरे-धीरे उभर आये हों। कुछ भूगर्भ-शास्त्रियों का यह मत है कि आज 
जहाँ राजस्थान है, वहाँ कभी समुद्र था और उसमें सरस्वती नदी गिरती थी। उसका छोटा-सा रूप सांभर 
झील रह गया है । कुछ लोगों का यह भी मत है कि हिमालय और विन्ध्याचल के बीच पुरा एक सागर 


1. . उनल दिशि देवतात्मा. . 
i हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
परोतोय निधिश्चवगाह्य, 

ps "स्यितः पूथिव्या इव मान दण्ड? | 
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हिमाल्य-दर्शेन 


था, जो सिन्धु तथा गंगा और उनकी सहायक नदियों की लाई मिट्टी से भरता गया और अब गंगा सिन्धु का 
"विस्तृत उपजाऊ मैदान बन गया है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन भौगोलिक अवस्था ऐसी ही रही होपी। 
(३) तीसरी व्याख्या के अनुसार हिमालय का विस्तार बहुत बड़ा हो IIT ç! भूगोलवेत्ताओं का 
अनमान है कि हिमालय के पामीर की गाँठ से हाथ की अंगुलियों की तरह शाखाए चली gl इनमें एक शाखा 
पश्चिम की ओर कहीं टूटती कहीं उभरती चली गयी है और इसी के अंश अलबुजे, काकेशस, एपिनाइन और 
पेरिनीज भी हैं। आज पेरिनीज पर्वत ही स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता हैँ। इस तरह अतलांतिंक महा- 
सागर से लेकर प्रशाम्त महासागर तक हिमालय की लम्बाई मान लो जाय तव पूर्वसागर से पश्चिम सागर तक 
हिमालय की लम्बाई भी हो जाती है और इसका सम्पूर्ण यूरेशिया का मानदण्ड होना भी ठीक do जाता है। 
लम्बाई विवादास्पद भले ही हो। इतना निश्चित रूप से यह श्लोक वता रहा है कि हिमालय पूर्व से 
पश्चिम की ओर लम्बा है और यह पूरे भारतवर्ष की उत्तरी सीमा ë l: 
इसके अधिवासियों की ओर कालिदास का संकेत है “इवतात्मा” शब्द से। देवतात्मा शब्द से दो दिशाओं 
में संकेत है। एक तो, “हिमालय स्वयं देवता है” और दूसरा “हिमालय पर सभी देवता रहते dg! इन 
दोनों अर्थों का विशद चित्रण कालिदास ने कुमारसम्भव में किया है। देवता हिमालय की पुत्री पार्वती का 
विवाह भगवान शंकर से होता है और उनसे कुमार (कातिकेय) का जन्म होता है। यही तो “कुमारसम्भव' 
शब्द की सार्थकता d! | 
“हिमालय पर देवता रहते Q — Ww अर्थ की पुष्टि भी कुमारसम्भव में जगह-जगह पर की गयी है। 
तपस्या के लिए उद्यत पार्वती को रोकते हुए उतकी माता मेनका कहती है — 
मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवता: 
तपः क्ववत्से! कव च तावक वपुः। 
पदं सहेत भ्रमरस्प पेलवं 
| शिशीष-पुष्पं न पुनः पतलिण:। (कु० स०--५-४) 
अर्थात्‌ हे बेटी ! मन चाहे देवता हमारे घरों में ही रहते हैं (उनके लिए तपस्या व्यर्थ है,) फिर कहाँ 
(तो कठिन) तपस्या और कहाँ तुम्हारा (कोमल) शरीर! शिरीश का फूल प्रमरों के कोमल पर को सह सकता 
है, पक्षियों के नहीं 1 
| हिमालय पर रहने वाले देवों की विभिन्न जातियाँ हें। इनमें विद्याधर, अप्सर, यक्ष, रक्ष, गन्धव, किन्नर, 
पिशाच, ure, सिद्ध, भूत, किरात आदि प्रमुख हैं। अमर सिंह कहते हे :-- 
| “वद्याधरो प्सरो यक्षो, रक्षो गन्धर्वं किन्नराः । 





पिशाचो गुह्यकः सिद्धो, भूतोऽमी देयोनयः॥।' 

m हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती हैं। वहाँ छकड़ी पायी जाती है, बहुमूल्य पत्थर, जानवर तथा Xe 
. पाये जाते हैं। इसका एक कारण पौराणिकों ने बताया है जो कालिदास को भी स्वीकृत है। महाराज T 
— gr प्रथम राजा थे। उन्होंने पहाड़ियों और पवंतों से समाच्छन्न पृथ्वी को निवास-योग्य बनवाया। इसके लिए 
उन्होने पृथ्वी का दोहन किया था। कालिदास कहते हैं कि उन्हीं के उपदेशानुसार समस्त पर्वतों ने हिमालय 
को बछड़ा बनाया था, पृथ्वी को गाय ओर मेरु पवेत को wed वाला। इस दोहन-कार्य से चमकीले रत्न और 
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संस्कृत साहित्य में हिमालय 


सहान ओषधियाँ प्रकट की गयीं, जिन्हें कवि ने दूध माना है ।! इस.हिमालय के गुण और उपकारं तो असीम हैं 
किन्तु दोष एक ही है कि उसमें वफ जमी रहती है। यह दोष गुणों के समह में छिप जाने वाला नगण्य दोष 
है। चन्द्रमा का कलक उसके सौन्दर्यं में निश्‍चय ही छिप जाता है। कवि कहता है :-- 

अनन्त रत्न प्रभवस्य यस्य, हिमं न सौभाग्य विलोपिजातम्‌ । 

एको हि दोषों गुण सन्निपाते, निमऽजतीन्दो: किरणेष्विवाकः॥ 


कहीं-कहीं शिखरों पर सिन्दूर, गैरिक आदि धातुओं का विस्तार दीखता है और जव कभी उन पर काळे 
वादळ आत हूँ, तव ये रंग कई खण्डों में विभक्त दीखते हैं। इन रंगों का उपयोग करती हैं वहाँ की निवासिनी 
अप्सराएं अपने प्रसाधन के कायों में 

कहीं-कहीं वादळ हिमाल्य की कमर की ऊँचाई पर मंडराते हैँ और उसके नीचे के सानु प्रदेश में सुखद 
छाया रहती है। यहाँ के सिद्ध लोग इस सुखद छाया में सुख से रहते हैं, किन्तु जव कभी जोरों की वर्षा होने 
लगती है, तव वे पर्वत के उन शिखरों पर चले जाते है, जो मेघों की ऊँचाई सें भी ऊपर होते 

हिमालय पर किरात जातिं के लोग रहते हैँ जो शेरों का भी शिकार करते E. बर्फीली जमीन पर 
वफ पिघलती रहती है। हाथी को मार कर शेर sq बफ पर से चले जाते हैं, तो शेरों के पैरों में लगे हाथी 
के खून से या खून के वह जाने पर पंजों से गिरे हुए गजमुकताओं के' द्वारा किरात लोग उन शेरो' का पतां लगा 

SU यह शिकार सचमुच वड़े जीवट का होता होगा। 

ऊचे हिमालय पर' कम-से-कम कालिदास के समय में कागज सुलभ नहीं था किन्तु भोज पत्र मिल जाते 
थ। इन पर विद्याधरों की प्रियतमाएँ प्रेमपत्र लिखा करती थीं। स्याही के स्थान पर वे सिन्दूर, गैरिक आदि 
का प्रयोग करती थीं। 

हिमालय पर रहनेवाले किन्नर जाति के लोग बड़े संगीत-प्रेमी होते थे। वहाँ गुफाओं से निकलने वाली 
हवा वाँसों के छिद्रों में प्रविष्ट होकर वंशी की-सी आवाज करती थी। इससे किन्नरों के नृत्य में प्रकृति ही 
ताल देने का कार्य सम्पादन कर देती थी।* 

यहाँ बन-चर जातियों के लोग गफाओं में अपनी प्रियतमाओं के साथ रात-में जब विलास रत होते, | 
समय चमकते हुए रत्नों और औषधियों के प्रकाश उनके लिए रोशनी का काम करते थे। 

अव हम कालिदास के विरही यक्ष के मुख से हिमालय की कुछ .झाँकियाँ छें। यह यक्ष केलास पवत 
पर अवस्थित अलकापुरी का रहने. वाला था। दक्षिण भारत में रामगिरि पर मंडराते हुए मेघ को अपने घर 
का मार्ग बता रहा है। वह कहता है .कि--उज्जयिनी “आदि - स्थानों से होते हुए जब तुम हिमालय की तराई | 
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हिमाल्य-दर्शन 


में पहुंचोगे तो कनखल के पास हिमालय से उतरती हुई गंगा दिखायी पड़ेगी। उस पर जंब तुम जळ पीने के 
लिए झुकोगे तो तुम्हारी छाया के कारण त्रिवेणी संगम पर यमुना से मिली धारा सी दिखायी पड़ेगी। वहाँ से 
आगे चलकर हिमालय के किसी ww शिखर पर पहुंच जाना और अपनी थकान को दूर करने के लिए किसी ऐसी 
शिला पर बैठना जो गन्ध मृग के हटने से अभी तक सुगन्धित है ।? वहाँ धवल X पर तुम ऐसे लगोगे जैसे 
शिव के सफेद बैल की सींग पर मिट्टी ल्गी हो 1 

हिमालय पवेत की बाहरी छटा के बाद कवि भीतरी सुरंगों और दरों में हमें ले जाता है। 

यक्ष कह रहा है--हे मेघ. हिमालय के बाहरी भागों में उन विभिन्न दृश्यों को. देखकर तुम उसके भीतरी 
सुरंग में प्रवेश करना। यह हिमालय की शाखा क्रौंच पेत के भीतर से काट कर बनायी गयी है। इसे परणु- 
राम जी ने पहाड़ों को फोड़कर वनवाया था और इसी रास्ते से हंस मानसरोवर तक जाते हूँ। इसमें घुसने 
के लिए जब तुम झककर लम्ब बनोगे, तो ऐसे दिखोगे जैसा बामन का उठा हुआ पैर grr 

यह सुरंग कैलास पेत तक चली गयी है। इसमें से निकल कर मेघ ऊपर की ओर उठेगा और कैलास 
पर चढ़ने छगेगा। यह पवत ऐसा लगता है जैसे शिव का श्वेत अट्टाहास पंजीभूत हो गया हैं। वहाँ 
देवांगनाएँ धूप में इस मेघ को फुहारा को तरह वना लेंगी और जब जलक्रीडा की मस्ती में मेघ: को छोड़ना नहीं 
चाहेंगी, तव यह उन्हें अपने गर्जन से डरा कर छुटकारा पा WT 

इसी कैलास पर्व पर अळकापुरी है। उसे मेघ अवश्य: पहचान लेगा। केलास को उपत्यका में वैठी 
हुई अलका ऐसी दीखती है जैसे कोई कामिनी स्त्री अपने पति की गोद में बैठी हो। वह ऐसी दिखेगी जेसे 
उसकी गंगारूपी साड़ी नीचे की ओर सरक गयी हो। वरसात में उस पर छा जानेवाला वादल ऐसा दिखेगा 
जैसे मोतियों के जालों से गुंथा हुआ केशपाश हो। 
हिमालय निवासियों की राजनेतिक स्थिति 


हिमालय. पर किरात, उत्सव, संकेत, किन्नर आदि जातियों के अपने-अपने राज्य थे। ये छोटे-छोटे राज्य 


` स्वतंत्र थे । भारतवर्षं के साथ उनका सम्बन्ध अच्छा रहता था। कभी-कभी संकेत और उत्सव जाति वाले 


मुकाबला भी करते थे। इसका स्पष्ट चित्र रघुवंश में मिलता है। 
रघु ने दिग्विजय के सिलसिले में हिमालय पर आक्रमण किया। गुफाओं में सोये हुए fugi ने निर्भीकता 

से उनकी विशाळ वाहिनी को मुड़कर देखा। किरातों ने तो युद्ध नहीं किया किन्तु कुछ पर्वतीय भागों कें निवा- 
सियों ने भयंकर युद्ध किथा। खासकर “उत्सव” और “संकेत” जातियों के अभिमान को रघु ने तोड़ा। किन्नर 
लोगों ने तो इनके गुणगान ही. किए। इन पराजित तथा अपराजित कबीलों ने प्रचुर धनराशि रघु को भेट 
की। इस तरह हिमालयं के ममं को रघु ने और रघु के ममं को हिमालय ने समझा लिया. 

परस्परेंशा विज्ञातस्तेषूपायन पानिषु, | 

राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्विणा:॥* 


1-पूर्वेमेध  —A& 
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संस्कृत साहित्य में हिमालय 
हिमालय तपोभूमि 


- भारतीय साहित्य में हिमालय को तंपोभूमि के रूप में सदा से प्रतिष्ठा प्राप्त है। स्वयं शंकर निष्काम 
होते हुए भी न जाने किस कामना से तप, करते रहते हैं'। भगवान नारायण भी नर नारायण के रूप में 
बदरिकाश्रम में पस्था करत थ। जब सुन्दरियों ने उन्हे तपोभ्रष्ट करना चाहा था, तव उन्होंने विश्वसुन्दरी 
उवशी” को अपनी जांघ से उत्पन्न करके सबको लज्जित और पराङमुख किया था। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ के सप्तम सगा में इस वोम मि की चर्चा है। राजा दुष्यन्त इन्द्र के विमान से मातल 
के साथ पृथ्वी पर उतर रहे थे। उन्ह लगता था कि पहाड़ ऊपर, उठ रहे हे और उन पर से धरती नीरे की 
ओर उतर रही है ] धीरे-धीरे नदियों के जल की पतली रेखाएं दिखने लगीं और कुछ देर में वे चौड़ी हो गयीं । 
ht हो को इसे तरह उठने लगी जैसे उसे कोई उछाल रहा हो। अव पृथ्वी साफ दीखंने sf! 

मातले ! यह कौन-सा पर्वत सामने दीख रहा है जो पूर्वं और पश्चिम के समुद्र तटों तक फैला 

है और सायंकाल के मेघों के समान सुनहली धारा प्रवाहित कर रहा है? E 2 


मातलि ने उत्तर दिया :--- 


आयुष्मन्‌ ' यह हेमकूट नामक पवत है। यहाँ किन्नर लोग रहते हैं और यहाँ तपस्या करने से शीघ्र 
_ ही सिद्धि मिलती है। देवों और दानवों के पिता स्वयम्भु मरीचि के पुत्र प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी अदिति 
के साथ यहाँ तपस्या कर रहे ë! 
विक्रमोर्वशीय नाटक की तो मानो “शुटिंग” ही हेमकूट पवत पर की गयी है। उर्वशी की सखियाँ हेम- 
कूट पर ही उसके लिए प्रतीक्षा कर रही थीं जहाँ पुरूरवा ने उसका उद्धार कारके पहुंचाया था। चतुर्थ अंक में 
राजा का पागल की भाँति लता-पुष्प आदि से पूछना बड़ा ही रोचक दृश्य है, जो हिमालय के पावंत्य भूखण्ड 
की मनोहर झाँकी उपस्थित करता है। 


श्रीमदूभागवत में :-- 


श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा है कि इलावतं (एसिया माइनर) के दक्षिण में निषध पर्वत & (सम्भ- 
वतः कलास) वहाँ स्थित है is उसके दक्षिण में हेमकूट पवत है, जिसपर किम्पुरुष (किन्नर) रहते हैं। उसके 
दक्षिण में हिमालय है जिसके क्रोड में भारतवर्ष है। वहाँ की पंक्तियाँ हैं। 

“एवं दक्षिणेनेलावर्तं निषधो हेमकूटो हिमालय इति पृथगायता यथा नीलादयः। अयुत योजनोत्सेंधा हरिवर्षं, 
किपुरुष भारतानां यथा-संख्यम्‌ः। देवी पुराण के बारहवें अध्याय š — 

गंगा हिमवतो जज्ञे सवेलोकेक पावनी । 
: स्व योंगारिन wem देवी, लेभे पुत्रींमहेशवरीम्‌ U | 

वदों में भी स्थान-स्थांन पर हिमालय ier चर्चा है। श्यावाश्वमुनि ने हिमालय परं रात्रि देवी को दूती 
बनाकर भेजा था, जिसकी चर्चा ऋरवद की ऋचाओं में भी है। He RC 

भूगर्भशास्त्रियों का मत है कि हिमालय अपेक्षाकृत नया पर्वत है और अभी वढ रहा है। फिर भी इसकी 
चर्चा संस्कृत-साहित्य में uda उपलब्ध होती है और बड़े गौरव के साथ इसका स्मरण किया गया है। | 

हिमालय पर अवस्थित तीर्थो की महिमा शास्त्रों में भरी पडी UE इनमें प्रत्येक पर शोध Wer तैयार 
हो सकते di केवल कालिदासं के हिमालय वर्णन पर भी गवेषणा का पर्याप्त अवसर š! s Re 

हिमालय परे तिब्बंत है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत शब्द लिविष्टप का Tam 
रूप है। “त्रिविष्टप” शंब्द स्वर्ग का पर्यायवाची है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह विचारणीय है ओर इससे | S 
भी महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन सम्भावित है। n, EE 
UM के 
1-स्वयं विधाता तपसः फलानां कें नापि कामेन तपश्चचार । 
श्रीमद्भागवत Cm 
5 अध्याय--१२ Y ° 
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वैदिक वांग्मय में हिमालय _ 
डा० छविनाथ मिश्र | 


उपह्वरे गिरीर्णा संगमे च नदीनाम्‌ ` 
धिया विप्रो$अजायंत यजुः २६।१५ | 
यजुर्वेद के अनुसार पर्वतो की उपत्यका, अधित्यका या गह्वेरों और नदियों के संगम स्थानों 'में ऋषियों 
को तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान्‌ व्यास का एक नाम वादरायण भी है। फलतः ET. में व्यास अवश्य 
रहे होंगे। बदरिकाश्रम के पास अलकनन्दा और सरस्वती नदियों के संगम पर शम्याप्रास तीर्थ है। इस तीर्थे 
के पास ही व्यास का अधिकतर निवास उत्तरं खण्ड में रहा है। इसके साथ वंद एव पुराणों की रचना और 
प्रचार का कार्य यहीं हुआ। महाभारत के शान्ति पवे अ० ३१४ से यह तथ्य स्पट होता ç! व्यास जी का 
जन्म द्वीप में हुआ था। इसलिए उनका नाम दैपायंन पड़ा और कृंष्णवर्ण के कारण वे कृष्णद्वैपायन के नाम से 
प्रख्यात gu । | | 
उनकी तपस्या की भूमि ew गंगा भी रही, यह तथ्य वाराहपुराण के श्लोक के' अनुसार इस प्रकार है-- 
सोम बैकुंठयोमंध्ये कृष्ण गंगेति कथ्यते । | 
तत्रातप्यत्तपो व्यासो मथुरायां 'स्थितोडमल: l TE T 
--वाराहपुराण-- $94 
परमभागवत शुकदेवजी तो भक्तिरस के प्रतिष्ठित आचायं gi इन्हें तो लोग साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का 
विग्रह ही मानते हैं। प्रभाव से वे सदा आनन्दयुक्त हैं ही, स्वरूप से भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान सदा सोलह 
वर्ष की अवस्था में रहनेवाले सभी रूप से मनोहर d श्री राधा-कृष्ण के चिन्तन में सदा :निमग्न एवं परम- 
महाभाव के पुजारी d! | | | 
भगवान्‌ शिव का एक रोचक प्रसंग यह है कि जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवती रासेश्वरी राधा के साथ 
गोलोकधाम से ब्रजभूमि पर पधारे तो गोलोक के नित्यपार्षंदों का मन भी ब्रजभूमि के दर्शनों के लिए लालायित 
हो उठा। सभी अनेकानेक रूप से इस ब्रजमंडल में अवतीण हुए । , व्रजेश्वरी भगवती राधा के क्रीड़ाशुक ने एक 
/ शुकी के द्वारा शुकशावक का लौकिक शरीर धारण किया। अमरनाथ के निर्जन प्रान्त में, जहाँ भगवान्‌ शिव माँ 
पावती को एकान्त में भगवान्‌ रासेश्वर की रहस्यमयी कथा सुना रहे थे, वहाँ शुकी के अंडे में यह परम सुकुमार 
शुकशाबक भी विद्यमान था। भंगवती पार्वती कथा सुनते-सुनते सो गई, परन्तु अमरत्व प्रदायिनी युगल सरकार 
A की लीलारूपी fifo का प्रवाह कहीं बन्द न हो जाय इससे यह ,शुकशावक बीच-बीच में हुँकारी भरता. रहा । 
भगवान्‌ शिव को जब इसका आभास मिला तो वे उसे मारने दौड़े। अब रासेश्वरी का वह लीला शुक शिव 
. के तिशूल के भय से भागा और वह बदरिकाश्रम में महर्षि वेदव्यास के पावन आश्रम में पहुंचा। वहाँ पहुंचकः 
व्यास 'वटिका' के मुख में प्रवेश कर उदरस्य हो गया, पुनः शिव के प्रसादं से व्यास की पत्नी से उसने शुकरूप 
L8 जन्म ग्रहण किया। वस्तुतः अमरनाथ का वह निजेन प्रान्त धन्य š, जिसने महात्मा शुकदेव को धराधाम T 
भक्तिरस को प्रवाहित करने का अवसर प्रदान कर भारत भूमि को धन्य किथा। इस दृष्टि से. अमरनाथ तीर्थे 


A rd 
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गोर बदरिकाश्रम भारतीय ऋषियों की साधना की पुष्य-भूमि di 
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वैदिक वांग्मय में हिमालय 


महषि वेदव्यास ने सर्वप्रथम अपने शिष्य लोमहर्षण को पढ़ाया। लोमहषण जी को ही सूत' कहा जाता 
= ; [ता 
है। पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का साधन भी उन्हीं को वनाया। व 
s सूतजी विद्वान्‌ 
में कहा गया है कि-- "T n गत माश्या 5 Eg 
पृषदाज्यात्‌ समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विज:। 
वक्तावेदादिशास्त्राणां त्रिकालानलधमेवित्‌ ॥। 
पुराणों के अनुसार वेन के पुत्र महाराज पृथु के यज्ञ में सूत जी अग्निकुण्ड से उत्पन्न हुए थे। महाराज 
सूत ने नैमिषारण्य में एकत्र अट्ठासी हजार ऋषियों की जिज्ञासा पूरी की। मनुस्मृति और सर्वप्राचीन गौतम 
धर्मसूत्र के अनुसार सूत जी प्रतिलोमज थे। श्रीमद्भागवत के दशम्‌ स्कन्ध के ७८।२४ वें पद्य में तथा वृहत्नारदीप 
पुराण में सूत॑ जी ने अपने विषय में कहा है 
विलोमजोऽपि धन्योऽस्मि यन्मां que सत्तमाः। RIN 


सूत जी का लोमहर्षण या रोमहर्षण नाम पड़ने का कारण यह था कि जव वे प्रवचन करते थे तो अट्ठासी 
हजार शौनक आदि ऋषिगण' आनन्दविभोर हो उठते थे, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। सूत जी के पुत्र 
का नाम था सौतिउग्रश्रवा। लोमहर्षण के छह शिष्य हुए--सुमति आत्रेय, अंकृतत्रणकाश्यप, अरिनवर्चा, भारद्वाज 
मित्रायु, वशिष्ठ, सोमदत्ति सावणिं और सुशर्मा शांशपायन। इन छह शिष्यो में से काश्यप, सावणि और शांश- 
पायन ने नयी पुराण संहिता का निर्माण किया। तीन इनकी तथा एक इनके गुरु लोगहर्पण जी की चार संहि- 
ताएँ da इसका उल्लेख विष्णुपुराण और अग्नि पुराण में उपलब्ध होता है। व्यास जी के इन चार वैदिक 
शिष्यों के नाम हुँ | 

पैल (ऋक्‌) वैशम्पायन (यजुसंहिता) जैमिनि (सामवेद संहिता) और सुमन्तु (अथवंसंहिता) । पैलने 
अपनी संहिता इन्द्रप्रमति को कही । उसने उसे वाष्कल के लिये कहा । उसने चार भाग कर याज्ञवल्क्य को 
पढ़ाया । फिर उनके शिष्य देवमित्र ने सौभरि आदि के लिये कहा। सौभरि के qe शाकल्य ने अपनी पढ़ी 
संहिता को पाँच भागों में विभक्त करके वात्स्य, WS, शालीय भोविल्ये और शिशिर के लिये उपदेश किया। 
इनके शिष्य जातुकर्ण ने अपनी संहिता को बलात्‌, वेज, वेताल और विरज को बताया। वाष्कलि ने प्रतिशाखाओं 
से 'वालखिल्या' नाम की सहिता को रचा। वांलायनि और कासार ने भी सहिताएँ <l! 

वैशम्पायन के शिष्य चरक, अध्वर्य हुए । याज्ञवल्क्य ने भी गुरु के अभाव में सूर्य की उपासता की । ' सूय 
भगवान ने उन्हे वाजि (घोड़ा) के रूप में यजुर्वेद की संहिता दी। यह संहिता वाजसनेयी संहिता कहलाई, जो 
वाद में काण्व आदि ने ग्रहण की। 

ऋषियों की परम्परा में सामवाले जैमिनि के पुत्र सुमन्तु हुए। उनका पुत्र सुन्वान हुआ। पुनः उसका 
शिष्य सुकर्मा हुआ जिसने सामवेद की शाखा के हजार भेद कर दिये। सुकर्मा के शिष्य हिरिण्यनाम, कोसल्य, 
पौष्यन्जि आदि शिष्यों ने उसे ग्रहण किया जो आवन्त्य कहलाते gı (मर्हाप व्यास) 

सूर्यवंश में उत्पन्न महाराज भगीरथ 3 अपनी अतिशय घोर तपस्या से भागीरथी को धरती पर लाने का 


प्रयास किया। राजा सगर के साठ हजार पुत्रों का उद्धार तो भागरथी ने किया ही साथ ही भारत की धरिती 


भागीरथी की उच्छल धारा से शस्यश्यामला और उर्वर हुई। राजा भगीरथ ने वर्षो की तपस्या से अनेक धाराओं 


में बहने वाली गंगा को तीन भागों में बहने के. लिए विवश किया, इसी का परिणाम है. कि आज भी भारत. ; 
की वसुन्धरा जल से परिपूर्ण है।, यही भागीरथी कनखल के बाद गंगा कहलाती है। आगे चछकर वह उः | 
भागीरथी कहलाती है और pu दो भागों में विभक्त होकर गंगा के .पवित्र नाम से अभिहित होती है। महाराज A 
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हिमाल्यन्दर्शन 


भगीरथ की तपस्या-भूमि हिमालय ही रही । परम वीयेवान्‌ तपस्वी राजा भगीरथ ने भारत के जनसमूह के 
सुख और ऐएवर्ये के लिये दीर्घकाल तक कष्ट का वरण किया । उसके फलस्वरूप संसार उन्हें भगीरथ के रूप 
में सम्मान करता है और उनकी तपस्या को भगीरथ प्रयास के रूप में स्मरण करता &1 उनकी पुण्य तपोभूमि 
हिमाल्य ही रही । मध्य मागं में पुनः अवरोध होने पर wg, ऋषि के द्वारा गंगा का बहाव शुरू हुआ। वहाँ 
उस गंगा का नाम जाह्नवी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 

हिमालय के उत्तर में कैलास पर्वेत के दक्षिण भाग में अंजननामक पर्वतं के निकट वद्युत्‌ प्रदेश में मान- 
सरोवर पड़ता है। इसी से सरयू नदी निकलती है। इसके किनारे वैभ्राज नामक उपवन है। यहीं ब्रह्मपात 
नामक राक्षस रहता है। सिन्धु, शतद्रू, ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहीं से निकलती हैं। ब्रह्मा ने तीस योजन विस्तृत इस 
सरोवर की स्थापना की थी। उसके अनुपम सौन्दर्य को देखकर ऋषियों ने इसे स्वर्ग कहा था । 


बदरिकाश्रम के सम्बन्ध में यह विवरण प्राप्त होता है कि हिमालय पर्वत पर कण्वाश्रम और नन्द पर्वत 
के बीच वैष्णव तीर्थ है, जहाँ नरनारायण अर्जुन ने तपस्या की थी और कृष्ण भी उनके साथ थे। नारायण 
के सम्बन्ध में एक रोचक प्रसंग प्रचलित है कि एक बार शरभरूपी महादेव ने अपने दाँत से नरसिंह के दो टुकड़े 
कर डाले, जिसमें उनके नर रूप से तपस्वी मुनि नर की उत्पत्ति हुई ओर सिहाकृति देह नारायण की। ये 
नारायण हिमालय पर बदरिकाश्रम में तपस्या करने लगे। वहाँ उनके तप से डर कर इन्द्र ने वाधा देने के लिए 
अप्सराएं Wei. उन्हें लज्जित करने के लिए नरनारायण ने अपनी जंघा से उर्वशी उत्पन्न कर दी। 

हिमालय क्षेत्र में ओषधिप्रस्थ एक नगर है, जिसके पास एक चोटी पर गंगा जी संवंप्रथम ब्रह्मपुर से उतर 
कर गिरी 4— 


यत्र गंगा निपतति पुरा ब्रह्म पुरात्‌ सृता। 
औषधि प्रस्थ नगरस्याद्‌ दूरे सानुरुत्तम. di (कलिका पुराण--४१ अध्याय) 


सटी का कथन है कि कैलास सौन्दर्य की विचित्रता में विशाल गुरला या अन्य हिमालय पर्वेत-शिखरों 
को मात कर देता है, fend मैंने देखा है। इसकी शालीनता असाधारण है, पतों का यह राजा है। महा- 
भारत और ब्रह्माण्ड पुराण कुमायूँ और गढ़वाल के पर्वतों को भी कैलास.की श्रृंखला का ही भाग मानते Él 
कैलास शिव और पार्वती का वासस्थान समझा जाता है। इसका स्पष्ट esu संस्कृत काव्यों में मिलता है। 
महाकवि कालिदास की दृष्टि में केलास स्फटिक मणि से निमित है। यह परेत शिखर निर्मल शाश्वत हिम से 
मंडित रहता है। सुरनारियों के लिये यह दर्पण है। कालिदास ने पौराणिक नाम कुवेरशैल और एक पिंगल 
गिरि का भी उल्लेख किया है। केलास को हेमकूट की संज्ञा मिली है। नन्दलाल के अनुसार हिमालय की 
वन्दरःमुच्छ श्रेणी भी हेमकूट के नाम से जानी जाती है जिसमें अलकनन्दा, गंगा और यमुना का उद्गम हैं। 

वाराहं पुराण के अनुसार गौरी शिखर गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। हिन्दू भौगोलिकों के 
अनुसार गन्धमादन केलास xw का ही एक भाग है। मार्कण्डेय और स्कन्द पुराणों की दृष्टि में वे परवत, 
जिनसे होकर अलकनन्दा बहती है, गन्धमादन हैं। कालिदास के अनुसार मन्दाकिनी और जाह्नवी गन्धमादन के 
भीतर होकर प्रवाहित होतीं हैं। महाभारत के अनुसार मेरु या सुमेरु गढ़वाल का रुद्र हिमालय जाना जाता 
. है जहाँ गंगा का स्रोत है। यह स्थान बदरिकाश्रम के समीप du SEE 
 कतियोंकोद्ष्टिमें ही नहीं, ज्ञात-अज्ञात सभी महान्‌ साधकों की दृष्टि में भी qaqas हिमालय स्वगे 
LOL ARA यंह हमारे पूवेज ऋषियों और मुनियों-तपस्वियों की साधना का फल है। इसके वर्णन के क्षण 
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वैदिक वांग्मय में हिमालय 


q कवि स्वयं भावविभोर और उसके मादक सोन्दये से अभिभूत हो जात हैं। शरद्‌ ऋतु में सुखे मैदानो से 
हेस गंगा की ओर उडते है। उड़ान के समय जव वे पंक्तिवद्ध हो जाते है, तो उनकी सुषमा अद्भुत भंगिमाओं 
nhs चि भोज पत्तों की मर्मूर ध्वनि गुंजरित होती रहती है तो कहीं वंश छिद्रो में प्रवेश करती 
हेवा मुरलीधर की वंशी की याद दिलाती है। वही ध्वनि गंगा की आद्रे-शीतल़ हवा के झोंकों के साथ पथिकों 
की क्लान्ति हरती है। और साथ ही हिमालय की किन्नरियों के संगीत को मधुमय कर देती .है। कस्तूरी मुग 
के स्पशं से सुवासित शिला-खंडों को देवदार वृक्ष अपनी घनी शीतळ छाया से कृतार्थं करते हैं। देवदार के 
परस्पर घर्षण से जो दावानल का प्रादुर्भाव होता है, उससे रात्रि में वन-प्रान्त सहसा आलोकित हो उठता है । 
उसी प्रकार स्नेहहीन दीपकों की भाँति औषधियों के प्रकाश का कवि ने वर्णन किया है। क्रोंच रन्ध अर्थात्‌ 
नीति दर्रा हिमालय के उस भाग में परशुराम के प्रताप की घोषणा करता है। क्योंकि उसी अनुपम धनुर्धर ने 
अपने हुस्तलाघव की परीक्षा के लिये वाण मार-मार यह घाटी सहसा प्रस्तुत कर दी थी। इस घाटी के पीछे 
नये कटे गजदन्ती की भाँति केलास पर्वत खड़ा EO चमरी मृगों के शाळीन गमन से हिमालय का धवळ मस्तक 
और भी चमक उठता है।, इन्हीं मृगों के पुच्छ सञ्राटों के चेंवर बनते हैं। इसी हिमालय में वह अनुपम 
सरोवर है, जिसमें सोने के कमल प्रस्फुटित होते dd 

हिमाद्रि की perd जैसे fugi से भरी है वैसे ही उनके वनप्रान्त गजों से भरे हैं। वस्तुतः यह पर्वतराज 
अक्षय सम्पदा का जनक है। हिमालय के वन-्रान्तर में सरळ वृक्षों को cred और उनके दूध से वन्य परिवेश 
को सुवासितं करते हाथियों के ses सर्वत्र घूमते gd ug सच है कि हिममण्डित नगाधिराज अपनी महान्‌ विभू- 
तियों से भारत की वसुन्धरा और नदियों को सजाता-संवारता ही नहीं रहा है, बल्कि भारतवासियों के feu 
अमरत्व और आनन्द भी प्रदान करता रहा है। तपोभूमि की दृष्टि से. हमारा यह हिमाद्रि युगों से मनुष्यता 
को जीवन ओर जीवन को अमरता देता रहा है और देता. रहेगा। मानसरोवर का महत्व कई दृष्टियों से š! 
एक तो यह अपने अभिधान से ही. सबके लिये आकर्षण का केन्द्र है और दूसरे अपने सौन्दयं की मोहक गरिमा 
और लूभावने अप्रतिम रूप सें संसार के चित्त को आकर्षित, करता है। यह सरोवर हिमालय के उत्तर में केलास 
पर्वत के दक्षिण भाग में अंजन नामक पर्वत के. निकट वैश्रुत प्रदेश में है। इसीसे सरयू नदी निकलती है। इसके 
किनारे वँभ्राज नामक उपवन है। पुराणों की दृष्टि में यहीं ब्रह्मपात नामक राक्षस रहता है। सिन्धु, शतद्रु, 
ब्रह्मपुत्र नदियाँ वहीं से जन्म लेती हैं। ब्रह्मा ने यहीं तीस योजन विस्तृत इस सरोवर की स्थापना की थी। 
उसके अनुपम सौन्दर्यं को देखकर ऋषियों ने इसे स्वगं कहा है। यह मानसरोवर आज भी संसार का आकर्षण- 
केन्द्र वना हुआ है। यह ऋषियों की तपस्या भूमि भी बनी रही है। 

कनखल का महत्व तीथं के रूप में प्राचीन काल सें ही है। यह हरिद्वार से दक्षिण आधे कोस पर 
गंगा के पश्चिमी तट पर बसा ger है। यहीं पर प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था, जहाँ सती ने अपना शरीर 
छोड़ दिया था और शिवजी के गणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह साधना भूमि रही हे और आज भी 
तीर्थ के रूप में सुपूजित है। हिमालय से गंगासागर तक पुण्य dii की श्युंखला बनी हुई है। यह कहा जा 
चुका है कि पवंतों की गूफाओं, तलहटियों और नदियों की संगमभूमियों में विप्रों ने अपरोक्ष अनुभूतियों को प्रत्यक्ष 


किया और उन परम अनुभूतियों का प्रसार कर सम्पूर्ण भारत को तीर्थ की. महिमा प्रदान की। हरिद्वार, प्रयाग _ 


(त्रिवेणीसंगम) ऋषिकेश, wa ऋषि का. स्थान (वॉसी), कोहरुग्राम (कहल्गाँव), वटेश्वरनाथ ये सभी ऐसे dui 
Š जो नदियों के संगम पर हैँ या फिर उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर Ed Ha के आंश्रम सुलतान गंज 
से लेकर वटेशवर नाथ तक विद्वानों की दूल्टि में सप्तषिक्षेत्र है। इस प्रदेश कै पव॑तों पर अत्यन्त प्राचीन मन्दिर 
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गं की पवित्रतम नदी है।' इसका उल्लेख 
t साधु-सन्त स निरन्तर होता रहा है। गेंगा भारत त die 
: 2 E u Ñ M dr नदियों के साथ मिलता है। गंगा देवी के रूप में मृत्ते गंगा हिमवान्‌ पर्वत को 
"Ee १० ज eg हैं, ब्रह्म के किसी शाप के कारण Tq को इस धरती पर आना NUS जहाँ वह 
ज्यष्ठ र J 4 à दी š em 
i d की पत्नी वनी, गंगा के आठ पुत्र इंए, जिनमें भीष्म सबसे छोटे थे। भीष्म T vs "Àj 
E शौये के कारण विख्यात हो गये थे। दूसरे मतानुसार वह भगीरथ की आराधना Ee p zi 
आई P oen वे पुण्यात्मा राजषि, ऋषि और मुनि धन्य हैं, जिन्होंने भारत की वसुन्धरा के कण-कण को तीर्थे 
T l , EJ - . ` : i 
; E e अनसन्धान का विषय है। ऐसा लगता है कि अब वह समय आने को है EE may 
मनीषा अपने विराट्‌ भंडार का पुनः आकलन करेगी और विस्मृतं बहुमूल्यं कठव्हार को अपनी ही q र्‌ 
ताच soit bU - . ; ss 
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अगु-परमाणुओं ने किस. अज्ञात शक्ति से आकषित-विकषित होकर जीव-सृष्टि में अपनेआप को Xem 
होने दिया, यह तो अनुमान का विषय है, परन्तु यथार्थ यह है कि प्रकृति की किसी ऊर्जा से उत्पन्न जीवन, उसी | 
से संघर्षरत रहता हुआ, स्वयं परिष्कृत होता आ रहा है। प्राणिजगत में भी यह परिष्कार-क्रम विविध और x 
रहस्यमय है। इस विकास-पद्धति को. ऐसा. धर्म कहा जा सकता है, जिसके द्वारा सुष्टि अपने प्राकृतिक परिवेश 
से संघर्ष और सन्धि करता हुआ उत्तरोत्तर अग्नसर š! 

मानव-जीवन जड़ और चेतन का सन्धि-स्थल है, जिसमें पाथिवता को विशेषाधिकार प्राप्त है। भौगोलिक 


परिवेश का मानव-जीवन के साथ ऐसा आत्मीय. सम्वन्ध है कि उसे धर्म की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता ED 0s 
हिमालय के लिये हिमवत नाम ऋग्वेद में भी वर्णित है। = 
महाभारत में भी स्मरण किया गया है-- E 
` . è á | P 4 

गिरे हिमवन्त: पृष्ठे मुंजवान नाम पर्वत: । "ute 

तप्यते तत्र भगवान्‌ तपो नित्य मुमापतिः॥ Bu 


हिमालय की तीन श्रेणियाँ वाहुओं के समान पूर्वं और पंश्चिम छोरों तक फैली हुई हैं। महा हिमवन्त की श्रेणी... 
में नन्दा देवी, गौरी शंकर आदि उन्नत शिखर हैं। इसी श्रेणी में तुंगनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बदरीनाथ य 
आदि की स्थितिं है। वहीं कुवेर की अलकापुरी है। वदरिकाश्रम के निकट ही गन्धमादन पवत है। इस | 
श्रेणी में अठारह हजार से लेकर तीस हजार फीट तक ऊचे हिमावृत शिखर gi संसार के किसी पर्वत की E 
इति-कथा इतनी' रहस्यमयी न होगी, जितनी हिमालय की है। उसकी हर चोटी, हर घाटी, हमारे धर्म, दर्शन और 
काव्य से ही नहीं, हमारे जीवन के सम्पूर्ण निःश्रेयस से सम्बद्ध हैं। 

जिस प्रकार गंगा, यमना और अन्तःसलिला सरस्वती के विना हमारे महादेश के रहस्यमय हृदय की कल्पना 
नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अभ्रभेदी हिमालय के बिता देश के उन्नत भव्य-भाल की कल्पना सम्भव नहीं dd 

विश्व के किसी अन्य पर्वत को मानव की संस्कृति, काव्य, दर्शन और धर्म के निर्माण में ऐसा महत्व नहीं 
है, जैसा हमारे नगाधिराज हिमालय को प्राप्त है। हिमालय भारत को विशेषताओं का समवेत साकार स्वरूप 


है, जिस पर काल भी कोई प्रभाव नहीं डाल सका।. . de ¿E FF 
के हर नये wed का प्राचीन आधार रहा हैं। भारतीय 
वस्तुत: हिमालय भारतीय आस्तिक मान्यताओं T 
धर्म-निष्ठा, उसकी धवल छाया में पुष्पित एव पल्लवित हुई है। š उसके हृदय से निःसृत Ae RE 
धर्म की सुधा-धारा प्रवाहित करने में तब तक संळग्त रहेंगी, “यावत्‌ चन्द्र दिवाकरो' युग से awe तद 
हिमालय से भारतीय जीवन का, धामिक एवं रागात्मक सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है। ape बोर ER 
भारत भूमि के प्रति गम्भीर अनुराग और धार्मिक चेतना युग-युग से आती रही है, और भविष्य में. P. 4 a 4 
EE है। {3 
T कवि पुंगव कालिदास के काव्य में ततो हिमालय सुख-दुःख के अनन्त ud pes ता रहा है 
उससे जन्म धारण करने वाली पार्वतीं अपनी घोर तप॑ साधना के द्वारा शि q | 
ह 
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. हिमालय-दर्शन 


जननी का सौभाग्य भी प्राप्त करती हैं। हिमालय पर दृष्टि पड़ते ही कवि के हृदय में अनन्त भावनाओं की 
घटाएं उमड़ आती हैं और शिल्पकार की आँखों में विविध रंगमयी कल्पनायें साकार रूप ले लेती हैं 1 कलाकार 
इसमें महाकाल के तांडव और लोस्ये की पगध्वंनि सुन लेता है। आकाश के नीले वितान के नीचे स्वच्छ ad 
से आच्छादित शिखर भारत का वह अमूल्य मुकुट है, जिसकी निसर्ग शोभा स्वर्गोपम है । 

भारतीय धर्म-भावना और उबेर कल्पना ने इस विराट, सौन्दर्यं में शिवत्व की भावना की स्थापना कर, 
समुद्र के सीमान्त पर तीन अतल समुद्रों के मिलनस्थळ कन्याकुमारी को भी आत्म-सम्बन्द माना है जिसमें विराट 
अचलता और असीम चंचलता का मिलन, आत्मा और परमात्मा का ही शाश्वत मिलन रूप है। हिमालय our 
कहा जाता है, अलंध्य नहीं। हिमालय शिव का हो आवास नहीं, जीवन की शिवता का भी पावन प्रतीक है। 

अतः भारतीय जन समाज चतुवेगे की प्राप्ति के लिये हिमालय पर्वत पर, जिसे उत्तरा खंड भी कहते हें, 
प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में वहाँ की यात्रा करते हैँ और परम पुण्य लाभ करते हैं। परम सौभाग्य है, इस वर्ष 
विगत ३ मई, १९७९ को मुझे भी अपनी पूज्या माता जी के साथ उत्तरा खंड की यात्रा का शुभावसर प्राप्त 
ger | मेरे साथ और भी चार व्यक्ति सम्मिलित हो गये। इस प्रकार तीन महिलाएँ एवं तीन पुरुषों की हमारी 
मंडली तीर्थयात्रा में अग्रसर हुई । 


“इच्छित फल बिनु शिव आराधे। 
egg कि कोटि योग जप साधे॥ 


इस तथ्य पर, सर्वप्रथम हमलोगों ने दि० ४ मई को काशी विश्वनाथ का दर्शत कर, अपने को धन्य माना। 
वहीं रानी चन्द्रावती गढ़ बनैली की रानी द्वारा निमित, नीलकंठ मुहल्ले में श्यामामन्दिर एवं श्यामा महाविद्यालय 
छात्रावास में हमलोगों ने एकदिन, एक रात्र निवास कर दूसरे दिन तीर्थराज प्रयाग की यात्रा की। प्रयाग में 
संगम. स्नान, भारद्वाज-आश्रम, राष्ट्रीय तीर्थ-आनन्द भवन का दर्शन कर, प्रयाग मारवाड़ी धर्मशाळा P विश्राम 
किया। यही से उत्तराखंड की यात्रा के लिये हमलोग कानपुर, लखनऊ होते हुए, दून एक्सप्रेस द्वारा ८ मई, 
७९ को प्रातः ६ वजे, हरिद्वार पहुँचे। वहाँ. सुप्रसिद्ध धर्मशाला, बीकानेर धर्मशाला में सुविधाप्रद आवास मिला । 
यहाँ भारत के अनेक सुप्रसिद्ध धामिक संस्थाएं एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधा के fed, धर्मशालाओं एवं आवास 
का सुप्रवन्ध सहज सुलभ है, किन्तु वहाँ एक प्रेरणाप्रद संस्था एवं उसके संस्थापक-धमंप्राण “बाबा काली .कमली वाले” 
का सुयश एवं धामिक-सेवा संस्थान का आदशे-प्रत्यक्ष रूपसे सुनने एवं देखने को मिला । सच है-- 


स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, 
स्वयं न स्वाम्यः स्वयमेव नद्यः। 
धारांधरो वर्षंति नात्म हेतो, 
परोपकाराय सता विभूतयः॥ 


यहाँ हर की ep श्री गंगाजी में स्नान, ५८५ सीढ़ियों चढ़ कर मनसा माता का दर्शन, पुनः मध्याह्नं भोजन 
LU विश्राम, अपराह्ण कनखल, दक्षेश्वर, सप्तऋषि, पावन धाम, श्री राम मन्दिर दर्शन एवं सायं ७ बजे हर की पड़ी 
. पर गंगाजी की समवेत आरती-उत्सव अत्यन्त प्रभावोत्पादक रहा। दि० ९ मई, मध्याह्न १२ वजे उत्तरा खंड का 
सोपान, हिमालय का आधार, प्राकृतिक-सौन्दये. निधान ऋषिकेश पहुंचे । वहाँ. भगवान्‌ आकाम (धर्मशाला) में 
DOCS मिला। अपराह्त २५२ बजे 'हमछोग टैक्सी द्वारा, पवित्र मन्दिर, आश्रमों का दर्शन करते हुए, . सुप्रसिद्ध, 


२४२ 





देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः 


लक्ष्मण झूला और १४. desi का वना हुआ लक्ष्मण झूल के निकटं वह गगनचुम्वी मन्दिर महल, जों तीर्थ यात्रियों 
एवं पर्यटकों के आकर्षण 'का केन्द्र है, उन पावन स्थलों का दर्शन किया | स्वर्गा्म-गीता भवन, जो वावाकाली 
कमली वाले का सवंप्रमुख-साधनस्थल, और सेवा-संस्थाओं के संचालन का महाकार्यालय है, उसका परिदर्शन कर 
हमलोग कृतकृत्य हो गये। विश्व प्रसिद्ध बाबा काली कमली वाले की धर्म-साधना, मानव सेवा तीर्थं यात्रियों के 
लिये उत्तरा खंड के सभी पुनीत तीथं स्थानों के मार्ग के विश्वामस्थळ पर “धर्मशाला” अत्यन्त, सुखद और प्रेरणा 
प्रद है। किस प्रकार उस पुनीत आत्माने तीथं यात्रा की सफलता और तीर्थं यात्रियों की सुविधा और सार्वजनिक 
कल्याण भावना से तीर्थ मार्ग पर धर्मशाला का निर्माण, उसका सुश्रवन्ध कराकर अपनी दृरदशिता का परिचय 
दिया है, ag उनकी मौलिक प्रतिभा और धर्मसाधना की सिद्धि wr साकार रूप है। ss हैं d महात्मा 
गोस्वामी तुलसी ने कहा है-- | 
संत हृदय नवनीत समाना। 
कहा कविन, पै omg न जाना 
. निज दुःख लागि xd नवनीता । 
š पर दुःख xd सो सन्त पुनीता॥ 


ऋषिकेश-- प्रकृति-क्रीड़ास्थली के साथ साधना की सिद्ध भूमि है। रावि में बस के लिये स्थान आरक्षित 
कराकर हम लोगों ने-प्रात: ६ वजे-पर्थटक केन्द्र से यमुनोत्री की यात्रा प्रारम्भ की । 
दि० १० मई, प्रातः वस से यात्रा प्रारम्भ हुई, नरेन्द्र नगर, चम्वा, वार कोट, धरासू और टेहरी होते 
हुए हमलोंग YU वजे स्याना चट्टी पहुंच गये। रात्रि वहीं कालिन्दी तट पर अवस्थित एक भाडे के घर में 
आवास विश्राम कर, प्रातः ५ वजे पैदल यात्रा के लिये प्रस्तुत हो गये। हममें से तीन यात्रियों ने कंडी 
द्वारा एवं तीन यात्रियों ने deo ही पहाड़ की यात्रा प्रारम्भ की। दूसरे दिन dure पूर्णिमा को हमलोग 
यमुनोंत्री पहुँच गए। वहाँ श्री यमुना जी में मार्जन करने के पश्चात्‌ हमलोगों ने सूर्यकुण्ड के गर्म जल में स्नान 
कर पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्नता प्राप्त की । ed है, वहीं यमुना के उद्गम स्थल पर सुप्रसिद्ध कलकत्ते का उद्योग- 
प्रसिद्ध प्रतिष्ठान-त्यास सेठ सूरजमल जालान ze के साहाय्य से निमित भवन जिसके प्रबन्धक एवं व्यवस्थापक 
बावा काली कमली वाले का सेवा संस्थान है। उसमें ही विश्राम का स्थान मिला। उस शीतमय-हिमपूर्ण-रजनी 
में पूर्ण विश्राम के लिये उसी सेवासंस्थान से व्यवस्थापक ने, R और रजाइयाँ देकर हम लोगों को विशेष सुविधा 
प्रदान की। अन्तरात्मा ऐसे दाता, प्रवन्धक एवं धर्म प्रेरक, “काली कमली वाल” को कोटिशः धन्यवाद देती है ` 
प्रातः वहाँ गम कुंड में तीर्थ यात्री प्रसाद के लिये कपड़े की पोटली में चावल और आलू सिद्ध कर रहे 
थे। कुछ महिलाओं ने उस गर्म कुंड में रोटी भी सिद्ध करली। उस स्थान की ऐसी महिमा c सुविधा देख 
कर ईश्वर की महिमा का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। पुनः यमुनोत्री से ८ बजे sn और सायं m 
स्थाना चट्टी आगमन हुआ। राति वहीं विश्राम कर प्रात: बस द्वारा गंगोत्री feu ह्म d अस्थान bat 
| r में वाबां काली कमली वाले की धमंशाला में विश्राम किया, । वह pe यात्रियों . 
ue र त र है। पश्चात्‌ बस द्वारा भुवको चट्टी पहुँच कर हमछोगों ने कंडी से और 
मुख्य मार्ग पर अ | ME m edes c 
पैदल चलवार, गंगनानी पराशर आश्रम के गमं कुड मे pnt bor he cdm 
NEL AURA न क पह, तोत व E CERE xs 
E मौसम अत्यन्त विकत हो गया। रिमझिम वर्षा भी होते रगी। शीतल-झंज्ावातः और हिस- E 
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.. . हिमालय-दर्शन ` 


पवन-शरीर क्या अस्थियों को भी .गलाने लगा, किन्तु: वहाँ पंडाजी के द्वारा हमलोगों' को वही धर्मे-प्रेरक, बाबा काली 
कमली वाळे की धर्मशाला जो गंगामेंया- के मन्दिर के निकट वाम पाश्वं में अवस्थित है, उसी में स्थान मिल 
प्रात: पंडा जी के सहयोग से भगीरथ-शिला,- गंगास्नान और श्री गंगाजी मन्दिर में पुजन" के पश्चात्‌ उसी 
धर्मशाले में विश्राम-भोजन के पश्चात्‌, वहाँ से केदारनाथ की यात्रा के लिये चल पड़े। गंगोत्री की प्राकृतिक 
शोभा धवल हिम मंडित, पर्वेत शिखर वरबस सब का मन मोह रहा था। गंगा मैया की जय, केदार नाथ की 
जय, शंख नाद करते हुए, पुनः वस द्वारा भुवकीः चट्टी से सोन प्रयाग, उत्तर काशी, टिहरी होते हुए रुद्र प्रयाग 
आगमन । यहाँ प्रमुख मार्ग पर निर्मित काली कमली वाले! की धर्म शाला में पूरी बस के यात्रियों ने 
निवास और विश्राम किया। प्रातः १६ मई, ५ बजे वस द्वारा सोन प्रयाग एवं टैक्सी द्वारा सोन प्रयाग से 
गौरी कुंड आगमन। यहाँ गौरी कुंड (गर्म जल खरोत). में स्नान-विश्राम. करने के पश्चात्‌ पैदल यात्रा आरम्भ 
हुई । तीन कंडी की भी व्यवस्था की गई, तीन व्यक्त पैदल ही उस दुर्गम पर्वत पथ पर अग्रसर होने लगे । 
केदारनाथ यात्रा के पथ का पर्वत मार्ग-कठित है, किन्तु, प्रबल धर्म भावना से प्रोत्साहित होकर हमलोग रात्रि 
८ बजे. श्री केदारनाथ धाम पहुँच गये, वहीं पंडा जी श्री छोटेलाल जी के निवासस्थान पर आवास और विश्राम 
मिला । 


प्रातः हमलोगों ने पंडाजी के सहयोग से पर्वत शिखर पर विशाल काय-शिव-स्वरू५ का दर्शन किया, श्री 
शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी परिदर्शन किया। १८ मई, प्रातः हमलोगों ने केदारनाथ से प्रस्थान किया। 
रात्रि सोन प्रयाग में विश्राम एवं प्रातः Y बजे बस द्वारा बद्रीनाथ धाम की यात्रा. प्रारम्भ हुई। सायं ५ वजे 
हमलोग श्री वद्रीनाथ धाम पहुँच गये। सभी गर्म पोशाक पहने हुए तथा ऊनी चादर और कम्बल ओढ़े रहने पर 
भी. बर्फीली हवा यात्रियों को कंपा रही .थी। कुली. के सहारे अपना, सामान लेकर हम लोग पंडाजी के साथ 
उनके निबास स्थान पर जो श्री बद्रीनाथ-मन्दिर के दाहिने ured में अवस्थित है. वहीं रात्रि में अपना आवास रहा। 
कुछ वर्षा भी आरम्भ हो गई थी। वहीं निकट में देखा, बहुत से मकान बर्फ की चट्टान से दवे हुए Š! 
जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ, कि नारायण-पर्वत शिखर से बफे चट्टान, . (ग्लेशियर) .के पिघलन के कारण 
मे नीचे के मकान बर्फ के चट्टान के नीचे दब गये हैं, जिनका उद्धार सम्भव नहीं। इससे लाखों के धन और 
कुछ जन की भी क्षति हुई है। फिर भी प्राकृतिक शोभा हिमाच्छादित दृश्य पूर्ण पावन धाम का दर्शन कर 
हम लोग कृतकृत्य हो गये। रात्रि भगवान्‌ बद्रीनाथ की झाँकी दर्शन के पश्चात्‌, भोजन एवं विश्राम किया । 
प्रातः ४॥ वजे, सब निद्रा में ही .थे.कि. सहसा एक धक्का लगा, सव की. नींद खुल गई, चतुदिक्‌, उच्चस्वर 
सुनाई पड़ा--भूकम्प-भूकम्प । पुन: प्रातःकाल ही हम लोगोंने श्री बद्रीनाथ मन्दिर कें निकट गर्म जल-कुंड में स्तान 
बार भगवान्‌ को दर्शन किया। भगवान्‌. को. नैवेद्-उउपहार एवं वाषिक भोगार्थं द्रव्य समर्पित कर, अपने को धन्य 
माता। “त्वामागतोस्मि शरणं बदरी. बनेस्मिन्‌” द्वारा भगवान्‌ की प्रार्थना की।. पुनः ब्रह्मकपाली में अलकनन्दा 
के दक्षिण एवं श्री बद्रीनाथ मन्दिर. के वाम. पाश्वं में हमलोगों ने धर्मशास्त्र के अनुसार अपने-अपने पितरों के 
लिये, तपण और पिण्ड दात क्रा महत्वपूर्ण काये किया। श्री बद्रीनाथ धाम जो नरनारायण नामक पर्वत पर 
अवस्थित है वहीं सभी देवताओं ने अपनी साधना के. द्वारा सिद्धि प्राप्त. की है। एसे पावन धाम का दर्शन कर 
हुम लोगों ने अपना जीवन सफल माना। 


E श्री बद्रीनाथ धाम में अनेक धर्मशालाएँ, यात्रियों के लिये बने हुए आवास विशेष सुविधाप्रद हुँ, परन्तु उनमें 
: - बाबा काली कमली वाले” द्वारा निमित धर्मशाला, अपना विशेष मह रखती :है। - जहाँ सवसाधारण से लेकर 
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देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः 


असाधारण श्रेणी के तीर्थयात्री भी आवास और विश्राम प्राप्त करते हैं। धन्य हैं वे वीतराग, महापुरुष, जिन्होंने 
धार्मिक तीर्थयात्रा एवं निष्काम सेवा भावना से प्रेरित होकर समस्त उत्तराखंड के पथ पर चारों धाम quit, 
केदार एवं परम पावन श्री बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर, विशेष स्थानों पर, यात्रियों की सुविधा के लिये air 
यात्रियों को सुविधा देने की सुव्यवस्था की'है। यही है उनकी धर्म साधना और जनकल्याण की पुनीत भावना, 
जिनके प्रति हम सब यात्री अपनी कृतज्ञता ही ज्ञापित कर सकते हैं। धर्मप्राण प्रत्येक भारतवासी को ऐसे सेवा 
धर्मी-संत-शिरोमणि की संस्थापित धर्मकेन्द्र एवं धर्मशालाओं की सुव्यवस्था के लिये, स्थायी-साहार-य-यथा साध्य, 
यथाशक्ति प्रदान कर अपना नाम स्वर्णक्षरों में अंकित कराना चाहिए । 


पानी वाढे नाव में, घर में बाढ़े दाम। 
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम OU 
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आधुनिक हिन्दी-कविता में हिमालय 


'डा० श्यामसुन्दर घोष * 


आधुनिक हिन्दी कविता का वास्तविक प्रारम्भ छायावाद से मानते हुए हिन्दी कवियों की हिमालय विषयक 
चारणा, मंतव्य और प्रेम का अनुसंधान छायावाद से करना ही सभीचीन है। छायावादी कवियों को हिमालय 
ने विविध कारणों से आकर्षित किया। काका कालेलकर ने एक जगह लिखा है-- सुन्दरता का असर उतना 
गहरा नहीं होता जितना भव्यता का। मानो सुन्दरता ऐहिक चीज है और भव्यता पारलोकिक |” हिन्दी 
कवियों के लिए हिमालय सुन्दर और भव्य तो है ही, वह देश का प्रहरी, सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक, जागरण 
का अग्रदूत, सांस्कृतिक पीठिका-प्रदायक और न जाने क्या-क्या रहा है। हर कवि ने हिमालयं को अलग-अलग 
रूप-रंग और व्यक्तित्व देने की कोशिश की है और इससे अपने और देश को जोड़ने की सार्थक और उदात्त चेष्टा 
की है। इस क्रम में हिमालय का मानवीयकरण तो हुआ ही है, उदात्तीकरण भी हुआ है। हम आधुनिक 
हिन्दी कविता के समर्थं प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं का अनुशीलन कर हिमालयं विषयक धारणा का एक 
संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना sf । 

इस क्रम में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद और 'कामायनी' की चर्चा प्रासंगिक है। 'कामायनी' का प्रारम्भ 
ही प्रसाद ने हिमगिरिं के उत्तुंग शिखर के वर्णन से किया है। कवि ने महाप्रलय के बाद हिमालय को ही 
शेष पाया है। इस प्रकार हिमालय स्थायीत्व का प्रतीक है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाते हैं, तव भी हिमा- 
लय शेष रहता है। पता नहीं, विविध धर्म-प्रंथों में महाप्रलय के वाद हिमालय को शेष माना गया है या नहीं, 
पर प्रसाद जी ने उसके चिरन्तन दृढ़ अस्तित्व को स्वीकार किया है। हिमगिरि की शिलाओं की शीतल छाँह में 
बैठ मन्‌, भीगे नयनों से प्रल्य-प्रवाह देख रहे हैं। यह प्रल्य-भ्रवाह भी प्रतीकार्थ रखता है। मनु 
भी प्रतीक चरित्र हैं। इस प्रकार हर परिस्थिति, हर घटना के लिए हिमालय एक दृढ़ और स्थायी 
पीठिका है। | 

प्रसाद ने हिमालय और हिमप्रदेश का बड़ा संक्षिप्त, पर प्रभावपूर्ण वर्णेन किया है। दूर-दूर तक विस्तृत 
` हिमः-प्रदेश मनु के हृदय के समान ही स्तब्ध है। नीरवता के शिला-चरण से पवमान टकराता फिर रहा है। 
हिमालय का उल्लेख और चित्रण हो और देवदारु वृक्षों का उल्लेख न हो, यह केसे हो सकता है। 


उसी तपस्वी से लम्बे थे देवदारू दो-चार खड़े, 

हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर fst रहे अड़े। 
'कामायनी' की विशेषता यह है कि न केवल प्रथम सगे हिमालय वर्णेन से शुरू और अंत होता है वरन्‌ काव्य 
का प्रारम्भ और अंत भी हिमालय वर्णन से ही हुआ है। प्रथम सर्गे का अन्त: 


पवन पी रहा था शब्दों को निजंनता की उखड़ी साँस, 
टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास । 





 श१-यात्रा का आनन्द, qo १६८ ¦ n 
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आधुनिक हिन्दी-कविता में हिमालय | 
अंतिम सगं का अंतिमांशः 
| मांसल-सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, 
उस लास रास में विह. वल थी हँसती-सी कल्याणी । 
वह चन्र किरीट रजत नग स्पन्दित-सा पुरुष पुरातन 
` देखता मानसी गौरी लहरों का कोमल नतंन। 


इसके अतिरिक्त भी 'कामायनी' में यत्र-तत्र हिमालय और हिम-प्रदेश के वर्णन हूँ-आशां सगे में महाप्रलय के 
वाद प्रकृति का नवीन मनोरम रूप 


नव कोमळ आलोक विखरता हिम-संसृति पर भर अनुराग 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधमय पिंग पराग 
धीरे-धीरे हिम आच्छादन ged लगा धरातल से. 

जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जळ से. 


अचल हिमालय का शोभनतम लता कलित शुचिसानु “शरीर 
निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर 
उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति 
; शीतल झरनों की धाराएँ विखरातीं जीवन अनुभूति । : 
यहाँ हिमाळूय की हँसी को कल गान करती निझरिणी के रूप में देखा गया है। शिला-संधियों से टकराकर गुंजार 
भरता हुआ पवन हिमालय की दुर्भाग्य अचल दृढता का चारण सदृश प्रचारक है। उसकी गगनचम्विनी शैल- 
श्रेणियाँ संध्या घन-माला की सुन्दर रंग-विरंगी छीट ओढे, सिर पर तुषार-किरीट धारण किये सुशोभित हैं। लगता 
है हिमाल्ये के अनन्त प्रांगण में मौन समां जुड़ी है, जिसमें मौन, गौरव और महत्व को विभा से मंडित प्रतिः 
निधिगण इकट्ठ dI 
$ प्रसाद ने dm को अनेक रूपों' में देखा है। श्रद्धा सगं में उन्होंने ib की भयभीत 
सिकुड़न कहा है, जिसे देखकर धरती की आह और पीर का बोध होता है। इड़ा सर में हिमालय का वर्णन : 
देखे मैंने वे Wecdw 
जो अचल हिमानी से रंजित उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग 
अपने जग गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग 
अपनी समाधि में रहे सुखी वह जाती हें नदियाँ अवोध 
कुछ स्वेद विन्दु उसके लेकर वह स्तमित नयनगत शोक क्रोध d 
कामायनी? के अतिरिक्त अन्य कविताओं में भी प्रसाद जी ने हिमाद्रि तुंग D का बड़े 2 के सा | 
किया है, जहाँ से प्रबुद्ध-शुद्ध भारती, जो स्वयं प्रभा Meer स्वतत्ता का पर्याय है, p g E 
बढ़ने के लिए पुकारती है । चन्द्रग्‌ प्त नाटक का यह अभियान गीत बहुत प्रसिद्ध है। कवि ने 


स्वतंत्रता और नवजागरण का महान संदेश-वाहक कहा है। 


स्कन्दगुप्त' के 'हिमाल्य के आंगन में उसे प्रम 


किरणों का दे उपहार' गीत में कवि ने देश को हिमालय का आँगन कहा है। भारत की महिमा-वर्णण के कस 


कि हम हिमालय से ही उषा की किरणें लेकर चले | 


a 


में प्रसाद हिमालय को कभी नहीं भूल पात । व मानत हृ 
और अखिल विश्व को जगाया और उसे आलोक प्रदान किया। 


^ २४७ 








. हिमालय-दंशन 


प्रसाद की रचनाओं में हिमालय एक स्पष्ट दूरी पर परिलक्षित होता है, पर दूरी के बाबजूद वह निकट 
और आत्मीय है। यही तो हिमालय की विशेषता है। भारत कितना बड़ा देश है और हिमालय इसके सुदूर 
उत्तरी छोर पर स्थित है फिर भी. वह हमारी साँसों और जातीय” चिन्तना X, समाया हुआ है। प्रसाद की 
रचनाओं में वह एक भव्य पृष्ठभूमि और दिव्य प्रेरणा के रूप में स्थित di 

छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सबसे निकट R हे ^ पंडित माखनलाल चतुंवेदी के 
शब्दों में “उनके गान में. पर्वत का वैभव, निर्झर का शैशव और वन .की -मस्ती है।”' उन्होंने अपने कविजीवन 
की आँखें प्रकृति की गोद में ही खोली । उन्होंने अपने बाल-जीवन पर प्रकृति के प्रभावों का उल्लेख करते हुए 
स्वीकारा है--“इन सब से ऊपर, बहुत ऊपर और बहुत ऊंचा “स्थित पृथिव्या इव मानदंड: स्वयं नगाधिराज 
देवतात्मा हिमालय अपने दूर दिंगंत व्यापी पंख फैलाए महत्‌ शुभ्र राजमराळ की तरह निःसीम में निर्वाक्‌ उड़ता 
हुआ-सा दृष्टि को आश्चर्य चकित तथा मन को आत्म विस्मृत कर देता है t “हिमालय की सद्निधि ने मेरे 
प्राणों में एक अजेय आत्म-विशवास, अदम्य आशा तथा महत्‌ उत्साह भर दिया था, जो आगे चलकर भी मेरे 
जीवन का संबल रहा।” इस प्रकार स्पष्ट है कि हिमालय पंत के प्राणों में यसा और साँसों में समाहित 
है। प्रारम्भ से लेकर अंत तक हिमालय का वैभव, उसकी शुभ्रता-दिव्यता और विराटता उनकी कविताओं में 
विद्यमान है। जहाँ उन्होंने देश का भी नाम लेना चाहा है उसे 'हिमकिरीटिनी' ही कहा - 

dq की "हिमाद्रि! और 'हिमप्रदेश” ये दो कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। 'हिमाद्रि' में उन्होंने हिमालय को 
भू का अखंड मानदंड, धरा का स्वर्गारोहण, शुभ्रशान्ति में समाधिस्थ शाश्वत सुन्दरता के भूभृत, क्षीरोदधि से 
हिल्लोलित, इन्दु ज्वलित स्फटिक धवलिमा, आलोक निरंजन आदि कहा है। कवि स्वीकारता है कि शैशव में 
हिमालय ने ही उसे पावन आशा दी। उसे ही देखकर कवि की सौन्दर्य-चेतना महाश्चर्य से विस्मित रही। जिन 
शिखरों को स्वर्णकिरण रोज ज्योति मुकुट से मंडित करती थी, जिन पर सहसा स्खलित तड़ित अपने आलोक 
से चकित हो उठती थी, जहाँ रजत पूर्णिमा सिंधु-ज्वार सी स्तम्भित रह जाती थी, उन्हीं शिखरों की नीरवता 
में कवि के गीत'स्वप्न झंझत gua हिमालय की शीतल ज्वाला में जल कर ही कवि की चेतना निर्मल हुई और 
स्वर्गोन्नत सौन्दय से सजल प्राण आलोकित gu हिमालय के स्पर्श से रवि किरणें आलोक निनादित हो उठतीं। 
वहाँ उषा संध्या की छवि का आदि सृष्टि-सा स्वर्णाकित होने का भी उल्लेख है। कवि ने अपनी स्मृतिं में बसे 
हिमालय को वर्णन द्वारा बारबार साकार करना चाहा है। जहाँ सुरंग प्रवालों की रत्न-श्री अहरह ममंरित 
रहती हैं; देवतारु की चारु सूचि से मरकतं तलहटियाँ रोमांचित होती हैं, तन पर. नीली छायाएं आभा की सिकु- 
इन-सी छगतो हैँ, इन्द्रधनुष से दीपित. शतशत. हेंसमुख हिंमकण wed रहते हैं, तड़ित .चकित हिम के रोमिळ घन 
उसे रंगों सें वेष्टित किये रहते हूँ, प्रतिवर्ष da: स्फुट कुसुमित देही मधुऋतु का आगमन होता है, उस हिमालय 
की शोभा का क्या कहना) - . - : Ea, 


` कलरव, स्वप्नातप, ` सुरधनुपट 
शशिमुख हिमस्मितिं गात्र ले श्वसित 

' We"g करती थी परिक्रमा ` 
अर्प्सारयाँ-सी' सुरपति प्रेषित ` 





१-समय के पाँव, १०३ ` ` २-साठ वर्षं : एक रेखांकन, qo ११ ` 
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आधुनिक हिन्दी-कविता में हिमालय 


A कवि केवल हिमालय के विजन सौन्दये का ही वर्णन नहीं करता वरन्‌ रंग-रंग के चित्रित पक्षी, जो नभ में गीत 
परागत उडते g, नील पीत भूंगों का गुंजन, जो मौन क्षणो को मुखरित रखते हैं आदि का भी वर्णन है। वहाँ 
ऊष्मा का kd शीतलता-सा मूतित' है, ¬ इन्द्रचाप पुल पर सुखालाए वर्षा में नित आकर विहार करती ë! 
गुह्य गुहाओं q नव WISH के गज गर्जन करते हैं, चंचल विद्युत लेखाएँ दृगों से तत्क्षण लिपट जाती हूँ, मेघों 
को छाया में हरित घाटियाँ प्रतिक्षण संग-संग चलती हूँ, वन के भीतर चंचल चित्र तितलियों का कुसुचित वन 
उड़ता है, रंग-विरंगें उपलों पर निझरणी उहलती कल गायन करती है, रजत हिमानी घन सूत्नों में झरनों के स्वर 
जम-से जाते हैं। विशाल भीम शिलाओं का मौन अब भी कवि के मन में अंकित है। 

फेनों के जळ-स्तम्भों-से` रमस वेग से मुखरित निर्झर" साँसे भरता, मन में आन्दोलित SED के तरुवन 
का तप, ज्योत्रिंगणों से गुंफित दरियों की गहरी छायाएं, गाते हुए क्षिप्र स्त्रोत, तुषार के लहराते निर्मल सरोवर, 
हृदय को शीतल करता, सौरभ की गुंजित अल्को को छूता समीर रजत कुहासे में क्षणभर में मायाग्रान्तर हो 
ओझल होनेवाला नीली-पीछी-हरी-लाल चपलाओं का चंचल नभ आदि का वर्णन बड़ा रोचक और. प्रासंगिक 
है। साथ ही हिमालय के मियकीय sdub का भी उल्लेख है: | tr HM 
| मदन दहन की भस्म अनिल d 
उड़, अव तक तन करती पुलकित, 
सती अपर्णा के तप से 
वन श्री अवाक्‌ सी लगती विस्मित 
अब भी उषा वहाँ दीखती 
वधू उमा के मुख-सी लज्जित, 
वढ़ती' चंद्र कला भी गिरजा-सी 
हो गिरिं के करोड़ में उदित! 
अव भी वही वसंत विचरता 
पुष्प शरों से भर दिगंत स्मित, 
` गंधोद्दाम धरा वह ही, पाषाण 
fae पुलक पल्लवित ! 
अव भी प्रिय गौरा का शशव 
वर्णन करते खग पिंक मुखरित, 
देवदार के ऊध्वं शिखर 
वैसे ही शंकर-से समाधि-स्थित ! EUER 
'हिमाद्रि' की रचना पंत ने सन्‌ १९४५ में की थी। वारह वर्षों के बाद सन्‌ १९५७ में लिखित 'हिम प्रदेश' 
में भी कवि का हिमालय उतना ही जीवंत और ल भरा है। eb भी मुक्त नीलगिरिं dei पर स्थित 
गंधगूंथी रेशमी वायु, हरित जलधि-से निजेन वन, उर में विस्मय, भरती भावत गहरी छायाएँ, नववय को 
मंत्राभिमूत कर चंचल पगों को स्तम्भित कारतीं अंतर में गुह्य बोझ घरती 22% mm SE 02: 
भारी कौतूहल भरते, श्रृंगनाद कर झरते fuu गिरि के गीत मुखर. आँगन में उफनते हुप नक लत 
गंध कुंतल छहराये धूपछाँही रंग की साडी पहने विजन वीयि में मिलतीं परियाँ, गिरिमंजर से लि d xi 
कुसुमों का मादव, कलरव वरसाती रंगे पंखों उड़ती फूलमाल-सी विहगावली, तारों से हसकर बातें करते, नभ का 
२४९ 
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हिमालंय-दर्शनं 


नीळ रहस्य चीरते भू की जिज्ञासा से ऊंपर उठते देवदार के हरित शिखर, भू की परिक्रमा कर प्रतिं वत्सर वासं 
करनेवाली ऋतुएँ,. गंध-वर्ण-ध्वनि ग्रथित मनोहर कुसुमित शुंगार कक्ष आदि का सुन्दर वणन है। कवि हिमालय 
को प्राचीन तपोवनों से शोभित पुण्पतीयं प्राचीन कहता है, जहाँ साधु “जन आत्मिक शान्ति खोजने और तत्त्व लाभ 
हित आते हे । यहाँ की चंचल रंग प्रकृति की शोभा हृदयस्पर्शी है । | ° 

हिमालय को याद करते समय पंत समतल को नहीं भूलते। शिखरों के वेभव की qua मे समतल का 
दैन्य उनके चित्त में चुभता है यहाँ स्वणिम शिखरों से साँझ और प्रातः द्वाभाऐ वैभव वरसाती हैं। निसर्ग यहाँ 
ध्यान मगन अपने दिव्यरूप का अनुभव करता हे। सातप वनश्री की शोभा ऐसी है मानों वह हरित तृण-शथ्या 
पर लेटी हो और 'आकाश' उसे अमित हषे में अंक भर कर उसके उपर झुका हो। इस प्रकार feu प्रदेश का 
कवि ने विस्तृत वर्णन किया है और स्वीकारा है कि उस पवित्र प्रांतर की आत्मा उनके हृदय में सन्निविष्ट हो 
गयी है | र š š ; 

प्रसाद की' रचनाओं में यदि हिमालय स्पष्ट दूरी पर परिलक्षित है, तो पंत में वह उनके व्यक्तित्व और 
रचनाओं में समाहित है। पंत के पूरे काव्य-व्यक्तित्व में हिमालय इस प्रकार घुकृमिल' गया है कि कवि और 
हिमालय एकमेक से हो गये हों। पंत ने हिमालय की शोभा-सुषमा और स्वप्न को .अपने कवि-हृदय में इस प्रकार 
समो लिया है कि उनका कोमळ कवि प्रखर और 'विराटू हो गया el: 

महादेवी की कविता में यद्यपि हिमाल्य के ख्पाकृत होने. की गुंजाइश कम है तथापि उनकी कविता से 
संबंधित चित्रों में जहाँ-तहाँ पर्वत-मेखलाओं और पर्वतीय शोभा-सुषमा के जो चित्र हैं, वे हिमालय के ही मालूम 
होते हैं। उन्होंने दीपशिखा' के चित्रों में अपनी तूलिका द्वारा ऐसे दृश्य कुछ मूर्तं किये हैं। RAA के प्रति 
उनके प्रेम, आदर और आकर्षण का एक प्रमाण यह भी है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम 'हिमालय' नाम से एक 
काव्य-संकलन सम्पादितप्रकाशित किया, जिसमें हिन्दी कवियों की हिमालय विषयक रचनाएँ संकलित हो सकी । 
यह हिन्दी कविता को उनकी एक बड़ी देन है। 


A 


माखनलाल चतुर्वेदी बलिदानी राष्ट्रीय काव्य धारा के मर्मी कवि हैं। वे हिन्दी कविता में देश की अभि- 
नव मातृछवि लेकर अवतरित हुए। जैसे पंत की भारतमाता ग्रामवासिनी - है, वैसे ही चतुर्वेदी की भारतमाता 
हिमतरंगिनी, हिमकिरीटिनी है । उन्होंने अपने प्रथम दो कविता-संग्रहों के नाम बहुत सोच-संमझ कर wd. इससे 
उनकी कविता के चरित्र का बोध तो होता ही है, देश और हिमालय. के प्रति उनका प्रगाढ प्यार और निष्ठा 


भी सूचित है। चतुर्वेदी जी सही मानी में 'एक भारतीय आत्मा' थे, इसलिए उनकी आत्मा में हिमालय होना 
स्वाभाविक है। 


Wu लो S धरा' में एक जगह वर्णन है: 
सूरज की किरणें हिम-तग पर 
उतर-उतर चरती है जाड़ा 
इन सोने की गायों को 
कैसा भाया चाँदी का बाड़ा? 


“< 


- संग्रह में ऊँचे उठे हिम शिखरों और नीचे बहती अलकनन्दा का' वर्णन तो है ही (qo १६), हिमालय दवारा 
कवि को पुकारे जाने का उल्लेख भी है (qo ६८) । 


चतुर्वेदी जी के दूसरे संग्रह “वीजुरी काजल आज रही में भी. हिमगिरि के श्रृंगारों और गंगा की धारो 
२५०. ç 
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TT उत्लेख है, जहाँ कवि का प्रिय प्रतिभासित है (To ५६), कवि के लिए हिमगिरि के शिखर छवि के विविध 
ST धारण करते हैं (qo ६५), और वे आनन्दातिरेक में कह उठते हँ-- | 
जिसके सिर हिम का मुकुट लसित 
जिसके अंगों गंगा लिपटी 
हिम नग से अमल कुमारी तक 
शोभित मेरी यह पंचवटी 


हिमालय से आती हुई पुकार सुननेवाली कवयित्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम का स्मरण हो आना 
स्वाभाविक है। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कविता 'वीरों का कैसा हो वसन्त' में कहा है: 
आ रही हिमाचल से पुकार. 
है उदधि गरजता वार-वार 
प्राची-पश्चिम भू-तभ अपार 
ë पूछ रहे सव दिग-दिगन्त 
वीरों का कैसा हो वसंत? 


हिमालय राष्ट्रीय संकट के क्षणों में अनायास हमें पुकारने लगता है। वह जातीय चेतना का उद्बोधक, 
राष्ट्रीय स्वाभिमान का रक्षक और देश की अजेय-भावना का प्रतीक जो ठहरा । 
दिनकर ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता “हिमालय' में हिमालय को 'मेरे नगपति मेरे विशाल' कहकर सम्बोधित 
किया है और सम्बोधनों की झड़ी लगा दी है--साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल मेरी जननी 
के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, अमिट ध्यान suma यतिवर, मौन तपस्या छीन याति, सीमापति, 
तपी, हिमपति, शैलराज आदि विशेषण और सम्वोधन हिमालय को एक नया ओंजस्वी व्यक्तित्व देते हैं। दिनकर 
ने हिमालय को युग-युग अजेय निवंध मुक्त, युग-युग शुचि गर्वोन्नत महान कह कर पूछा है कि निस्सीम व्योम 
में वे युगों से किस महिमा का वितान तानते आ रहे हैं? कवि हिमालय की अखंड समाधि को भंग देखना चाहता 
है, उसे पलभर के लिए दृगोन्मेष करने को कहता है, क्योंकि स्वदेश ज्वालाओं सें दग्ध विकल हो तड़प रहा है। 
कवि सिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्न और गंगा-यमुनां की अमिय धार को हिमालय की विगलित उदार करुणा का रूप 
कहता है। | | : | तरव: 
इस कविता में दिनकर ने राष्ट्रीय दर्द के प्रसंग में हिमालय की व्यापक और कारंगर साझेदारी की मांग 
की है। हिमालय की ध्यानमग्नता के कारण ही प्यारा देश वीरान हुआ हे, कितनी द्रौपदियों के वाल खुले हुँ 
और कितनी कलियों का अंत हुआ है। कवि तरुण देश के अन्तस्तल में गूंजनवाळे ध्वंसराग से हिमालय को 
परिचित कराना चाहता है, अम्बुधि अन्तस्तळ बीच जो छिपी आग सुळग रही है, या प्राची के प्रॉगण बीच जो 
स्वर्णयुग अग्निज्वाल जल रहा है, हिमालय को उसका आभास देता है। अनुरोध है — 
: ले अँगड़ाई .उठ हिले धरा कर निज विराट्‌ स्वर में निनाद 
q शैलराट हुंकार भरे फट जाय कुहा भागे प्रमाद 
तू मोन त्याग कर सिहनाद रे तपी आज तप का न काळ 
नवयुग शंखध्वनि जगा रही तु जाग जाग मेरे विशाल । 


. दिनकर ने अन्य हित्दी-कवियों की तुलना में हिमालय को दूसरे ढंग से देखा-रखा है। अन्य कवियों ने हिमालय n? 
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को ही राष्ट्र, या कवियों, को पुकारते पाया है, जबकि दिनकर ने हिमालय को पुकारा है। इसका अर्थ है कि 
दूसरे कवियों ने देश को सोता और हिमालय को जागता चित्रित किया है, जबकि दिनकर ने ठीक उल्टा किया 
है। राष्ट्र के हृदय-स्पन्दन से जुड़े कवि के लिये यह स्वाभाविक ही. है। दूसरे दिनकर की पुकार में जो ददं, 
दाह और बेचैनी है, वह भी ध्यानाकर्षी है। दिनकर ने हिमालय को आकुछ; आर्ते, अधीर होकर पुकारा है। 
जैसे द्रौपदी ने चीरहरण की बेला में कृष्ण को पुकारा था कुछ वैसी ही गहराई और करुणा से अभिभूत होकर 
कवि ने हिमालय को पुकारा है। | | 

दिनकर ने हिमालय को देश के संकट के क्षणों में ही विशेष रूप से याद किया है। सन्‌ १९६२ में 
जब भारत पर चीनियों ने आक्रमण किया, तो दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा' संग्रह की ओजस्वी कविताएँ 
लिखीं। इसमें हिमवन्त हाथ में ले अंगार उठा है (qo ३१), पर्वेतपति को आमूल डॉलना होगा (पृ० १२), 
गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर (qo ८), नाचे रणचंडिका कि उतरे प्रलय हिमालय से (qo ४२), 
आदि पंक्तियां लिखकर हिमालय को राष्ट्रीय संकट के क्षणों से जोड़ने की जीवंत कोशिश है। 

इसी संग्रह की एक और कवित. जवानी का झंडा में कहा हैः 


खड़ा हो कि sr वजा कर जवानी 
सुनाने लगी fec घमार 
खड़ा हो कि अपने अहंकारियों को 
हिमालय रहा है पुकार। | 


चीनी आक्रमण ने हिन्दी कवियों को बहुत क्षुब्ध और आन्दोलित किया। यह स्वाभाविक भी हे । चीनियों ने 
हमारे राष्ट्राभिमान पर चोट की, और चोट हिमालय को साक्षी - बना कर -की। ` वे हिमालय को लाँघते, पद- 
दलित करते हमारी सीमा में घुसे। इसका ददे हिमालय से बढ़कर और किसे होगा जिस हिमालय ने युगों 
तक देश की सीमा किसी को लाँघने न दी उसी हिमालय को 'धोखे से कोई Xia और फिर राष्ट्र पर आक्रमण 
करे, तो यह हिमालय को चुनौती है। श्री गोपाल सिंह 'नेपाली'. ने इस वात को बहुत सिद्दत से महशूस किया । 
उन्होंने इस प्रसंग की कई कविताएं लिखी थीं और एक संग्रह भी “हिमालय ने पुकारा” प्रकाशित किया । 
इस प्रसंग में हरिवंश राय 'वच्चन' की भी कई. कविताएँ सार्थक और प्रासंगिक है। उन्होंने दो चट्टाने 
के प्रारम्भ में ही ऐसी कई कविताएँ दी हैं। कवि कहता है कि जब हमें कोई चुनौती देगा तो यह उचित ही 
है कि हमारी चिर वीर प्रसविनी भारत भूमि कड़ककर हिम श्यृंग से आ सिंधु उठ खड़ी होगी और हुंकारेगी । 
कवि ने एक अन्य कविता में चीनियों की खल-बंदना को है। 
आज मेरे देश की। 
गिरिश्युंग उन्नत । 
हिम समुज्जवल । 
तपः पावन भूमि पर 
जो अजदहा आकर खड़ा है । 
वंदना उसकी बड़े सदभाव से मैं कर रहा. हू ।. 
क्योंकि उसी ने हमारे देश की चेतना को छेड़कर जगाया है, नहीं तो हमारा देश आत्मतोषी' तोशक डालकर, 


योजना का गुलगुला तकिया लगाये, पंचशील की पंचतही रजाई ओढे इस वात-से बेखबर कि सिरहाने क्या हो 
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रहा है, सो रहा था। कवि एक दूसरी कविता में कहता है कि आज रावण दक्षिण से नहीं उत्तर से आकर 


सीताहरण कर गया है-- 
शीतहिम मंडित । 
शिखर की रेखमाला Yi 
सुरक्षित शांत निर्मल घाटियों को। 
स्तव्ध करके। दग्ध करके। 
. छायावादोत्तर पीढ़ी के ओजस्वी कवि 'गणदेवता' के प्रणेता do रामदयाल पाण्डेय ने हिमालय से प्रेरणा 
Va नया हिमालय गढ़ने की वात कही है। हिमालय उनके लिए एक स्वप्न, एक आदर्श और एक संकल्प 
De Š ही, प्रेरणा का उदात्त खूप भी है जो मानव जीवन को निरन्तर उच्चता और विराटता की ओर प्रेरित 
T $i | 
चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर wem है 
हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है 
हिमालय की उच्चता और विराटता से हम इतने अभिभूत और आतंकित रहे हैं कि उससे और उपर 
जाने की वात साधारणतः मानव मन में नहीं आती। लेकिन रामदयाल पाण्डेय कहते हैँ 
अन्त पहाड़ों का है लेकिन अभिमानों का अंत कहाँ 
संघर्षो का अंत कहाँ है? संघानों का अन्त कहाँ ' 
अंत सिद्धियों का है लेकिन निर्माणों का अंत कहाँ 
अंत देह का हो सकता है पर प्राणों का अंत कहाँ 
इसीलिए कवि का मानव जीवन की अदम्य जिजीविषा में प्रवल विश्वास है। वह मनुष्य की उपः 
लब्धियों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए कामना करते हैं कि-- ; 
और उठे इंसानों की इज्जत का झंडा और उठे 
आजादी का, हिम्मत का, हिकमत का झंडा और उठे 
अभियानों के, निर्माणों के बुत का झंडा और उठे 
मानव पुतलों के अजेय सपनों का झंडा और उठे... 
गढ़नी है नित नयी उषा नित नया हिमालय गढ़ना है. 
चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर wed है। 
डा० जगदीश गुप्त नयी कविता कें प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। नयी कविता साधारणतः लघु-मानवों 
साधारण जीवन-प्रसंगों, जीवन के औसत :क्षणों और रोजमरें के जोवन के इन्हों ओर ` संघर्षो की कविता ç जिसका 
परिवेश नागरिक और ग्रामीण जीवन के गली-मुहल्ले, घर-आँगन, कमरे-ड्राइंग रूम आदि हैं। ऐसे कवियों को 


हिमालय को देखने की कहाँ फुर्सत है और उसको क्या आवश्यकता है ऐसा सोचा जा सकता pE लेकिन जग- 
दीश गुप्त का कविता-संकलन 'हिम विद्ध इस धारणा को पूरी शक्ति ho प्रमाण के साथ खंडित करता है। db 
“हिमविद्धः की सारी की सारी. कविताएँ हिमालय और हिमप्रदेश से gi हिमालय के संपर्क ने किस ; > 


प्रकार आधुनिक कवि के रिक्त मानस को कोमल स्निग्ध समृद्धि से भर दिया है यह दृष्टव्य है। 


sro गुप्त ने संग्रह की भूमिका' में लिखा है “हिमालय समस्त भारतीय चेतना का महान देवाळय रहा _ 
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हिमालय-दर्शेन 


है। जो सत्य प्रतिमित देवाल्यो में प्राप्त नहीं होता वह हिमालय 'में aped: उपलब्ध होता गा | उसकी अपार 
विनत होने में मेरी आत्मा ने गौरव का अनुभव किया है। उसके शिखरों को अगणित Fa- 


सुन्दरता के आगे 
लाओं से आवद्ध होकर मेरी बहुत सी मानसिक सीमाएँ टूटी हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक कवि- 


मानस भी हिमालय को प्रासंगिक और उपयोगी मानने को बाध्य है। कवि जव हिमवान को देखता है dl 
उसका शब्दहीन राशिभूत अट्टहास कानों से नहीं, मुग्ध आँखों से सुनता है (qo १९), वह जिस झरोखे से भी 
हिमालय को देखता है खुले कोरे पृष्ठ जैसा वही उज्जवल वहीं पावन रूप । ' वही उठती उमियों सी शेलमालायें। 
वही अन्तश्चेतता सा गहन बन-विस्तार। वही उर्वेर कल्पना-से फूटते जल स्रोत । वही दृढ़ मांसल भुजाओं से 
कसे पाषाण । वहीं चंचल वासना-सी विछलती नदियाँ। पारदर्शी वही शीशे कौ. तरह आकाश । और किरणों 
से झलाझल वही मुझको वेधते हिमकोग (qo २०) 
कवि हिमालय को erf कहता है । fei की कोर उसे दूध के अधउगे दाँत सी दिखती है, 
जो e बादलों की ओर से फूटी है। इसलिए वह तनिक ठहर कर इस अनोखे हिम-शिशु का पुरा मुख 
निहार लेता चाहता है (qo २१) वह अभिभूत होकर कहता d— 5 š 
नमन मेरा हिम जलद अभिषिक्त CENT को 
नमन मेरा शांत संध्यातीत रंगों को 
इन्द्रधनु के गुच्छ जिन पर dui रहते 
नमन मेरा अलकनन्दा की -तरंगों को 
जगदीश गुप्त हिमालय के साथ उसके सम्पूर्ण परिवेश से बंधे दिखाई देते Eg शिखर, fade, नदी-पथ चीड़वन 
सभी उनके मुक्त-मन के लिये बंधन हो जाते Zi वे दृश्य से छनकर आंख में समाते हैं और आँख से मन में 
बसते हैं और अनन्तः मन हो जाते हैं (qe २४), हिमालय के हिम को कवि पत्थरों पर निष्कठुष हो जम गया 
सौन्दर्य मानते ह्‌ँ (qo ३२) शिखरों के इन्दीवर पर बादल-भेवरे (qo ४८), बादलों की -झील के ऊपर खिले 
शिखरों के कमलवन (qo ४९), वादल ओढे घाटी (qo ७१), frei के पास के तद्रूप हुए वादळ (पृ० ७२) 
कवि की दृष्टि को urea बाँध लेते हें। : | | : 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हिमालय आज भी कवि-मन को उसी प्रकार बाँधने में समर्थे है जिस प्रकार उसने 
हमारे पुराने कवियों को आकर्षित किया है। भारतीय भूगोल में हिमालय का एक सिरे पर होना भी उसके 
आकर्षण का कारण है। कवि जगदीश गुप्त मानते हैं कि वस्तु को. सुन्दर वनाती है भावमय दूरी (qo ८१), 
यही दूरी नयी नयी छबियाँ रचती है (qo ८२), इसके साथ हिमालय से आती हुई पुकार तो अपनी जगह पर 
i | à ; E गुप्त के लिये सुपरिचित प्राणवेधी टेर है जिसकी उपेक्षा करना किसी के लिये सम्भव नहीं 
` इसी. हिमालय पर जब चीनियों का आक्रमण हुआ तो कवि कहता है---मैं वह॑ क्‍यों नहीं हुआ जिसने हिम- 


A शिखरों की रक्ष 3 पहला आघात सहा? मैं वह क्यों नहीं हुआ जिसके घायल तन से चौड़ी चट्टानों पर प्रथम 
wm किसी गमे सोते-सा रक्‍त वहा। मैं वह क्यों नहीं हुआ? (qo ९६) इससे स्पष्ट है कि कवि हिमाळय 


के साथ दृढ़ भाव-संवंध में dur है। वह उसके लिये बलि जाने में जरा-भी नहीं हिंचंकता । यहाँ हिमालय 


उसके लिये आहत स्वाभिमानी देश का जागा हुआ अभिमान है (qo ९४) 


नयी कविता के एक दूसरे समर्थ प्रतिनिधि कवि .नरेश मेहता के काव्य में भी हिमालय अपने अप्रतिभ 


2 सौन्दर्य, गरिमा और व्यक्तित्व के साथ प्रतिष्ठित है। सबसे पहंळे इन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कविता समय देवता 


v 


e, 
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ह में हिमालय को घरती पति' कहा हेळ-सवसे पहले किरण इसी से लर्न रचाती। अपनी गायें छोड़ धरा पर 
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आधुनिक हिन्दी-कविता में हिमालय 


सूरज इससे गोंधूली तक बातें करता। याक-बेल पर qu ओढ़ कर 
चलते जाना। इस कविता सें हिम प्रदेश की कई विशेषताओं का वडा सुन्दर अंकन हुआ है। 

लेकिन हिमालय अपनी पूरी विराटता, गरिमा और सौन्दर्य-शोभा के साथ उनके काव्य 'महाप्रस्थान' में 
जितना मूर्ते हुआ है उतना कम कवियों की' रचनाओं में मूत्त हो सका है। 'महाप्रस्थान' यद्यपि युद्ध और राज्यः 
व्यवस्था से संबंधित काव्य है तथापि इसकी पृष्ठभूमि 'कामायनी' की तरह ही हिमालय है। काव्य का प्रारम्भ 
और अंत 'कामायनी की तरह हिमालय वर्णन से होता है। कवि हिमालय की पवत मालाओं को शिव की गौर 
प्रलम्ब भुजाओं सी पाता है जो नभ के नील पटल पर पृथ्बी-सूक्त लिख रही Š (qo २७), इस क्रम में चीड 
फूल-सा सूर्योदय, ओषधिगन्धा सत्कारम्रिया विनयी वनानियाँ, इन्द्रधनुष के तोरण-ढारों से होकर झरते प्रपात, जो 
अनाविल खोत पढ़ रह हूँ, मृगवर्णाएँ धूप, अंग चुराती हुई लावण्यमयी एकान्त द्रोणियाँ, वशीकरण के मंत्र सरीखा 
जादू करने वाळा एकाकी उचा का निर्मम सूनापन, दसों दिशाओं के हाथों में नील पड़ गये सूर्य गंधवाले 
दिन-चामर, अपने अपने शैल-शिविर में लौट आ गये मेघों के परिवार, पाथरी एकान्तिकता आदि का जो काव्याः 
त्मक वर्णन है वह हिम प्रदेश की पुरी पृष्ठभूमि को उभार कर मनोज्ञ रूप में सामने रखता है। 

पुस्तक के अंत में युधिष्ठर द्वारा कवि ने हिमालय का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। यहाँ हिमालय करूणा 
का मूतं रूप कहा गया है। देवी के चरण स्पर्श. हिमालय वेद हो गया Š (qo १२१), - वनस्पतियाँ किस 
आकुलता के साथ वर्ण गंध के चामर लिये हिमालय की ओर दौड़ती हुँ (qo १२२), युधिष्ठिर के शब्दों में 
पृथ्वी जब देह का वोध त्याग देती है तव. शिव के कालजयी ललाट सी शुभ्र हिमालय हो जाती. है (qo १२५), 
आकाश ने सृष्टि के आरम्भ में मंदार फूलों की जो माला डाली थी उस परिणय की वह प्रथम गंध ही हिमालय 
है (qo १२६), इस प्रकार नरेश मेहता ने हिमालय को बड़ा सार्थक काव्यात्मक और गम्भीर व्यक्तित्व देकर 
सांस्कृतिक पीठिका का परिपूर्ण निर्माण किया है। C ४ ! | HS 

निष्कर्षं रूप में कहा जा सकता है कि हिमालय हिन्दी कविता में शुरू से ही इस रूप में स्थित है कि 
वह राष्ट्र के भूगोल, इतिहास ओर संस्कृति का गौरव प्रतीक हो गया है। कितनी ही कृतियाँ उसके आधार पर 
खड़ी gl वह कवि. मन को युगों से वाँधता चला आया है और कवि भी अपनी कविता के सिंहासन पर उसे 
प्रतिष्ठित कर गरवे ओर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। @ 





हिमगिरि को अच्छा लगता है ब्रह्म देश तक < ' 
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_ग्रो० gg मालवीय 


नगाधिराज हिमालय सृष्टि के आदि काल सें ही ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और दर्शन की महिमा से मंडित है। 

इसके अनेक उपनामों में गिरिराज, पर्वेतराज, नगराज, नगेन्द्र, नगेश, पर्वतेश, हिमगिरि और हिंमालय' आदि प्रमुख 

हैं और प्रत्येक नाम के पीछे भारतीय संस्कृति को आलोकित करने वाली एक-एक मिथक कथा जुड़ी हुयी हे । 

कवि कुल शिरोमणि कालिदास ने हिमालय को देवतात्मा हिमालय की संज्ञा से संज्ञापित किया है और अपने काव्य 

ग्रन्थों एवं नाटयग्रन्यो में उसके वैशिष्ट्य पर अच्छा प्रकाश डाला है। कुमार संभव और मेघदूत में ऐसी अनेक 

पंवितियाँ मिल जायेंगी जिसमें नगराज हिमालय का प्रशस्ति गान है। हिमालय को पृशवी का मानदंड कहनेवाले 
कालिदास ही तो हैं। कालिदास ही क्यों संस्कृत के अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में हिमालय को प्रशंसा- 

की है और इसकी उपादेयता पर विविध दूष्टिकोणों से प्रकाश डाला है। संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश 

काव्यों में हिमालय का यश वर्णन वार-वार पढ़ने को मिलता है। इसका एक मात्र कारण यह है कि वहं हमारे 

वतको. दार्शनिकों और साधकों का आ!श्रमस्थल रहा है और इन साधकों ने, हिमालय की गहन गम्भीर गुफाओं में 

अपनी साधना सम्पन्न की है। वे इसे अपनी ज्ञान भूमि, कर्मभूमि और साधना भूमि के रूप में स्मरण करते I 
हिमालय, जिसका एक नाम उत्तराखंड भी है, की पवित्र भूमि में वेदों और पुराणों की रचना हुयी š! 

हिमालय का एक पुण्यस्थल 'माणा' है जहाँ वेदिक-ऋचाओं की रचना हुयी है। यहीं पर मह॒षियों के तत्त्वा- 

वधान में वेदों का संकलन और सम्पादन किया गया और उन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया। वेदों की 

प्रथम ज्ञान-किरण यहीं प्रस्फुटित हुयी थी। अनेकानेक पुराणों का सृजन एवं संकलन यहीं हुआ था। वेदों और 

पुराणों में हिमालय के तीर्यस्थलों का जो वारंवार उल्लेख मिलता है, उसका कारण यही है कि इसकी ही गुफाओं 

] में इनकी रचनाएँ हुयी थीं। स्कंदपुराण, पद्मपुराण और वाराहपुराण में वदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यम्‌- 
नोद्री की चर्चा इस बात का प्रमाण है कि हमारे चितकों, साधकों और दार्शनिकों ने उसे ही अपनी साधना भूमि 
बनायी थी और अपनी ज्ञान-किरण से अखिल विशव को आलोकित किया था। हिमालय की महिमा का वर्णन 
वेद, पुराण, गीता, उपनिषद एवं अनेक संस्कृत काव्यों में मिलता है। हिमालय का स्तवन-ऋणग्वेद में प्रचुरता 
से मिळता है। महि पाणिनी ने इसी उत्तराखंड में निवासकर भगवान शिव की आराधना की थी और अपने 
प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की थी। पाणिनी-व्याकरण आज भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विशव में प्रख्यात 
है। आज का आधुनिक भाषाविज्ञान इससे काफी प्रभावित है। यही वह स्थळ है जहाँ महषि व्यास अपने शिष्यों 
A के साथ महषि पराशर से ज्ञान एवं धर्म का तत्त्व अध्ययन करने के लिए पधारे थे। वशिष्ठ आदि मर्हषियों ने 
उपने जीवन का अन्तिम समय masa करते हुए यहीं व्यतीत किया था। पुराण इस बात के प्रमाण हैं कि 
O भगवान राम अपनी वृद्धावस्था में उत्तराखंड के देवप्रयाग में तप और ध्यान करने के लिए आए थे। उनके 
` a आगमन की स्मृति के रूप में वहाँ पर एक मन्दिर का भी निर्माण किया गया था। महषि कण्व का आश्रम भी 
Lost क्षेत्र में नन्द प्रयाग में था। यहीं इनकी साधनाभूमि थी। यही रहते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान 
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पवित्र आश्रम था। सरस्वती नदी के सुरम्यतट पर महषि गौतम का आश्रम था | महषि गर्गे जो ज्योतिष शास्त्र 
के आदि आचार्य माने जाते हुँ, उनका भी आश्रम द्रोणगिरि पर था। सारांश यह कि इन आचायों एवं चितकों 
ने हिमालय के इस तपोभूमि को ही अपना आश्रम बनाया था और अपनी साधना सम्पन्न की थी। इसी परंपरा 
में स्वामी शंकराचार्य भी आते हैं जिन्होंने इस पुण्यस्थळ को अपनी साधना एवं तपस्या के लिए चुना था और 
इसे धर्म का मुख्यद्वार कहा था। तात्पर्य यह कि हिमालय सदियों से साधना की पुण्यभूमि रहा है। इसने अनेक 
कवियों को प्रेरणा प्रदान की है। बाल्मीकि से लेकर आज तक के कवियों को इसने प्रभावित किया है और 
काव्य-रचना के लिए प्रेरित किया है। हमारा प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य हिमालय की महिमा से मंडित 
हैं। ज्ञान और दर्शन का यह महानिल्य आज भी अजर और अमर है। 
संस्कृत काव्य के वाद भक्तिकालीन काव्य साहित्य में भी हिमालय का वर्णन मिलता है। महाकवि तुलसो- 
दास ने अपने रामचरित मानस में भगवान शंकर के प्रिय कैलाश पर्वत का वर्णन प्रचुरता से किया हे ओर हिमालय 
की महिमा का चित्रण किया है। इनके अलावे इस काल के अन्य कवियों ने भी प्रसंगानुसार हिमालय की भव्यता 
का वर्णन किया है। रीति' काल के कवियों ने भी अपनी रुचि एवं मनोदशा के अनुसार हिमालय का चित्रण 
किया हैं। जहाँ तक आधुनिक काल का सम्बन्ध है, इस युगके कवियों ने भी इसकी खूब प्रशस्ति की है। उन्होंने 
हिमालय का वर्णेन विभिन्न संदर्भो एवं परिवेशों में किया है तथा इसके गौरव का गान क्रिया है। छायांवाद के 
प्रख्यात कवि प्रसाद ने हिमालय का वर्णन बड़ी तन्मयता के साथ किया है। कविने भारत महिमा नामक गीत में 
हिमालय का उल्लेख बड़े ही रागात्मक ढंग से किया है-- 
“हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, 
उषा ने हंस अभिनन्दन किया और पहनाया हीरक हार। 
इसी तरह कवि ने भारतवासियों को जागृत करने के लिए “आह्वान गीत” में हिमालय की चर्चा की है— 
“हिमाद्रि तुंग s से प्रवुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती 
अमत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ से चलो, 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो । 
प्रसाद की कामायनी जो आधुनिक युग का सर्वोत्तम महाकाव्य है, इसमें हिमालय का चित्रण एक विस्तृत आयाम 
को लेकर हुआ है। यह हिमालय कामायती के नायक मनु का आश्रयस्थल रहा है। इसी के उत्तुंग शिखर पर 
बैठकर मनु महाराज ने अपने भींगे नयनों से देव-सूष्टि के प्रलय का दृश्य देखा था-- 
हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छाह, 
एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। 
ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल। 
एक तत्त्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। 
इतनाही नहीं, यहीं से उन्हें कर्म की प्रेरणा भी प्राप्त हुयी थी और अन्त में इसी भावभूमि में कामायतीकार को 
समरसता का दिव्य दर्शन हुआ था-- 43 
“समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार बना था। l š | 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखंड घना wí I. 
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हिमालय-दशन 


तात्पर्यं यह कि महाकवि प्रसाद ने अपने काव्यों तथा नाटकों दोनों में हिमालय की महिमा का वर्णन किया है। 
विविध प्रसंगो के माध्यम से इन्होंने हिमालय की गरिमा को रेखांकित किया है। वह केवल भारत का अटल 
प्रहरी ही नहीं है, अपितु वह भारतीय साहित्य, कला एवं दर्शन का अप्रतिभ रूप है। वह ज्ञान, विज्ञान एवं 
साधना का परम पावन प्रतीत है। 
जहाँ तक पन्त काव्य का सम्वन्ध है, इन्होंने तो eme घोषणा की है कि हिमालय के रजत शेल शिखर 
ही उनके काव्य के प्रेरणास्रोत रहे हैं। प्रकृति का वह सुकुमार कवि हिमालय का केवल शैल शिखर ही नहीं 
देखता है, अपितु इसके अंत'करण को भी टटोलता है जहाँ वह राशि-राशि ज्ञान, भक्ति तथा सौन्दर्यं का स्रोत 
पाता है। हिमधवल पहाड़ियाँ, इसके रंग-विरंगे फूल, इसकी नीलम घाटियाँ और इसकी अनेकानेक वनस्पतियाँ 
सभी कुछ कवि को भाती हैं और वह अपनी रचनाओं में इन सबका चित्रण करता है। पंत ने स्वर्ण किरण' 
की हिमाद्रि कविता में हिमालय की चर्चा निम्नलिखित रूप में को q— 
“मानदंड भू के अखंड हे, पुण्य धरा के स्वर्गारोहण, 
प्रिय हिमाद्रि तुम को हिमकण से घेरे मेरे जीवन के क्षण । 
मुझ अंचल वासी को तुमने शेशव में आशा दी पावन, 
नभ में नयनों को खो, तव सें स्वप्नों का अभिलाषी जीवन । 


पंत जी यह स्वीकारते Š कि उनकी काव्य प्रतिभा के मूल में हिमालय का योगदान है। इसने उन्हें प्रेरणा 
प्रदान की । वह 'वाणी' काव्य संग्रह में हिम प्रदेश की चर्चा करते हुए अघाते नहीं है--- 
"qui तीर्थे प्राचीन हिमालय, पावन तपोवनों से शोभित । 
जहाँ साधुजन आते, आत्मिक शांति खोजने, तत्त्वलाभ हित d 
चंचल रंग प्रकृति की शोभा, हृदयस्पर्श करती पिङ्ग मुकुरित । 
ध्यानावस्थित मूर्ति योग थी, उर को विस्मय संभ्रम मोहित Uu 
ताये यह कि पंत काव्य में हिमालय की महिमा का वर्णन प्रचुर खूप में मिलता है। 
महाकवि निराला ने भी हमाळय के दार्शनिक रूप को अपनी प्रसिद्ध कविता “तुम और में” में चित्रित 
किया है जिसमें अद्वेतवादी चितन की प्रधानता है-- 
| “तुम तुंग हिमालय shr और में चंचल गति सुर सरिता, 
तुम विमल हृदय के उच्छ्वास, में कान्त कामिनी कविता।* 
p ET के माध्यम से इन्होंने ब्रह्म और जीव के पारस्परिक सम्बन्धों का चित्रण किया है जो अपने आप में 
eec अपूर्व है। 
SR छायावाद की सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी अपनी कविताओं में हिमालय-दर्शन का भव्य 
IM aa उपस्थित किया और उसे योगीराज की संज्ञा से संज्ञापित किया है। तात्पर्य यह कि छायावादी काव्य में 
| हिमालय की महिमा पूर्णेल्पेण मंडित हुयी है। 
Rs राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' ने हिमालय की प्रशंसा बड़े ही जोरदार शब्दों में की है-- 
“मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, 
पौरुष के पुंजीभूत sure, मेरी जननी के हिम किरीट 
मेरे भारत के दिव्य भाळ ।” 
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हिमालय महिमा 
इन्होंने हिमालय का वर्णन राष्ट्रीय भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में किया है— 
सिकता कण से पुछ हिमपति, वह तेरा राजस्थान कहाँ, 
` वन बन स्वतंत्रता दीप लिए, फिरने वाला बलवान कहाँ ? 
तात्पथ यह कि दिनकर ने अपनी अनेक कविताओं में हिमालय के सौन्दर्य एवं पौरुप का चित्रण 
परंपरा में डा० शिवमंगल सिंह "pm भी आते हैं। wm wr 
हिमालय' महिमा का अच्छा वर्णन किया हे-- 
“युगों से योगियों के सार्थवाहों के समुन्नतं पग, 
भटकते फिर रहे अहरह, उसी उपलब्धि के पीछे, 
जिसे तुमने संजोया शुभ्र शिवता के तुपारों से, 
गगन की शून्य अभिलाषा, टिकी जिसके कंगूरों पर। 
निपट आश्चर्ये, वैठी qmi में रत पावती 
० उैछ भी नहीं कहती कि केवल देखती रहती 
युगों से सहज पुंजीभूत साधक की अचल मुद्रा ।” 


मुक्त छन्द में रचित सुमन की यह कविता अनेक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। कवि ने हिमालय के परिप्रेक्ष्य में 
अनेक दार्शनिक तथ्यों का उद्घाटन किया है और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हिमालय का गुणगान किया है। 
राष्ट्रीय धारा के उन्नायक कवियों में श्री मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, सुमन, माखन लाळ चतुर्वेदी, सोहन लाळ 
द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। श्री मैथिलीशरण गुप्त ने शैलराज का बड़ाही भव्य चित्रण किया है--- | 


शैलराज सहस्त्र शीर्षोपम बड़ा है, 
वरद विभु सा अभय मुद्रा में खड़ा है, 
सिद्ध योगी सा समाधि निमग्न यह 
भूमि से उठ गगन से संलग्न है यह।” 


श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने बसंत के संदर्भ में हिमांचल का ver चित्र उपस्थित किया है। एक उदाहरण 
द्रष्ट्रव्य है--आ रही हिमांचल से पुकार है, उदधि गरजता वार-वार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सव पूछ रहे ë 
दिग दिगन्त, बीरों का कैसा हो वसंत।” 3 

तात्पर्य यह कि कवयित्री ने हिमालय की भावभूमि में वीरत्व की प्रशंसा की है। कविवर गोपालशरण सिंह, और 
सियारामशरण गुप्त ने भी अपनी कविताओं में हिमालय की महिमा का वर्णन किया है। श्री गोपालशरण सिंह 
नेपाली ने अपनी रचना में हिमालय को अनेक नामों से सम्बोधित किया है--जैसे हिमालय, हिमशिखर, हिमप्राण, | 
दिव्यता के अवतार, पर्वतराज, नगेश आदिं। इन्होंने हिमालय को करुणा का अवतार ws है और इसके भव्य 
स्वरूप का चित्र उपस्थित किया है। ठीक यही भाव सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं में भी प्राप्त होता š! 
इन्होंने हिमालय के आन्तरिक गुणों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। वीर रस के सिद्धहस्त कवि श्ययाम- . 


ण किया है। इसी 
'वातायन से हिमालय दर्शन” नामक कविता में 





नारायण पाण्डेय ने हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह दूसरा gode है। उसकी _ | 


सुषमा अवर्णनीय Eq वह वर्णन से परे की वस्तु है। डा० रामानन्द तिवारी ने अपने 'पावंती” महाकाव्य में 


हिमाल्य के गौरव का एक दिव्य रूप उपस्थित किया है। इसका पहला wd हिमालय ही है। इन्होंने इस ; ud 


काव्य में हिमालय के सौन्दर्ये, शक्ति और मांगलिक रूप का भव्य वर्णन प्रस्तुत किया Š | 
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हिमालय-दर्शेन 
नयी कविता के अनेक कवियों ने जितमें नरेशमेहता का नाम विशेष रूपेण उल्लेखनीय है, हिमालय की 


महिमा का गुण गान विविध दृष्टिकोण से किया है। इन कवियों में नमंदा प्रसाद त्रिपाठो, बालक्ृष्णराव, रमेशचन्द्र 
शाह और रमा सिह का नाम उल्लेखनीय है । प्रगतिशील चेतना के उन्नायक कवि नागार्जुन ने अपनी सुप्रसिद्ध 


कविता “अमल धवल गिरि. के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है” में हिमालय के सांस्कृतिक रूप का रेखांकित 
किया है। इन्होंने प्रस्तुत कविता में हिमालय के सुन्दर-सुन्दर बिम्बों .का सफल चित्रण किया है जिसकी कुछ 
पंक्तियाँ इस प्रकार है-- 
“कहाँ . गया धनपतिं कुबेर वह, 
. कहाँ गयी उसकी वह अलका, 
नहीं ठिकाना कालिदास के 
व्यॉम वाहिनी गंगा जल का 
det बहुत परंतु लगा वया मेघदूत का पता कहीं पर, 
कौन बताए वह यायावरः वरस पड़ा होगा न यहीं पर; 
जाने यों वह कवि कल्पित था, 
मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ s कैलाश शीर्ष पर, 
महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा € 
इसी कविता में एक जगह उन्होंने तुंग हिमालय के कंधों पर स्थित मनोरम झील और .उसमें गिरते हुए 
हंसों का मनोरम बिम्ब प्रस्तुत किया $— 
तुंग हिमालय के कंधों पर, छोटी बड़ी कई झीलों के 
शीतल इयामल अमल सलिल में, समतल देशों से आ आकर 
पावस की उमस से आकुल, तिक्तमधुर विषतंतु खॉजतं 
हंसों को तिरते देखा çU 
नयी कविता के दिव्यस्तम्भ श्री जगदीश गुप्त ने अपनी कविता में हिमालय महिमा का अद्भुत 
चित्र आंका है। इन्होंने इसमें हिमालय के राशिराशि सौन्दर्यं का चित्र उपस्थित किया है। Um उदाहरण 
द्रष्टव्य हैँ— 
नमन मेरा हिंम जलद अभिषिक्त CEP को, 
नमन मेरा शान्त संध्यातीतं रंगों को। 
इन्द्र धनु के गुच्छ जिनपर तैरते रहते, 
नमन मेरा अलकनन्दा की तरगों को। 
एक दूसरी कविता में कवि ने अपने ऊपर पड़े हुए हिमालय के सौन्दर्यं मूलक प्रभावों का चित्रण निम्न 


हिम शिखर, fux, नदी-पथ, चीडवन, 
मुग्ध मन के लिए बन्धन हो गए। 

दृश्य से छनकर समाए आँख में, 

आँख से मन में बसें * हो गए । f 


२६० 


B s. À ommo nit. mi m — TS >G 





हिमालय महिमा 


हिन्दी के अतिरिक्‍त भारत की अन्य भारतीय भाषाओं में भी हिमालयः 
| Š -महिमा का अद्‌ है 
ES के न.वा न NE ठाकुर ने हिमालय को ज्योतिपुंज और अमर eui ir. Bue 
कहा है। उदू क नजीर बनारसी का हम नहीं जिन्होंने 
us “नाम हम नहीं भूल सकते जिन्होंने हिमालय को वतन का शिवाला 
कलाओं का मन्दिर अदव का शिवाला. 
वतन का पुराना निगहवां हिमाला। ' 
इस सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिन्दी एवं 
is hos ! ; पाली, प्राकृत, । हिन्दी एव अन्य भारतीय 
के कवियों ने विभिन्न संदर्भो में हिमालय की सुषमा का वर्णन किया है। इन्होंने हिमालय को तता शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌ की प्रतिमूति कहा d सचमुच में हिमालय भारतीय संस्कृति, धर्मे एवं अध्यात्म का सिद्धपुरुष है। वह 
भारत का प्रहरी, पोषक एवं प्राण है। सरांश यह कि हिमालय महिमा से मंडित गौरव से दीप्त और शक्ति से 
संपृक्त है। | ! l | 
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देवलोक हिमालय 


do रासप्रसन्न मिश्च | 

भारत वर्ष की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्वे तक सोलह सौ मील की लम्बाई में पर्वतराज हिमालय 
विराजमान्‌ है। पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई लगभग १६० मील और पूर्वे दिशा में कहीं दो सो मील कहीं 
एक सौ पचास मील है । चौड़ाई की विषमता की तरह इसकी ऊँचाई भी सर्वत्र समान नहीं है। इसका सबसे 
ऊँचा शिखर एवरेष्ट उनतीस हजार एक सौ फीट ऊँचा है । इसके बाद कांचन जंघा, धौलागिरि, नन्दादेवी एवम्‌ 
कैलाश इत्यादि ë! 

पश्चिम से पूवे दिशा तक विस्तृत हिमालय विश्व में सबसे लम्बा पर्वत है। लगभग पांच लाख वर्ग 
किलोमीटर इसका विस्तार है। यदि पश्चिम से qd तक तीन भागों में इसको विभाजित किया जाय तो इसके 
पश्चिमी भाग में जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र gl यह भाग पश्चिम 
में नंगा पर्वत से प्रारम्भ होकर पूर्व में काली नदी तक है। मध्य भाग कालीनदी से लेकर पूवं में सिंगालीला 
श्रेणी तक है। मध्य भाग में काठमाण्डू तथा नेपाळ की घाटी d एवरेष्ट कंचन जंघा और धौलागिरि के 
सर्वाधिक उन्नत शिखर इसी मध्य भाग के सीमान्तर्गत हैं। नेपाळ की पूर्वी सीमा से नामचा वरवा शिखर तक 
इसका पूर्वी भाग है। पश्चिम बंगाल का पर्वतीय भाग दाजिलिग, जलपाईगुड़ी, सिक्किम, भूटान, तथा आसाम 
प्रदेशान्तगेत अरुणाचल इस भाग में R 

प्राचीन काल में देवों के देश को सुरलोक देवलोक त्रिवशालय त्रिविष्टप इत्यादि नामों से कहा जाता था। 
लिविष्टप का अपभ्रंश तिव्वत है। महाभारत में सुमेर पर्वत को देवों का निवास स्थान कहा गया है। और यह 
उल्लेख है कि स्वगं लोक को मेरु qq ने घेर रक्खा R | अमरकोष में मेरुपर्वंत के पर्यायवाचक' शब्द gd 


: मेरुः सुमेरुहंमाद्रिः रत्नसानुः सुरालयः (अमर कोश) 
) अन्यत्र भी वर्णन है कि सुभेर पर्वत स्वगं को घेर कर अवस्थित है। इसकी चोटियाँ सूर्य की प्रभा 
3 की तरह चमकदार हैं। यह स्वर्ण से युक्‍त है। देव तथा गन्धर्वं लोगों का यह निवास स्थान है। 


ज्वलन्तमचलं मेरुः तेजो राशिमनुत्तमम्‌ । 

आक्षिपन्तं प्रभां भानोः स्वशुङ्गैः काञ्चनोऽवलेः । 

कनकाभरणं fad देव गन्धर्वं सेवितम्‌ । 

नाकमावृत्य तिष्ठन्तमुच्छयेण महागिरिम्‌ | 

| (महाभारत आदिपर्व १७।७) 

ब्रह्माण्ड पुराण भी इसी का समर्थन करता है। 
p महामेरौ त्रयस्त्रिशत्‌ क्रीडन्ते यज्ञियाः सुराः 
en e ; | (Xo पु० २।१७।४) 
1 o एक वार देवषि नारद ने कंस से कहा था कि मैं सुमेरु पर्वेत पर देवों के यहाँ गया था। वहाँ यह 
चर्चा चल रही थी कि. देवकी के अष्टम्‌ गर्भ से उत्पन्न बालक द्वारा कंस का बध होगा। हरिवंश पुराण में 







>+ + - €. 
Y A, * 
"(a 


इसका उल्लेख इस तरह है। E 


eg 


m 42% 
४ = dac 
v ^ dac 


» 1 3 > b ` ! 
"i P ॥ 
TM | Me | 
STO - ` 
2 X ६. oem i r 
4 d "e Per | - 
W g> < 
? ; ' » ` 
vcl qu ^ . 
eh Fs - 
- 


E e A 
2 IY 





देवछोक हिमालय 


` गतोऽहम्‌ देवसदनं सौवणंः मेरु पर्वतम्‌ । 
सोऽहम्‌ कदाचित्‌ देवानां समाजे मेरु मूर्धाति। 
पत्र भन्त्रायतामेवं देवतानां यथा श्रुत: । 
तनयो देवकी गर्भो विष्णु लोक नमस्कृत: C 
योऽस्याम्‌ गर्भाष्टमो कंस: स ते मृत्युर्भविष्यति 
| (हरिवंश पुराण २1२८1५) 
देवासुर संग्राम में असुर वर्ग देवों के निवास स्थळ सुमेरु पर्वत पर आक्रमण करते बे । हिरण्याक्ष का लड़का 
अन्धक सुमेर पर आक्रमण किया था। समुद्र मन्थन के पश्चात्‌ दैत्यराज वरि ने भयानक आक्रमण इसी पर्वत 
पर किया था। उस भयंकर युद्ध में रक्‍त की धारा वहने लगी थी। लकेश रावण š यहीं आक्रमण कर के 
देवराज इन्द्र को परास्त किया था। | 
इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि-- 
चळत दसौनन डोलति अवनी, गर्जन गर्भ स्वाह सुर रमनी। 
. रावन आवत सुनेउ सकोहा, देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा। 
दिगपालन्ह के लोक ge, सूने सकल दसानन पाये। 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देइ देवतन्ह यारि प्रचारी। 
| (रामचरितमानस वालकाण्ड) 
सुमेरु पर्वत के अतिरिक्त हिमालय के अन्यान्य भागों में देवता लोग निवास करते थे। 
हिमवन्तं च मेरु च नीलं निषधमेव च। 
कैलाशं मुञ्चवन्तं च WIE गन्धमादनम्‌ । 
पुण्यं त्रिशिखरञ्चेव कान्तं मन्दारमेव < 
एते देवगणानाञ्च सिद्धानाञ्च महात्मनाम्‌ । 
आश्रमाः पुण्यशीलानाम्‌ सर्वकामयुताद्रयः | (हरिवंश पुराण 3122) 





अर्थात्‌ हिमवान्‌ मेरु, नील, निषध, कैलाश मुंजवान्‌ गन्धमादन (वदरिकाश्रम) त्रिशिर और मन्दर पवेत 
पर भी देवों. का निवास स्थान था। ये सभी पर्वत हिमालय के हीं अंग हैं। i | 
विष्णु पुराण में उल्लेख है कि--हेम कूट और निषध पर्वत सुमेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में हैं। bis 
पर्वत, श्वेत पर्वत, श्वृंगी पर्वत, उत्तर दिशा में da चैत्ररथ वन सुमेरु से पूर्व दिशा में और वैभ्राज वन पश्चि 
दिशा में है। | 
सुमेर से दक्षिण दिशा में भारतवर्ष, किम्पुरुष वर्ष और हरिवर्ष देश है। 
भारतं प्रथमं वर्षं ततः किम्पुरुषं स्मृतम्‌ d 
हरिवर्षं तथैवान्यत्‌ मेरोदीक्षीणतो दिशि। . | 
प्राचीन काल में सुमेरु पर्वेत की सीमा कहां तक थी इसका निर्णय करता कठिन $1 परन्तु तिभसत्देह 00 
इसका विस्तार बहुत दूर तक था। यह अनुसन्धान का. विषय है। ie Ec 
त्रिविष्टप (तिव्बत) में आठ बसु, बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, एक इन्द्र एक प्रजापति हस का भा a gos 
कोटि या श्रेणी के देवता रहते थे। योग और अष्ट सिद्धियों के प्रभाय से आवश्यकतानुसार तेतीस से तेती अ 
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हिमाल्य-दर्शन 


करोड़ हो जाने की इनमें क्षमता थी। इनमें अदभुत्‌ पराक्रम, विद्या, बुद्धि; तेजस्विता और परम ऐश्वयं था। 
अमरावती उस समय की राजधानी थी। इसका अर्थ है देवताओं की पुरी। आज की राजधानी का नाम ल्हासा 
है। तिब्बती भाषा में इसका अर्थ देवभूमि है। (ल्हा--देव, सा--भूमि) पश्चिमी तिब्बत की सीमा पर र्दौक 
नाम का स्थान है। यह रुट्रौक का अपभ्रंश है। रुद्रौक का अर्थ है EP का घर। यहीं पर ग्यारह रुद्रों का 
निवास स्थान था। कैलाश पर्वत पर महादेव जी तथा अलकापुरी में यक्षों के राजा कुवेर रहते थे। इन्द्र 
अमरावती में रहते थे। इन्द्र किसी व्यवित का नाम नहीं है। देव वर्ग जिसको राजा बनाता था वह इग कहा 
जाता था। कैलाश से दक्षिण मानसरोवर है। इसकी परिधि पँतालीस मील की है। गहराई चालीस फीट है। 
मानसरोवर के पास ही मान्धाता पर्वत है। सूर्यवंशी मान्धाता ने यहीं पर तप किया था। 
तिब्बत उस समय में अत्यन्त समृद्धिशाली तथा संसाधन सम्पन्न था। आज वहां इन दोनों का अभाव 
है। सुवर्ण कस्तुरी बहुभूल्य रत्न इत्यादि आज भी वहां अधिक उपलब्ध होते हैं। सिद्ध किन्नर यक्ष गन्धर्व 
इन लोगों का निवास हिमालयं के विभिन्न xjwi पर था। 
महाकवि कालिदास ने मेघदूत में कान्ता-विरह-सन्तप्त यक्ष का वर्णन किया -है। यक्ष चित्रकूट में था। 
वहाँ से अलकापुरीं में अपनी नव विवाहिता विरहिणी पत्नी के पास मेघ को दूत बना कर अपना सन्देश भेज 
रहा है। इसलिए चित्रकूट से अळकापुरी जाने के मार्ग में हिमालय के विषय में कह रहा है कि हिमालय पवेत 
के सुरम्य मनोहर और पवित्र विभिन्न स्थानों पर किन्नर और गन्धर्वो का मनोरम नृत्य, वाद्य और गान सुनते 
हुये जब तुम अळकापुरी में जाओगे, तो वहाँ यक्षेश्वर कुवेर के राज प्रासाद से उत्तर दिशा में मेरा मणियों और 
रत्नों से जटित भव्य भवन इन्द्र धनुष के समान सुन्दर फाटकवाला अपनी विशालता और सौन्दर्यता के कारण 
तुमको दूर ही से दिखाई देगा। उस भवन के उद्यान में मेरी प्रिय भार्या के हाथ से लगाया हुआ दत्तक पुत्र 
के समान लालित पालित एक छोटा मन्दार वृक्ष gl वह सुगन्धित पुण्यों और गुच्छों के भार से झुकने के 
कारण हाथों से स्पशे किया जा सकता है। 
तत्राशारं धनपति गुहादुत्तरेणास्मदीयम्‌, 
टूराल्लक्यम्‌ सुरपतिं धनुश्चारुणा तोरणेन। 
तस्योपान्तं कृतक तयः कान्तया वद्धितों मे, 
हस्त प्राप्यस्तंबक नमितो बालमन्दार वृक्षः। 
(उत्तर मेघदूत श्लोक १२) 
भूमण्डल, पर्वत, एवम्‌ समुद्रों की सीमा के अद्वितीय ज्ञाता कपिराज सुग्रीव ने उत्तर दिशा में माता सीता का पता 
लगाने के लिये बन्दरों को भेजा और समझाया कि जब तुम लोग श्वेतवर्ण के कैलाश पर्वत पर जाओगे तो वहाँ 
श्वेत बादलों कें समान जाम्बूनद नामक सुवर्णे से विभूषित कुवेर का परम रमणीय भवन दिखाई देगा। उसको 
विश्वकर्मा ने बनाया है। विविध रंग के कमलों से सुशोभित एक विशाळ सरोवर कुवेर के भवन से थोड़ी दूर 


x पर है। इसमें यक्षराट्‌ कुवेर प्रतिदिन विहार करते gl यहाँ हंस और दिव्य अप्सरायें रहती éd 


विशाला नलिनी Gp प्रभूत कमलोत्पला 

हंस कारण्डवाकीर्णा अप्सरो गण सेविता । 

तत्र वेश्रवणो राजा सर्वेलोक नमस्कृतः । 

धनदो रमते श्रीमान्‌ गुह्यकैः सह यक्षराट्‌ , 
E Um E (वाल्मीकि रा० fro काण्ड) 
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देवलोक हिमालय 


गोस्वामी तुलसीदास ने कैलाश पर्वत पर शिवं पावती के निवास के dda में लिखा है। विवाह के 


पश्चात का वर्णन है-- | 
जवहि' सम्भु केलासहिं आये, सुर सव निज निज लोक सिधाये। 
जगत मातु पितु सम्भु भवानी, तेहिं सिंगार न कहेउ 
; gs बखानी। 
करहि विविध विधि भोग विलासा, गनन्ह समेत qag कैलासा 
हर गिरिजा विहार नित' नयऊ, एहि विधि faqe काल चलि गयऊ 
तब जनमेउ षटवदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। 


(रामचरितमानस बालकाण्ड) 
अथाह्‌ सम्पदा के कारण समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। पृथ्वी को वसुन्धरा इसलिये कहा जाता है कि 
वयु--धनम्‌ अस्ति अस्याम्‌ इति वसुन्धरा अर्थात्‌ इसके नीचे अतुल सम्पति है, इसलिये इसका नाम वसुन्धरा है। 
पृथ्वी के ऊपर सवका निवास है यह सबको धारण करती है। लेकिन पृथ्वी को भी धारण करने वाले पदत 
d | इसलिये पर्वतों का नाम' भूवर महीधर धरणीधर क्षितिधर इत्यादि है। पर्वतों के कारण पृथ्वी का सन्तुलन 
ठीक ठीक रहता है इसलिये पर्वत का नाम धरणीधर है। धरणीम्‌ घरपति इति धरणीवर: i हिमालय विविध 
रत्नों का आकार है इसके विभिन्न भागों में रत्न और स्वर्ण अधिक प्राप्त होता हैं। यह देवभूमि और तपो- 
भूमि के अतिरिक्त भारतवर्ष के fed परम रक्षक सजग प्रहरी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आर्यावर्त को धन-धान्य 
से परिपुर्ण रखने का श्रेय इसी को है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सरयू इत्यादि विशाल नदियों का उद्गमस्थल है। 
जिनके द्वारा कृषि, वाणिध्ध विद्युत उत्पादन, आवागमन एवं विशाल उत्पादन केन्द्रों के संचालन में असीम सुविधायें 
प्राप्त होती हैं। दिव्य जड़ी बूटी औषधियों का यह केन्द्र है। इसकी औषधियाँ सौम्यगुण युक्त दीर्व जीवन 
दायिनी होती' हुँ, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। | ES मा 
राम रावण युद्ध में मेघनाद द्वारा श्री लक्ष्मण जी तथा अन्यान्य बड़े बड़े वीरों को मूच्छित देख कर 
श्रीरामचन्द्र जी शोक सन्तप्त हो गये थे। उनको सान्त्वना देते हुये वैद्य सुषेण जी ने कहा कि विशल्य करणी, 
सन्धान करणी, सुवर्णं करणी और मृतसंजीवनी ये चार औषधियाँ यदि मिल जायें तो लक्ष्मण सहित सभी वीर 
जीबित हो सकेंगे। श्री जामवन्त ने हनुमानजी से कहा कि तुम समुद्र लांघ कर हिमालय पर्वत पर जाओ। 
हिमालय के आगे स्वर्णमय ऋषभ' नाम वाला पर्वत है। वहाँ कैलाश पर्वत का शिखर भी दिखाई देगा। ऋषभ 
पर्वत दिव्य औषधियों से देदीप्यमान है। - ये चारों औषधियां अपने तेज से रात के समय में दिशाओं को प्रकाशित 
करती रहती हैं। इसलिये तुम आसानी से पहचान जाओगे । ` उनको लेकर पवन वेग की तरह आनेवाला इतनी 
विशाल सेना में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हनुमान जी हिमालय पर्वत के विभिन्न भागों में यक्ष, 
किन्नर, werd, सिद्ध, प्रजापति, इन्द्र, वरुण कुवेर, महादेव शंकर तथा 'पृथ्वी के नाभिस्थान का दर्शन करते हुये 
जव ऋषभ पर्वत पर गये तो देदीप्यमानः औषधियों को देखकर परम सत्तुष्ट हुये। लेकिन इन को. देखते ही 
गौषधियाँ समझ गई कि यह हमको लेने आया है इसलिये निष्प्रभ हों गईं। अतएव उनको पहचानना असम्भव 
हो गया। s | ie 

' महौषध्यस्तत: सर्वाः तस्मिन्‌ पर्वत सत्तमे । ERU 
विज्ञायाथिनमायात्त॑ ततो जग्मुरदशंनम्‌। | 

"3-7 | ` . (वाल्मीकि रा० युंद्ध काण्ड ७४ सर्गे) C 


औषधियों को अदृश्य देखकर हनुमान जी उस पर्वत परं क्रोधित होकर! उसके संगं को उठा कर ले आये। 
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za पदत से ऐसी Ta निकली कि उसके qud ही श्री लक्ष्मण जी तथा अन्यान्य योद्धा उठकर बैठ गये। 
इसका वर्णन इन शब्दों में है। 3 
. ‹. wd चिशल्याः विरुजा 'कषणन, 
. हरि प्रवीराश्व हताश्च ये स्युः। 
गन्धेन तासां प्रवरौषधीतां 
` सुप्ता निशान्तेत्विव सम्प्रवुद्धाः 
| ST STR (वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड ७५ सग) 
रावण की ओज्ञा से रण में मृतक राक्षस समुद्र में फेक दिये जाते थे इसलिये इन औषधियों का लाभ 
उनको -नही मिला। . m ORT DN | Fa s 
हिमालय. की. fuer औषधियाँ -सद्ः प्राणदायिनी एवम्‌ जरा, मृत्य विनाशक हैं PM इनके सेवन से शरीर 
स्वय, सवल और सुदृढ़ रहता है। घृति, स्मृतिं, मेधा, . रज्ञा, प्रभा तथा ओज की वृद्धि होती. है। देवता लोग 
सोमरस पीते. थे यह भी -दिव्य औषधि थी । उसके रस से एक पौष्टिक पेय वूनाया जाता था उसे सोमरस 
कहते थे। देवलोग में .यह बहुत प्रचलित था। | TIAE UT d 
ऋषभ पर्वत पर उत्पन्न होनेवाली औषधियों के गुणधर्म का इन लोगों को पूर्ण ज्ञान था। . विशल्य़ करणी 
इत्यादि का उल्लेख हो चुका है। . विशल्य. करणी .के प्रयोग .से .शरीर में गड़े हुये वाण. शीघ्र बाहर निकल जाते 
थे। वेदना दूर हो जाती थी तथा < खाव बन्द हो. जाता था। सन्धान करणी के प्रयोग से टूटी हुई हड्डियां 
ठीक हो जाती थीं, और वेदना शसन होती. थी।. सुवर्ण करणी के प्रयोग से शरीर के घाव शीघ्र भर जाते थे 
और शरीर सें घाव के निशान नहीं रहते थे। मृतसंजीवत़ी के प्रयोग से अत्यन्त मूच्छित तथा असाध्य मूच्छित 
आदमी भी होश में आ जाता था। इसमें ऐसी गन्ध थी कि सूंघने से असाध्य मूच्छित व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हों 
जाता था। इस .तरह .की दिव्य औषधियों के प्रयोग से. देववर्ग असुरों से भीषण संग्राम करके स्वस्थ हो जाता 
था।. दिव्य औषधियों. के सेवन से, तपस्या और ब्रह्मचर्ये के प्रभाव से ये लोग जरा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त 
करते . थे।. iem x 
E ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः - मृत्यु मुपाध्तत । ` s 
आयुर्वेद के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी से प्रजापतिं, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से 
इन्र ने आयुर्वेद पढ़ा। ex से भरदाजं ऋषि ने पढ़कर शिष्यों को पढ़ाया। इस तरह देवलोक से भारतवर्ष 
में यह विद्या आई, गन्धमादन पर्वत पर महषि व्यास का आश्रम था वेदों का विभाजन, अष्टादश पुराण, उपनिषद्‌ 
एवं महाभारत की रचना WEN व्यास द्वारा. हिमालय के पवित्र बातावरण में 'बैठकर की गई है। जिसमें भारतीय 
संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति, ब्रह्माण्ड जीव तथा ब्रह्म के विषय में आद्योपान्त सम्यक्‌ वर्णन है। इसलिए भारतीय 
संस्कृति के निर्माण में और विश्व को मानवता का सन्देश प्रचारित करने में हिमालयं के सात्विक वातावरण का 
fmm प्रभाव रहा है। 7 et | | 
. अमेरिका ब्रिटेन आदि देशों के नागरिकों का भारतीय आध्यात्मवाद में बहुत आकर्षण है। योग के सम्बन्ध 
में वे लोग भारत से बहुत आशान्वितः हैं। अमेरिका में पांच हजार योग साधन के केन्द्र हैं। उन देशों में 


अनुभव करते हैं वह उन wddi जाने से नहीं प्राप्त होता। इसका कारण यह है कि हिमालय चिरकाल से 


हिमालय के समान ऊंचे पवत हुँ। किन्तु हिमालय की गोदी में जाकर वे लोग जिस शान्ति और आनन्द का 


हजारों ऋषि मुतियों की तपोभूमि पुवं देवताओं का निवास स्थल. रहा है। आज भी वहाँ का वातावरण परम. 
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देवलोक हिमालय 


पवित्र और सात्विक है U महान्‌ सिद्ध एवं तपस्वी जन आज भी वहाँ विद्यमान्‌ हैं जो पड़ विकार से ous होकर 
अपनी साधना में लीन हैं। हिमालय की महत्ता स्वीकार करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है 


अज्ञानाम्‌ ज्ययज्ञोस्मि स्थावराणाम्‌ हिमालयः) 


(श्रीमद्भगवद्गीता अ० १०।२५) | 
हिमालय के स्थावर जंगमात्मक दो स्वरूप हे. स्थावर स्वरुप दृष्टिगोचर है, किलतु जंगम स्वल्प qr होने के 
कारण अदृश्य है। वह देवतुल्य है. जो हिमालय का अधिष्ठाती: देव है। वह सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में सूक्ष्म 
रूप से विद्यमान्‌ है। देवताओं का अस्तित्व होने पर. भी -चर्म चकष द्वारा वे साक्षात. दृष्ठिगोचर नहीं होते है। 
उनके दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है । . हिमालय पर्वतों काः राजा है। मेना उसकी पली है.। 
भगवती उमा उसकी पुत्री है। देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर उसके प्रिय जामाता €! सुरसरि पतित पावनी गङ्गा 
का उद्गम स्थळ है। माता पार्वती के विवाह के सम्बन्ध में सप्ति लोग जब हिमालम के यहाँ गये तो उनका 
पूजन सत्कार करने के पश्चात्‌ हिमालय ने कहा कि मेरे घर आकर आप लोगों ने मेरे शरीर के स्थावर और 
जंगम दोनों रूपों पर परम अनुग्रह किया है। मेरे स्थावर शरीर पर आप लोगों -ने अपना पवित्र चरण <a 
है, और जंगम शरीर को अपना दास बना लिया है। आप जैसे महान्‌ तेजस्वी महात्माओं के दर्शन से मेरी 
कन्दराओं में व्याप्त अन्धकार दूर हो गया तथा मेरे हृदय में विद्यमान रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो गये। मेरे 
लिये आप लोग जो भी आदेश करें मैं उसका सहर्ष पालन करूंगा । - Re 
हिमालय की विशालता और पवित्रता के विषय में महाकवि कालिदास का यह श्लोक स्मरणीय है-- . 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि . देवतात्मा . हिमालयोनाम नगाधिराजः । vi 
पुर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः । 
. I '(कुमार सम्भव pit श्लों ०-१) 
अर्थात्‌ भारत वर्ष के उत्तर दिशा में देवताओं का निवास स्थान तथा विश्व के-पर्वतो का सम्राट हिमालय पर्वत 
है। यह पर्वत qi और पश्चिम दिशा में समुद्र. का अवगाहन करता है। अर्थात्‌ इसके छोर पूर्व और पश्चिम 
दिशा में समुद्र तक गये हैं। इसको देखने से ऐसा लगता है कि यह भूमण्डल का मान दण्ड है। - 
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हिमालय ! हिम शेखर ! हिम प्राण ! दिव्यता के तुम हो अवतार, ` 
उच्चता के तुम हो ' आदर्श, देश के: गौरव हो सकार।. 
खड़े हो प्रहरी-सदृश' सगर्व, भव्य भारत के तुम निर्भीक; 
लिये -हो युग-युग के स्मृति-चिह्ल, विपुल dua के अमर प्रतीक | 
विविध तरु-लता-वेलि-सम्पन्न, प्रकृति ` के तुम हो सुषमागार, 
सुगन्धित मुग-मद से सब काल, मही के हो मनोज्ञ शृंगार । 
दिवस में. स्वर्ण-शेल अभिराम, निशा में रजत: शैल अवदान, 
मनोहर गेरिक-शेल ललाम, ज्ञात ' होते हो सायंप्रात॥ ' 

| Y: “--गोपालशरण सिंह 
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हिमालय का राजनेतिक महत्व 
4 qme शर्मा. 

भारतीय जन जीवन का स्रोत हिमालय, भारतीय अन्न-सम्पदा एवं वन 'सम्पदा का स्रोत हिमालय, भारतीय 
स्वतंत्रता का संतत्‌ प्रहरी हिंमालय, नहीं भारत के सम्पूर्ण अस्तित्व का प्रतीक एबं रक्षक हिमालय, आज अनाहत, 
उपेक्षितं एवं तिरस्कृत पड़ा है। जिनकी सदियों तक उसने रक्षा की आज उन्हीं की आर वह फटी फटी आंखों 
से अपनी रक्षा के लिये याचना करं रहा है। पर एक वे हैं किं वे उसंकी ओर फूटी आंख भी नहीं उठाते । 

जिस तरह शक्ति के बिना शिव, भात्र शंवं है ठीक उसी तरह हिमालय के बिना भारत प्राणहीन 
है क्योंकि हिमालय के अभाव में भारत में न छं: ऋतुएँ होती, न अन्न और फल फूल ही होते, और ऐसी स्थिति 
में मानव और पशुपक्षि भी नहीं होते। अतः प्रत्येक भारतीय का धर्म और करव्यं है कि वह अपने रक्षक 
हिमालय की रक्षा करे जिसके अभाव में भारतीय राष्ट्र सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट नहीं . रह सकता । क्योंकि 
सीमा के पार के लोलप राष्ट्र चीन की frg दृष्टि संदियों से इस देश पर है जिसका प्रमाण अतीत में भी मिलता 
है और वर्तमान्‌ तो सामने है ही। : | | | 

दुष्यन्त से लेकर महाराज दशरथ तक ने तिव्वत और चीन के प्रति अपना मैत्री व्यवहार रखा और इस 
परम्परा को स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल "Haee ने पंचशील की आड़ में जीवित रखने की कोशिश की। 
इसी अवधि में चीनी प्रधान मंत्री स्वर्गीय चाऊ एन लाई अजगर की भाति भारतीय हिमालय के महत्व 
पूर्ण भागों को निगलते रहे और. हिन्दी चीनी भाई भाई के नारे की ओट में अपना उल्लू सीधा करते रहे। 
भारत wdér अपनी चौहही में सीमित रहा किन्तु इतिहास साक्षी है किं चीन सर्वदा अपने क्षेत्रीय विस्तार करने 
के लिये आकाश पांताल के कुलावे मिलाता रहां। सम्रार्ट कनिष्क के शासन काल में चीन की महत्वकांक्षा 
भारत भूमि पर आक्रमण के रूप में प्रस्फुटित हुई और चीन को मुंह की खानी पड़ी। सम्राट हर्षेबद्धंन के fad- 
गंत होने के बाद चीन की ललचाई आंखे कंज्नौज पंर पड़ीं लेकिन उसकी दाल नहीं गल सकी। दस्यु चंगेज 
खां और लुटेरा तैमूर लंग चीन से ही आये और उन्होंने अपने तरीके से भारत को छूटा-खसोटा, किन्तु अन्त 
में अपना सा मुंह लेकर भारत भूमि से चळे गयें। तैमूर और चंगेज के पदचिल्लों पर चलते हुए चीन ने १९६२ 
में भारत पर हमला किया और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया । भारतीय राष्ट्र 
ने दयनीय होकर तालियां बजाने वाली जमात का परिचय दिया तथा संसद में प्रस्ताव पारित किया कि हम 
शत्रुओं के हाथ से अपनी भूमि हस्तगत करेंगे। आज संसद अपनी जगह पर है, संसद का प्रस्ताव अपनी जगह 
पर है और आक्रमण अपनी जगह पर है। ' जन-साधारण की आंखों में तब खून उतर जाता है जब वह संसद 
में भारतीय भूमि पर चीन के खूनी पंजे को फैला देखकर और अक्षयचिह्ण (अकसाईचीन) को चीन द्वारा उदर 
स्य देखकर पंडित नेहरू के द्वारा उच्चारित इस वाकय का स्मरण करता है कि चीन ने जो इलाका कब्जे में 
किया है उसमें घास का तिनका भी नहीं पैदा होता। हालांकि यहं एक कटु सत्य है कि इस इलाके में चरागाह 
हैं, गर्म पानी के झरने हैं और अभ्रक की खाने हैं। यह दूसरी वात है कि डा० लोहिया ने उस समय पंडित — 
नेहरू को यह मुंहतोड़ उत्तर दिया था कि आपकी खोपड़ी पर भी तो एक बाल नहीं है फिर इसे क्यों संजाये 


x: e ` रख रहे हैं। वात हास-परिहास की हो सकती है किन्तु भारतीय सरकार की अकमेण्यता ने भारत को सर्वदा के | 
E q अपनी भूमि अपने पवेत और अपने आकाश के महत्वपूर्ण भाग से बंचित कर दिया और कल के भारतीयं 
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हिमालय का राजनैतिक महत्व 


भूभाग पर आज चीन की सड़क है। जिसके जरिये वह पाकिस्तान 
अतीत की पुनरावृत्ति ही वर्तमान है और वर्तेमान्‌ 


को भारतीय राष्ट्र ने आज तक नहीं समझा है, यह एक 'विडम्बना है। ` 


'को सामरिक अस्त-शस्त्र पहुंचा रहा है। 


भारत के एक महान वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि पेड़-पौधों में भी प्राण है। भारतीय' मनीवियों 
ने उद्घोष किया था कि सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्माण्ड है एवं प्राणवंत है और इस कसौटी पर यदि हम हिमालय को 


अवतीणें होंगी। हिमराज ने हाथ जोड़कर कहा था 
मेरी तपस्या का' यह फळ हो कि आप मेरी qi- 
भगवान महादेव को अपना जामाता पाकर दोनों का 
भली भाति पूजन कर इहलोक और परलोक को संवारूं। : धमंग्रन्थ कहते हैं कि हिमराज का Tirar पूर्ण हुआ 
और हिमालय केलाशपति शिव का शिवालय रहते हुए गौरी का मका और ससुराल बने गया। जो हिमालय 
शिव और शक्ति की क्रीड़ास्थली है आवास-स्थान है उसकी सीमा-रेखा की सुरक्षा की व्यवस्था करना भारतीय 
मानव का पावन कर्तव्य है क्योंकि हिमालय भारतीय wd, भारतीय राजनीति और भारतीय साहित्य का अवि- 
भाज्य अंग है उसकी उपेक्षा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के सदृश्य है । 

यदि हिमालय नहीं होता तो कुबेर का राज्य त्रिविष्टप (स्वर्ग) जो कालान्तर में तिब्बत बना, कहां होता ? 
यदि हिमालय नहीं होता तो शिव और शक्ति कहां कुलांच मारते? यदि हिमालय नहीं होता तो महाराज युद्धि- 
ष्ठिर सदेह स्वर्ग कैसे जाते? और यदि हिमालय नहीं होता तो भगीरथ गंगा कहाँ से लाते, किस भाति अपने 
T के नाम पर भारत का उद्धार करते और साहित्यकार गंगावतरण की गाथा किस प्रकार लिखते। और 
यदि हम भारतीय हिमालय की रक्षा करने से मुँह चुरायेगे, तो भारतीय राष्ट्र की रक्षा किस मुख से कर सकेंगे? 
कोई माने या न माने, हिमालय भारतीय राजनीति के शरीर में प्राण के मानिन्द हे एवं हिमालय-रहित भारत 
प्राणरहित शरीर के सदृश्य है जिसको देशवासी जितनी जल्दी समझेगें उतनी ही जल्दी उनका भला होगा, क्योंकि 
हिमालय का धवल अंचल हम लोगों के जीवन काल में १९६२ में हमारे खून से लथपथ हुआ है ओर कोई 
कारण नहीं कि दस्यु दल पुनः हिमालय को हमारे रक्‍त से न सींचे। डा० लोहिया के अनुसार यदि हमें उप- 


युक्त भयावह स्थिति से बचना है तो इसका fud एक ही न्यायोचित विकल्प है, चीन को भारत की १९४७ वाली 


सरहद से पार ढकेला जाय। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने जीवन के अन्तिम दिनों में पटना की एक सभा में 
रुद्ध कठ से कहा था कि चीन ने तिब्बत के स्वातन्त्र्य का अपहरण किया था तब हम मोन रहे और यह 


हमने पाप किया और हमारे ऊपर चीन का आक्रमण पाप का फल है। पाप का प्रायश्चित डा० प्रसाद ने यह. 


बताया था कि आक्रामक को खदेड़ने के साथ तिब्बत को भी स्वाधीन करने में हमको योग देना चाहिये और 
तिब्वत के स्वाधीन होने तक हमको शांत होकर न बैठना चाहिये । 


हिमालय की पर्वतमाला ७ निम्नलिखित देशों को छूती है, रूस, चीन, भारत जिसमें सिक्किम शामिल 


है भूटान, नेपाल पाकिस्तान और अफगःनिस्तान । राजनीति में न कोई शास्वत मित्र होता है और न कोई | Eo 
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का पुनरावतेंन ही भविष्य की संज्ञा पाता है, इस कटु सत्य 








हिमालय-दर्शन 


शास्वत शत्रु । अतः रूस आज यदि भारत का मित्र है फिर भी हमंको राष्ट्रीय हितों के प्रति 'सचेष्ट रहते हुये 
हमारी आंखे खुली रखनी चाहिये। भारत के हिमाळय को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हे-- 
पंजाब हिमालय, गूढवाल हिमालय, सिक्किम हिमालय भूटान हिमालय Ud आसाम हिमालय | नेपाल हिमालय 
भी अपना मायने रखता है। क्योंकि तिविक्टूप (तिव्बत) की राजधानी लासा से नेपाल की राजधानी काठमांडू 
तक चीन ने ऐसी सडक और ऐसे पुल बंनाये है जित पर टैंक और तोपगाडियाँ आराम से आ सकती हैं और 
कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि aR समुचित प्रतिरोध न हो तो ब्रह्ममुहुतं में लासा से चलने वाले 
टैंक चाळक काठमांडू होते हुए शाम तक विहार के फरविसगंज में चाय पी सकते हैं। आसाम हिमालय वर्तमान 
राजनीति के संदर्भ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अमेरिका चीन में सांठ गांठ होने के कारण वे 
मौसेरे भाई बन गये हैं और नागालैग्ड, अरूणाचल, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, एवं त्रिपुरा को एक स्वतंत्र राज 
का दर्जा देने के लिए साम, दाम, दण्ड भेद से काम 9d हुए उन राज्यों को भड़का रहे हैं वहाँ आन्दोलन करवा 
रहे हैं ताकि उपर्युक्त क्षेत्रों को मिलाकर भारत की गर्दन को जनमत के हंसिये से रेता जाय । 

ह समय का तकाजा है कि भारतवासी सर्वदा ध्यान रखें कि इस देश का दुर्भाग्य है कि स्वाधीनता प्रेमी 
Aa और -राष्ट्रदोही 'मीरजाफर एक ही समय और काल में जन्म लेते हैँ और जिसका पलूड़ा जिस 
कारण से भी हो, भारी पड़ता है वह दूसरे को नेस्तनावूद कर देता है। अतः समय रहते भारत, का जन गण 
चेते, भारत, सरकार आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिये queda सन्नद्ध रहे. और शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र के 
मंत्र को हृदयंगम कर, कैलाश के स्वयंभू शिवालय पर एक दृष्टि रख कर शक्ति को संचित कर हिमालयरूपी 
शिवालय की रक्षा करें। : | ' कर 
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... सस्कृत काव्य में हिमालय :' 0 
ओ० जानको देवी . | 

ES Dd Tm i नदियों z T i i A पवत और नदियाँ है। इनके इतिहास रोचक 

प्राचीच भारतीय और ग्रीक सोत और साथ ही. चायना के. तीर्थयात्री के माग वृत्तान्त. के आधार पर पर्वतों 
का विवरण विद्वानों द्वारा प्राप्त होता है। महाभारत के तीर्थयात्रा, दिग्विजय और इसी महाकाव्य के जम्वूखण्ड 
विनिर्माण. पर्वे, रामायण के किष्किन्धा खण्ड, पुराण के कूर्म विभाग खण्ड, भुवनकोव, जम्बूद्वीप वर्णेन, बृहत्संहिता, 
पराशरः तन्त्र और अयव परिशिष्ट प्रस्तुत विषय के निरूपण के fed महत्वपूर्ण ह: । साथ ही .वौद्ध निकाय, 
जातक ओर जैन आगम भी उसी प्रकार. उपयोगी हैं। भौगोलिक अन्वेषण की. दृष्टि से द्रो जैन. ग्रन्थ-जम्बद्वीप 
पण्णत्ति और विविधः तीर्थकलाप भी उपयुक्त .है। मेघास्थनिज का इण्डिका एरियन, स्ट्रावो, डायोडोरम, — 
और प्लाइनी और साथः ही' फाहियान. और छ्वेनसांग के लेख बड़े उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त जिला समब 
ओर राजकीय गजट भी आवश्यक. हैं। 

भगवान्‌ वासुदेव. कृष्ण ने गीता में. स्वयं को स्थावरों में हिमालय घोषित किया है। (स्थावराणां हिमा- 
लयः) वस्तुतः ये पर्वत भारत की आत्मा हैं। प्राचीन भारतवर्ष में सात कुलाचल थे। सर्वोत्कृष्ट महेन्द्र पर्वत 
पर जामदग्न्य रहते थे। . भागवत, १०।७९ में इस क्षेत्र का स्पष्ट चित्रण भागवत में मिलता है--गयांगत्त्वा सप्त 
गोदावरीं वेण्णाम्‌ पम्पां. भागीरथीं तालः । इससे ज्ञात होता है कि महेन्द्र गिरि गंगा-सागर संगम और सप्त गोदावरी के 
वीच अवस्थित था। यह गंजम के पूर्वी भाग में था। पिटर की दृष्टि में यह महानदी, गोदावरी और वेत 
गंगा तक सीमित था। श्रेण्य संस्कृत साहित्य के अनुसार पजिटर का विचार मिलता wedr है। कालिदास के 
रघुवंश में इसका उल्लेख कई वार आया है। (१५,३९, ४०,४३,५१ और ५४) उत्तर नैषध चरित (१२।२४) में 
भी इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा है पाण्डय का मलय पर्वेत । इसका उल्लेख रघुवंश में है। (१५।४६) 
तीसरा पर्वत अपरान्त का सह्य है। चौथा पर्वत हैं शुक्तिमत्‌ जो मिलसा जनपद को है। महाभारत में इसका 
संकेत है। (To भा० ११,३०,५) पाँचवाँ ऋक्ष पर्वत माहिष्मती जनपद का है। हरिवंश पुराण में इसका नाम 
आया है। (३८।१०), विन्ध्य पर्वत छठा पर्वत है जो केन्द्रीय भारतवर्ष के अरण्य समूह और आठ व्यास में है। 
सातवाँ पर्वत पारियात्र या पारिपात्र है जो निषध देश में है। कवि थोयी का कथन है कि मलय श्री खण्डाद्ि 


से ६ किलोमीटर पर अवस्थित है। कालिदासं ने इसका उल्लेख रघुवंश में किया है (१५,४६) सहूय गिरि.का | 


परिचय पश्चिमी घाटों के उत्तरी भाग से मिलता जुळता है। पजिटर ने मार्कण्डेय पुराण के आधार पर यह बात 
कही है (qo २५८, टीका) U मंहाकंवि कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में किया है। (१५1५२) सहय गिरि 


के क्षेत्र के साथ एक छोटी त्रिकूट नामकं पहाड़ी संयुक्त है। (रंघुवंश १५,५९) पारिपात्र या पारिवांत का उल्लेख 


बौधायन के धर्मसूत्र में मिलता है, (१।१।२५) येह आर्यावत्त के दक्षिणी भांग में है। चीन के तीथे यात्री 


हवेनसांग इसे 'पोलियेतालो' कें नाम से जानते हैं। पारियात्र विन्ध्य क्षेत्र के पश्चिम भाग में है ओर यहं चम्बल प 


सें लेकर केम्बे तक फैला हुआ है। यह वह विन्ध्य क्षेत्र है जहाँ से चम्बल और वेतवा नदी निकलती है। ` 


स्कन्द पुराण के अनुसार यहं ved कुमारी खण्ड अर्थात्‌ केन्द्रीय भारतवर्ष तक हैं। पजिठर के अनुसार ! 
यह भोपाल में है और आधुनिक fuer क्षेत्र और अरांवली पर्वतों से मिलता है। ' राजशेखर ने अपने काव्य- 
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हिमाल्य-दर्शन 


भीमांसा ग्न्य में इत सप्त कुछ पर्वेतों को कुमारी द्वीप में अवस्थित बताया है और यह आयहीपीय भारत में है 


और विन्ध्य और पारियात्र इसकी उत्तरी सीमायें ह । 

प्राचीन बौद्ध साहित्य में उत्तर भारत के हिमवन्त (हिमधुक्त) के ON s 
 हे। अंगुत्तर निकाय, १,१५२ हिमवन्त का उल्लेख अयर्ववेद के १२, १, ११ ऋग्वेद १०, १२१, ४ तैत्तिरीय [ 
.. ७, ५, ११, १ वाजस्नेय संहिता और ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है। हिमवन्त एक मात्र वर्ष पवत & जो भोगो- 
y E लिक दृष्टि से भारतवर्ष में है। प्राचीन काल में यह 'हिंमवन्त उत्तरी सभी पर्वतों के लिये प्रयुक्त होता था जो 
-— श्मुलेमान से पश्चिमी पंजाब तक ओर भारत की उत्तरी सीमा से लेकर आसाम, अराकन पर्वेत क्षेत्र तक पूर्व में 
` या। महाभारत और मार्कण्डेय पुराण के अनुसार हिमालय क्षेत्र समुद्र तक धनुष की प्रत्यंचा के समान फला 
gar है। शाक्य और कोलिबा बुद्ध के द्वारा हिमालय की ओर निकाले गये थे और बुद्ध ने हिमालय क्षेत्र के 


“लिये पर्वतराज के रूप में उल्लेख मिलता 
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कई पर्वृतों का उल्लेख किया था- जैसे स्वर्ण पर्वत, रत्न पर्वेत, सिन्दूरी पवत, अजन पवत, स्फटिक पर्वत आदि । 
Te कैलास क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के ही भीतर आता d? किन्तु मार्कण्डय पुराण की दृष्टि में वह एक पृथक्‌ 
- पवत है। अलबेरूनी का कथन है कि पुराणों के अनुसार मेरू और निषधं पवेत हैं और हिमालय की xjeer से 
3 sg हुए di हिमालय पर्वत ही वह स्रोत है जिससे नदियाँ निकलती हैं--मिलिंन्द, कोशिक, गौतम, पद्म, भारिक, 
- भूतगण, लम्बक, वृषभ आदि हैं। मैनाक पवेत, तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार हिमालय क्षेत्र वर्ष पर्वत है। 
Lp (5 ३१,२) हेमगिरि और इन्द्र पवेत भी हिमालय से संयुक्‍त है। मार्कण्डेय पुराण (३६९) महाभारत-(२,३० 
५) आधार ser प्राचीत साहित्य में भारतीय पर्वत, लेखक डॉ० बी० सी० ला, कलकत्ता, भारतीय पर्वत और 
. नवियाँ--प्न्थगत निबन्ध। 
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CS संस्कृत काव्य ग्रन्थों में हिमालय का आकर्षक और रोचक वर्णन ही नहीं हुआ, अपितु नगाधिराज को 
देवतात्मा माना गया है। हिमवान्‌ श्रीराम-श्री कृष्ण के भारत का सतत जागरूक प्रहरी और अपराजेय रक्षक 
भी है। 
 पिश्री राम का कार्यक्षेत्र अयोध्या से लंका तक रहा, अर्थात्‌ दक्षिण भाग में रहा, .तथापि भगवान्‌ 
राम शैलेन्द्र की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। . सुग्रीव और बालि के युद्ध के समय एवं अन्यत्र आदि कवि वाल्मीकि ने 
पृथक्‌-पृथक्‌, सन्दर्भो में 'शैलोथातुस्त्रवैरिव' ७।१४।२६ और' यया. सूर्याशु सन्तप्तो हिमवान प्रसृतो हिमम्‌, आदि 
पंक्तियों भें हिमालय को आदर प्रदान -किया है। सुन्दर काण्ड में आदि कवि उस स्थिति का वणन कर रहं हूं 
जब भरत गुह से. मिलते El. भरत गुह से मिलने के बाद शोकाग्नि में दग्ध हो रहे हैं। समूचे शरीर में शोक- 
जन्य स्वेदविन्दर निकल आये । . इस स्थिति में: वे उस हिमवान्‌ के समान दीब रहे थे जो सूर्य की प्रखर किरणों 
से सन्तप्त होने पर जल कण से मुक्त होता है। (२,८५.१८) पूसरे प्रसंग में वाल्मीकि लिखते हैं कि “राम सभी 
o T से युक्त होकर उस हिमालय के सदुश हैं जिसमें मूल्यवान्‌ धातुओं का कोश है। (४,१५,२१) । 
O i ORRA में, विशेष कर महाकवि कालिदास की रचनाओं में हिमालय का मनोहारी वर्णन है। साथ 
ही परवेतराज के स्वरूप प्रभाव, महत्व और उच्चाशयता का रोचक चित्रण मिलता है। कुमारसम्भव के आधार पर 
E. T uA उत्तर. दिशा में देवतास्वरूप नगाधिराज हिमालय पूर्वे और पश्चिम समुद्रो की अतल जल राशि में 
अवस्थित होकर समग्र वसुन्धरा के अभ्रतिम मानदण्ड के समान प्रतीत होता है) लगता है सभी पतों: ने हिमालय 
को वत्स थोर zs दोहत क्रया में निपुण सुमेर के आधार पर राजा पृथु द्वारा प्रकाशित पृथ्वी रूपी गाय से देदीप्य- 
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प सौंदर्य को इसलिये नष्ट नहीं कर सका कि शीत-रूप एक दोष चर कलंक के समान दूषण त होकर 
x २७२: 
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लिस परपूरिया का यह पौधा 
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यह पोधा बड़ा दर्शनीय होता है ! 
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सिनकोना पौधा जो कुनेन बनाने के काम में आता है। यूह मुश्कवाला पौधे का चित्र है जो मिरगी के रोग 
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संस्कृत काव्य में हिमालय 


भूषण हो गया है। हिमालय एक ओर भिन्न गेरुवे धातुओं से अप्सराओं' का प्रसाधन करता है तो दुसरी ओर वही | ae 
असमय उन धातुओं को अपने शिखर पर धारण कर अपूव सुषमा से मंडित हो जाता है। हिमवान्‌ के. शिखर दर 
पर शिववावसु आदि सिद्ध निवास करते d B 
हिमालय पर वर्फ के पिघलने पर रास्ता धुल जाता है। ऐसी स्थिति में हाथियों को मारने वाले सिहं CR 

के रक्तात पैरों के चिल्ल को बिना देखे ही किरात लोग उनके पंजों के छेढ़ों से गिरे हुए गजमोतियोंकों देखकर 7 
उनके गमन के मागे का अनुसन्धान कर लेते हैं। धातुओं के रस से हाथी की सूँड पर रचित भोजपत्र विधाधरों | 


. के लिये प्रेम पत्र का काम करता है। वहाँ किन्नरों का मोहक संगीत गूजता है । हिमालय क्षेत्र में अनगिनत 


देवदार के वृक्ष हैं। हाथी जब देवदारु से रगड़ करता है तो दूध निकलने के कारण वहाँ की 'शिलायें सुगन्धितयों 
से भर जाती है।” 

पर्वतों का राजा सबको सुविधायें प्रदान करता है। रात में गुहारूपी घर में ज्वालामुखी नामक तृण का 
प्रकाश होता रहता है। वनेचर नरनारी के लिये वही दीपक का काम करता हैं। हिमालय का वह प्रदेश 
रम्य ही नहीं, संस्कार सम्पन्नता और मर्यादा की भी भूमि रहा है। हिमचट्टानों के बीच wed वाली किन्नरियाँ 
भी एक सांस्कृतिक जीवन जोती है। हिमालयं दिन में डर से गुफाओं में छिपने वाले उल्लुओं की और गुफाओं 
में छिपे हुए अन्धकार की रक्षा करता है। इस प्रकार हिमवोन्‌ सज्जनोचित ममत्व सब को समान रूप से देता 


है। यही नहीं, वह चन्द्रकिरणों के वितान से चन्द्रकान्त मणियों के जलकणों से मेखलादुओं में सोयें हुये मयूरों का 
असमय में जागाता है। (प्रवन्ध पारिजात) š 


कालिदास का मेवदूत एक अनुपम काव्यरत्न है। हिमालय के संबंध में कवि ने तथ्यपर्ण और मोहक 
परिवेश का चित्रण किया हे। मेव राम गिरि से चलकर जव कनखल पहुँचता है तो वह देखता है कि सगरसुतः 
उद्घारिणी जाह्नवी मैदान में प्रवाहित होने के लिये हिमालय से उतरती है। कुछ रुककर गंगा-जल का पान कर 
वह हिमाळथ की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे देवदार वृक्षों के सवन बन तथा कस्तूरी मृगों की सुगंधि मिलती है। | 
मेघ वहाँ को एक शिला पर अंकित शिव के चरणचिह्नों की परिक्रमा कर हिमालय की अत्य दशनीय वस्तुओं 
रम जाता है। वहाँ से मेघ क्रोंच पर्वत के रन्ध से होकर आगे बढ़ता .हुओ केलास पर्वतं का अतिथि बनता है। | 
फिर वह मेघ केलास की गोद में बैठी श्वेत अंचल वाली नायिका सी गगन चुम्बी अट्टालिकाओं से सुसज्जित 
अलका पुरी पहुँचता है “यक्ष के अनुसार मेघ अलका पुरी पहुँचता है और देखता है कि महलों के फर्श मणियों के | ss 
बने हुँ तथा उनकी दीवारें नानाभाँति के चित्रों से सुसज्जित हैं। इन प्रासादों पर अपूर्वे सुन्दरियाँ निवास करती 
& अकलापुरी में छहों ऋतुओं का साम्राज्य है। वहाँ आवश्यकता की पुत्ति कल्पद्रुम करता हे । EU 

शैलराज की सुषमा के सम्बन्ध में कवि कहता है कि हिम से श्वेत qw की शिलाएँ कस्तुरी मृग के बे 
से महमह करती है। एवरेस्ट पर बैठा हुआ वह शिवजी के बैल द्वारा उछाले गये कीचड़ के समान सुशोभित SBR 
होता है। यदि वहाँ दावानल देवदार के वृक्षों और चमरी गायों के बालों को झुलसा कर हिमालय को पीडि 
करे तो मेघ हजार धाराओं में वरस कर आग को बुझा देती है।. हिमालय की शिला पर अंकित शिव के चरण | 
चिल्ल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करता है। उस समय वायुपूरित वांस मधुर ध्वनि में वेणुवादन का काम करते Š Sd š 
किन्नरियाँ त्रिपुरासुर की बिजय का गान गाती है। यहाँ मेघ की ध्वनि कन्दराओं में प्रतिध्वनित होकर सचमुच ig d : de | 
महादेव के संगीत की सामग्री प्रस्तुत करती है। विकट. सा 

हिमालय के ढलानों को पार कर परशुराम के यश के मागे एवं सरोवर जाने के लिये हंसों के द्वारा ल्य ` 
कौंच पर्वत के छिद्र से निकल कर उत्तर की ओर मेघ जाता है। ऊपर जाकर मेघ केलास का अतिथि < : 










२७३ : 


'हिमालय-दर्शन 


है जिसकी चोटियों की जड़ों को रावण की भुजाओं ने ढीला कर दिया था और जो देवाँगनाओं का दर्पण है। 
वह केलास पर्वत शिवजी के राशीभूत अट्टहास के सदृश gd : 

कविवर भारवि d भी हिमालय का वर्णन किया है। इन्द्रकीरू पर्वत की ओर यक्ष के साथ जाते हुए 
अर्जुन ने हिमालय की शोभा का वर्णन किया है। अर्जुन कहते हे-हिंमालय समस्त लोक के मनुष्य को आश्रय 
देता है। इसके गर्भ में अनेक घातु और मणियाँ गुम्फित हैं, इसीरिये यह रत्नाकर की छवि को धारण करता 
है। इसका शिखर प्रवेश हिम से आच्छादित है और मध्य प्रदेश बहुत विशाळ है। इसी मध्य प्रदेश पर मेघ- 
मण्डळ विचरण करते हैं। इसके तट प्रदेश पर उच्च शिखर से जाह्नवी आदि सरितायें प्रवाहित होती zi 
निरन्तर जलपात से तटभूमि क्लिन्न है। फलतः लता और वृक्ष अपनी रम्य कान्ति को धारण कर विविध वन 
और उपवन को सुन्दर और मनोहर बनाते E 

महाकवि भारवि ने यक्ष के द्वारा भी हिमालय का वर्णन कराया है। हिमालय का उन्नत शिखर आकाश 
मण्डल को छू रहा है। इसके पाश्वं प्रदेश में मानसरोवर और कैलास आदि पवित्र स्थान हैं तथा मध्य प्रदेश में 
गहन बन हैं जिसमें बड़े-बड़े वृक्ष हैं, और हिंसक प्राणी निर्भय विचरण करते हूँ। चारों ओर महौषधियाँ चमक 
कर विद्युत्‌ का सौन्दर्यं विकीणे कर रही हें1 सरोवर और लता कुंज अत्यन्त सुन्दर हैं जो नायक-नायिका को 
मुग्ध कर रहे हैं। इस हिमालय पर दिव्य सुन्दरियाँ विहार के लिये स्वर्गे से आती हैं। यह परम पवित्र स्थान 
है। इसी स्थान पर भगवती पार्वती ने अपनी विकट तपश्चर्या से भगवान्‌ शंकर को प्राप्त किया था। 

इसी हिमालय के पास: पार्वती पतिं भगवान्‌ शंकर का निवास स्थान कैलास अपनी मणिमय कान्ति से सूर्य 
की किरणों को तिरस्कृत कर रहा है। तप-साधन में संलग्न तपस्वी जन के तप में विघ्न डालने वाली अप्सरायें 
विविध रूप धारण कर जन-भूविक्षेपादिं से तपस्वियों के S को च्युत करने की कोशिश करती हें। परन्तु योगी- 
जन अपनी-अपनी इन्द्रियों को संयम करते हुए अपने लक्ष्य रूप ब्रह्म-सायुज्य को प्राप्त कर सांसारिक वाधाओं से मुक्त हो 
जाते हें। तट प्रदेश पर समृद्धिशाली और सुखी कृषक लोग अपनी. मर्यादा का पालन करते हुये आनन्द पुर्वक 
निवास करते gl.. | | | | 

महान्‌ हिमालय़ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता. है। इससे स्पष्ट है कि यह पुरातन देवतात्मा अमर भारत 
का सर्वोच्च धर्मध्वज है जो कभी झुका नहीं। इसकी उपत्यका पर ओर उच्च शिखर पर जो संस्कृति उजागर 
हुई वह अद्यावधि जीवित है। यही नहीं, अब यह. अपनी. अदम्य शक्ति को अनुभव करने लगी है। सूर्यवंश और 
चन्द्रवंश. के तप:पूत राजाओं ने उस संस्कृति का सदा रक्षण्‌ ओर पालन किया है। ऋषियों, मुनियों, नित्यशरीरियों 
तपस्वियों, जीवनमुक्तों और देवियों ने इस संस्कृति. का शिलान्यास किया है। ऐसा बहुमूल्य रक्‍तदान न कभी 
तिरर्थेक हुआ हे और न होगा। आर्यावर्त की बसुन्धरा अब पाश्वंपरिवत्तेत कर रही है। वह समय दूर नहीं, 
जब राम-कृष्ण की भूमि का अक्षय सन्देश विश्व के कण-कण में स्पन्दित होगा। | 


सर्वे भवन्तु सुखिनः, wd सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःख भागूभवेत्‌ ॥। 
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आधुनिक हिन्दी कविता में हिमालय 
डॉ० श्रोनिवास पाण्डेय 


आदि काव्य वाल्मीक रामायण से लेकर आज तक की कविताओं में भी नगाधिराज हिमालय का सम्यक 
वर्णन होता आरहा है। वे विभिन्न युगो में निरन्तर प्रवहमान हिमालय को विभिन्न रूपों में चित्रित 
किया गया है। युगीन परिवेश एवं चेतना के कारण हिमालय को कई दृष्टियों एवं कोणों से देखा परखा गया 
है। इन समस्त रूपों को मुख्यतः दो उपवर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक अलौकिक वर्णन और दूसरा 
लौकिक वर्णन । प्रत्येक युग की कविता में हिमालय के सौन्दर्य के इन दोनों क्षितिजों का कमोवेश उन्मेष हुआ 
हैं। आधुनिक हिन्दी कविता में चित्रित हिमालय के स्वरूप की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मध्यकालीन 


एवं प्राचीन हिन्दी कविता की अपेक्षा अत्यधिक छौकिक एवं यथाथोंन्मुख है । संस्कृत साहित्य एवं आधुनिक हिन्दी 


, कविता के पूर्वं हिमालय का देवात्मा' वाला पक्ष जादा मुखर रहा है। इस दृष्टि से कालीदास कृत कुमार 


सम्भव' प्रथम श्लोक में नगाधिराज हिमालय के लिए प्रयुक्त दिवात्मा' शब्द अपना कालजयी महत्व रखता है। 
इसी श्लोक में उसे पृथ्वी का मानदण्ड' भी कहा गया है, जो उसके लौकिक एवं यथार्थ स्थिति के महत्व को 
उद्घोषितं करता है। परवर्तीकाल में यही पक्ष क्रमशः अधिक विकसित एवं पुष्ट होता रहा। 

भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय अपनी विशालता, अखण्डता, पवित्रता ud saraq 
के कारण सदेव से जागरुक कवियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। उसका हमारे देश के लिए राजनैतिक, 
सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, आथिक एवं प्राकृतिक महत्व है। यह विदेशी आक्रमणों सें देश की 
रक्षा करता है। मानसूनी हवाओं को रोककर जल-वृष्टि करवाता है। तरह-तरह की वनस्पतियों, औषधियों, 
वृक्षों एवं खनिज पदार्थों का आलय यह हिमालय, अपनी प्रचुर सम्पदा से सम्भवतः भारत की श्रीबृद्धि करता 
है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एवं सिन्ध जैसी विशाल एवं महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम-ख्रोत यह हिमालय, समूचे 
भारत देश को सरस एवं सजल वनानेवाला है। हमारी शस्य श्यामला भूमि का रहस्य यही है। 

आधुनिक हिन्दी कविता में हिमालय के वर्णन की दृष्टि से कविवर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त 
एवं नरेश मेहता अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आधुनिक हिन्दी कविता का प्रकाशस्तम्भ कार्मायनी की शुरु 
आत ही हिमालय से होती है, और अन्त भी हिमालय से। काव्य के आरम्भ एवं अन्त में हिमालय को पृष्ठः 
भूमि के अंकन से काव्य में अद्भुत कोटि की उदात्तता एवं गम्भीरता आ गई है। यह इसके दार्शतिक एवं 
आध्यात्मिक पक्ष को और भी अधिक गहराता चला गया है। 'हिमिगिरि के उत्तुंग शिखर पर' बंठे चित्तामग्न 


मनु की निस्पन्द, नीरव एवं संशय ग्रस्त मनः स्थिति का हिमाच्छादित पर्वतशिखरों से अद्भुत ढंग का साम्य हो 


जाता है। जळप्लावित अखिल वसुन्धरा एवं हिमाच्छादित हिमालय के मध्य चिन्तामग्न मनु के सम्मुख जिस 


विराट विम्ब को प्रस्तुत किया गया है, वह अपने प्रभाव एवं महत्व की दृष्टि से बेजोड़ है। स्पष्ट है कि उस x 


भव्य पृष्ठभूमि. का निर्माण fures के अभाव में नहीं हो सकता था। 


इस पृष्टभूमि के चित्रांकन के वाद रहस्य' सर्ग में चलकर प्रसाद जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुषमा _ 


का अपूर्वे ढंग से चित्रण किया है। यहाँ पर प्रसाद जी की प्राकृतिक सौन्दर्य चेतना एवं आध्यात्मिक चेतना 


दोनों का मणि काञ्चन योग हुआ है, जिससे कविता में अद्भुत कोटि की सर्जनात्मक क्षमता एवं काव्यात्मकता 


का समावेश हो जाता है। 
i २७१ 
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छूने को अम्बर मचली सी 
बढ़ी जा रही सतत ऊँचाई ; 
विक्षतं उसके अंग, प्रगट थे “ 
भीषण खण्ड भयंकरी खाँई। 
रविकर हिम खंडों पर पड़ कर 
हिमकर कितने नये बनाता ; 
द्रततर चक्कर काट पवन भी 
फिर से वहीं लोट आ जाता। 


प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की गगनचुम्बी चोटियों, भयंकर गुफाओं एवं कन्दराओं' हिमखण्डों पर पड़नेवाली सूर्य 
की किरणें एवं पर्वतीय प्रदेशों में चलने वाले भयंकर चक्रवात (झंझा) आदि का मनोरम चित्रण किया गया & । 
प्रातः कालीन भगवान अंशुमाली की स्वर्ण-किरणों को शुभ्र धवल हिमाच्छादित पर्वत चोटियों पर पड़ने से सौन्दर्य 
के शतशत परतें प्रस्फुटित होने लगते हैं। सदा से ही यह सौन्दर्यं सभी कवियों को" बरवस अपनी ओर आइङृष्ट 
करलेता है, जिससे उसके. चित्रण के समय कवि स्वयं अभिभूत हो उठता ë! 


पर्वत शिखरों के मध्य प्रवहवान निरी एवं qaq घाटी क्री हरीतिमा के लिए प्रयुक्त उपमानों को देखिये-- 


“प्रवहमान थे. निम्न 'देश में 
शीतल शत शात. निर्झर ऐसे 
महाश्वेत गजराज गण्ड से 
विसरीं मधु धाराएं जसे। 
हरियाली जिनकी उभरी, वे ` 
समतल - चित्रपटी से लगते ; 
प्रतिकृतियों के .वाह्य रेख .सें | 
E स्थिर, नद जो प्रतिपल थे भगते।”' 
हिमालय के अञ्चल. में पलने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्नानन्दन .पन्त' ने. fuU पर अनेक 
कविताएँ लिखी हैं; जिनमें. उनका प्रकृति-प्रेमी रूप काफी निखरा .है। कहीं कहीं दार्शनिक चेतना का भी उन्मेश 
उनकीः इस प्रकार को कविताओं में मिल .जाता है। वे .उसे मुझ अंचलवासी को” 'पावन प्रेरणा' देनेवाला तथा 
अखंड भू. का मानदंड' .एवं पुण्यधरा क्रा .स्वर्गारोहरण' करते हे ।' . स्पष्ट है कि कवि अपने प्रेरणा स्रोत के 
सौन्दर्यं चित्रण. के समय अत्यधिक अविभूत एवं भावमग्न होगा, फलतः उसका सौन्दर्य .चित्रण .भी. उच्चकोटि का 
होगा। उसे निम्न पंक्तियों में देखे 


“जिनः शिखरों को ' स्वरणं किरण नित 
ज्योति ` मुकट से करती मंडित, 

जिन पर सहसा स्खलित तड़ित्‌ 

हो उठती. -निजः आलोक से चकित 
जिन शिखरों पर रजत पूर्ण पूणिमा 
सिन्धु ज्वार सी लगती स्तंभित, 
जिनकी निरवता में मेरे : ` _ 
थीत स्वप्न रहते थे झंकृत ।” 
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आधुनिक हिन्दी-कविता में हिमालय 
हिम शिखरों पर पड़ने वाली सूर्यकिरणों की चमक; 


dre š चपला की दमक एवं रजतपूणिमा की ज्योत्स्ता का E 
पूर्व एवं रमणीय वर्णन किया गया है। छायावादी चेतना di PET 


से अनुप्रापित कवि 'पन्त' सूक्ष्म मनोभावों 
हिमालय को. उपमित करने का प्रयास किया £l वे उसे " S दारा भो 


उसे भारत का शाश्वत गौरव” एवं निरन्तर जागरित रहनेवाला Wed भी कहा है।' स्पष्ट है कि यहाँ पर 
हिमालय का अतिवायवी एवं आध्यात्मिक रूप. ओझल हो गया -है। उसका राजनैतिक एबं भौगोलिक रूप ही 
ज्यादा स्पष्ट है। यह प्राचीन कवियों एवं आधुनिक कवियों के दृष्टिकोणो के परिवर्तन का परिणाम है। पन्त 
जी पर्वेत की चोटियों की उपमा सूक्ष्म एवं दार्शनिक तत्वों से उपमित .करते हैं। यहा अप्रस्तुत विधान इतना 
सटीक एवं भावमय है f असाधारण हो उठता है—. | 
' "dg शिखर शिखर पर. स्वर्गोन्नत 
स्तर. पर स्तर ज्यों अंतविकास 
चढ़ सूक्ष्म सूक्ष्मतम चिद्नभ में 
करता हो शुचि शाश्वत विलास। 
श वह मोन,. गंभीर, प्रर्शात, ऊध्वं 
स्थितधी, असंग, चिर निरभिलास. 
आत्मा की गरिमा का भू पर 
वरसाता. हो अकल॒ष प्रकाश 1” 
महाप्रस्थान' में नरेश मेहता ने हिमालय की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। युधिष्ठिर का 
स्वर्गारोहन हिमालय के उच्चतम शिखरों में दिखाया गया है। उसे स्वर्ग से जोडनेवाली महत्वपूर्ण कड़ी या 
सीढ़ी के रूप में. चित्रित किया गया: है। जहाँ कवि हिमालय के प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण: किया है, वहाँ 
वह्‌ पूर्णतः तटस्थ ud यथार्थोन्मुख है । . उसके आँखों के सामने केवल श्वेत oq ही. वर्फ दिखायी पड़ता है, साथ 
ही. उसमें. उगी हुई वनस्पतियाँ भी-- = m | 
; “हिम, केवल' ` हिम-- 
अपने: शिवः रूप में 
हिम ही हिम अब! . 
रंग-गंध संब परित्याग. कर 
भोजपत्रवत हिमाच्छादित 
वनपस्ति ही 
धरित्री 
स्वयं तपस्या । ` 


शिव को गौर-प्रलम्ब भुजाओं . सी 
पर्वत मालाएं ' 

` नभ के नील पटल पर ' 
पुथित्री-सूक्त' लिख) रही। ` 

' -चीलमवर्णी नभ के इस ब्रह्माण्ड-सिर्त्यु में 


वसुधा को महदाकांक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे ` 





हिमालूय-दशन 


, हिम का राशिभूत 

यहं ज्वार 

शिखर, प्रति शिखर 

गगनाकुल US | | 

दिगदिगत्त में व्याप्त. वर्फ राशियों का तटस्थ एवं सम्यक चित्रण नरेश मेहता ने किया € । पर्वत माळाओं' की 

उपमा 'शिव की गौर प्रलम्ब भुजाओं से' दी है, जो पर्याप्त उपयुक्त एवं समर्थ है। हिमाच्छिदित पर्वत XE- 
लाओं के बीच का परिवेश एवं वातावरण कितना. शान्त एवं मनोरम है, उसे वह बड़े ही स्वाभाविक ढंग d 
चित्रित करते हैं। उसी पृष्ठभूमि में वे बाद में चलकर धर्मराज युधिष्ठिर एवं शेष पाण्डवों तथा द्रौपदी आदि 
से “महाप्रस्थान' करवाते हैं। भावों की सघनता एवं पौराणिक पुट के कारण उनका स्वाभाविक सौन्दर्य चित्र 
भी असाधारण हो उठता है, जिससे कुछ कुछ आलौकिकता का आभास मिलने लगता हे । 

“हिम, केवल हिम 

पौराणिक, विराट, हिम-एकान्तिकता 

देवाधिदेव हिंम-अभ्यंकर के जटाजूट से 

जन्म ले रहीं गंगाएँ 

हिमनद रूपों में 

इन्द्रधनुष के तोरण द्वारों से होकर 

झरते प्रपात 

i ' अनाविल स्तोत्र पढ़ R 
इन कवियों के अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, एवं मैथिलीशरण 

गुप्त आदि कवियों ने 'हिमालय' पर अनेक रचनाएं प्रस्तुत की हुँ। दिनकर की “मेरे नगपति मेरे विशाल' कविता 
काफी लोकप्रिय हुँ। सोहनलाल द्विवेदी को हिमालय कविता भी काफी महत्वपूर्ण एवं प्रचलित di उसमें 'हिमा- 
रय के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, कवि उसके राजनैतिक एवं भौगोलिक पक्ष का उद्घाटन 
करते हूँ, उसे सम्पूर्ण आर्यावतं का मुकुट एवं 'एशिया खण्ड का नगेश' तथा जननी का गौरव गर्व धाम' कहा है-- 

“यह है भारत का शुभ्र मुकुट 

यह है भारत का उच्चभाल 

सामने अचल जो खड़ा हुआ 

हिमगिरि विशाल भिखर ' विशाल । 





इसपार हमारा भारत है 
ह उस पार चीन जापान देश 
xo. मध्यस्थ खड़ा है दोनों š 
AR | एशिया खण्ड का यह नगेश,,' 
हिमालय के स्पष्ट चित्रण के अतिरिक्त उसका सांकेतिक चित्रण भी आधुनिक हिन्दी कविता में पर्याप्त 
रूप में हुआ है, फलत: अनेक स्थलों पर 'हिमालय' की प्रतीकात्मक एवं .दहिम्वात्मक अभिव्यक्ति की गई है। आधु- 
se तिक हिन्दी कविता में 'हिमालय' "Mie विश्वास', अविचल अत्रस्था',. अप्रतिभ àq एवं साहस”, तथा 'स्थिर 





> ^ 
d 


La ` . 
< st 
"Pr "3 dv 


२७८ e 


` - "s. 
4+ z t Ti , 3 s. ९ 
| eai र्री, > J 4 ` °. 
* B - PAM "eigr X . A ` ° a 
, bt uM e 2 ५5" ७ B. AS an. 2 á t c 
` A D ^ $ wa १ X 
हज 


| 





आधुनिक हिन्दी-कविता में हिमालय 


एवं दृढ़ मनोबल सम्पन्न मानव” आदि के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया 
निक, हिन्दी कविता में खोजे जा सकते हैं। इस दृष्टि से विजयदेव 'नारायण साही 
उल्लेखनीय है--- 


है। इसके अनेक उदाहरण आधु- 
ही की 'हिमाळ्य के आँसू” कविता 


“सच ' मानो प्रिय, 
उन आघातों से टूट-टूट कर रोने में कुछ शम नहीं, 
कितने कमरों में बन्द हिमालय रोते है, ` 
Vm मेजों से लगकर सो जाते कितने पठार. . . wn : 
स्पष्ट है कि यहाँ 'हिमाल्य' साहसी एवं धैर्यशील (गम्भीर) व्यक्ति का प्रतीक है, जो विकट परिस्थितियों में भी 
अविचिलित एवं,अडिग रहता है। लेकिन उस युग एवं परिवेश की विभिसिका ही इतनी प्रचण्ड एवं भयंकर है, 
कि जिसके आघात से हिमालय सदृश साहसी एवं धैर्यशील व्यक्ति का रोना या अविचिलित होना अस्वाभाविक 
नहीं R | ET. | ॒ Ee d 
इस प्रकार हम देखते हुँ कि आधुनिक हिन्दी कविता में 'हिमालय' का सम्यक चित्रण किया गया है। 
यह चित्रण विभिन्न युगों की चेतनाओं से प्रभावित होता रहा है, अतः उसके स्वप्न में युगानुरूप अन्तर आता . 
गया है। 


——————— हूँ) 





१-जयशंकर प्रसाद : 'रहस्य' : कामायनी (तेरहवाँ do २०२४) भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, To २६५, 
२-वही To २६६ M जी B. 
३-सुमित्रानन्द पन्त : 'हिमाद्वि' : चिदम्बरा (चतु० do १९७३), रांजकमल प्रकाशन, दिल्ली, qo १०५ 
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६-वहीं : 'हिमाद्रि और समुद्र' qo ११३ | 


७-नरेश मेहता : महाप्रस्थान (qo सं० १९७७), लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ० ३१ E t Ls sr S DES 
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१०-विजयदेव नारायण साही : तीसरा सप्तक (uto do १९६७) 'हिमालय के साँस २ We १८ b Eu. 
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हिमालय अजेयं !! 
डा० maaga प्रसाद सिंह . - 


अतीत के वातायन से झांकते पर उस गुरुजी की याद आती है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हों या नहीं किन्तु ऐसे जरुर 
कहे जाएंगे जिन्होंने शिक्षा का शिलान्यास किया था । हिमालय का. संधि-विच्छेद कर उन्होंने ही बताया था--हिम--आलय 
अर्थात्‌ वर्फ का घर।. उन दिनों qt नहीं, किन्तु अब लगता है कि बफ जो पिघलती' हो उसका घर कंसे हो 
सकता है! यदि होगा भी तो सूर्य की किरणों के ताप के सहृदथ होने पर ही यह संभव है अन्यथा उन 
किरणों की प्रचंडता तो उसे पिघला कर रख देगी और उसमें रहनेवाले निश्चय ही जाने-अनजाने या तो दह- 
बह जाएँगे और नहीं तो कहीं न कहीं मर-पच कर गल जाएँगे। एक दूसरे गुरु ने उन्हीं दिनों यह बताया था-- 
हिमालय भारत के उत्तर में स्थित सबसे ऊँचा पर्वत .है। भौगोलिक , दृष्टि से यह सही है भी। फिर 
दिनकर की रचना 'हिमाल्‍ूय के NAT पढ़ने का जब अवसर मिला-- ° 
मेरे नगपति मेरे विशाल 
साकार दिव्य गौरव विराट... .' 
तो कल्पता की आँखों से उस दिव्य-विराट का दर्शन कर विभोर होजाना पड़ा d आगे चलकर जब महादेवी के 
रीत-पर्वः को uuo To की कक्षा में पढ़ाने का अवसर मिला तो उनके एक गीत विशेष की ओर ध्यान गया--- 
“हे चिर महान! . ..' जहाँ हिमालय की महत्ता का वर्णन किया गया है और उनकी “सप्तपर्णा तो हिमालय 
सम्बन्धी रचनाओं का एक ऐसा भंडार है जिसकी ओर हर किसी की आँखें आकृष्ट हो सकती हैं, होती भी gg 
इसी तरह कालिदास की कृतियों के माध्यम से भी हिमालय की जो अपरुप झांकी मिलती है वह किसी को भी 
लिखने की प्रेरणा देने में समर्थ है और जो जिन्दगी की भाग-दोड़ में कुछ लिख नहीं पाते वे भी कमसेकम 
पल भर के लिए ही सही, उसमें खो जरुर जाते हैं। सीतामढ़ी से कुछ ही दूर उत्तर के बाद आकाश को 
छती हुई जो उजली रेखा दिखाई पड़ती है वह हिमालय की ही दिव्य झांकी की झलक है जो कभी तो चाँदी 
की रेखा जान पड़ती Š और कभी चाँद को तराश कर वनाई गई तस्वीर की 'आउट-लाइन'। ऐसे हिमालय 
की महिमा का गान एक मुँह से नहीं हो सकता ; एक मुंह से क्या शरीर का रोआँ-रोआँ भी यदि मुंह बन 
जाए तो भी नहीं हो सकता। जिसे देख कर देखते रहने को कामना बनी रहे, जिसके वारे में पढ़कर पढ़ते 
रहने की आकांक्षा की आग सुलगती रहे-एऐसा है वह हिमालय जो बर्फ से ढेंका: है, इसलिए बफ का घर' है, 
जो विविध विभूतियों से भरापूरा है. इसलिए साकार दिव्य गौरव विराट' है और चिर महान्‌ इसलिए है कि 
वह॑ 'हिमतिधान' 'रागहीत' है, जिसका 'नभ में गवित' 'शीश' कभी झुक नहीं पाता; किन्तु दीन क्षार को भी वह 
अपने 'अंग' में लिए हुए है। हाँ, यह जरुर है कि जिस हिमालय का 'मन' “नत विश्‍व देख' कर गल जाता 
है और “कुलिश भार' को सहलेने में जिसका तन सक्षम है वह उस संन्यासी की तरह है जिसकी समाधि कभी 
नहीं टूट पाती। झंझा अपने प्रचंड झकोरों के साथ आते हैं किन्तु उन्हें उलटे पाँव लौट जाना पड़ता है। पर 
झह भी सही है कि ed कण की पुकार' सुनकर उसकी आँखें भर आती हैं और 'उन दुगों से 'नीर' भी 
हने लगता है। सही माने में वह है “सुख से विरक्त दुख में समान . 
हिमालय का परिचय कई दृष्टियों से दिया जा सकता है। नागाधिराज हिमालय ही यदि हिमांचल हैं 
तब तो वे उस गोरी के पिता हैं जिल्लोंने भगवान शंकर को «ur कियो, जिन्हें पाने के लिए लगातार कई जन्मों 
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हिमाल्य--अजेय ! ! 


तक उन्होंने तपस्या की। भौगोखिक दृष्टि से वह हिमालय गंगा जैसी नदी का उद्गम है जिसे उद्गम के स 


करने वाली हूँ .अपितु विमल धाराओं से जग का कल्याण करती है। भगीरथ के खान्दान को MANA गं 

फो हिमालय से ही उस जल की प्राप्ति होती है जिससे सिचाई और व्यवसाय के वहुत सारे काम होते हे 
आश्िक-पुग में अर्थं का साधन जुटा कर लोक-परलोक: बनाने वाली गंगा का उद्गम-स्थल हिमालय Rak. 
हमारी श्रद्धा का अधिकारी है। दूसरी ओर जड़ी-वूटी की खान उसकी गोद में सुरक्षित है। वैसे फूल वहाँ 


में होने पर माता-पिता की तरह ही मान लेना चाहिए) फिर पतित-पावनी गंगा न केवल पाप-ताप विनाश 


खिलते हे जो विना किसी से कहे सुने ही सुवास वितरित करते हैं और झूमते हुए वृत्तों पर विखर कर deno 


का उदाहरण हमारे सामने रखते Wl पर स्वार्थ का पुतला मानव कभी ? 
करने की' कोशिश ही कहाँ करता है वह? ; bn. iH 
लोग कहते हैं हिमालय में ही कहीं कैलास है जहाँ शंकर जी का निवास है, उस WIS शंकर का जो 
जानें कितने भस्मासुर का कल्याण कर स्वयं खतरा मोळ लेते हैं। वहीं कहीं मानसरोवर भी है जहाँ के हंसों 
का पूर्वज सरस्वती की सेवा में निमग्न रहनेवाला है। जिस हंस को ब्रह्मा की बेटी की सेवा का अवसर मिला 
हो उसकी संतति को आश्रय देनेवाला हिमालय कितना महान्‌ है वह अनुमान करने की वात है कहने-सुनने की 
नहीं। जो सरस्वती वुद्धि और विवेक को सदा मुट्ठी में रखती हैं उनकी सेवा में रहनेवाला हँस बुद्धि और 
विवेक से दूर नहीं माना जा सकता और न उसका कुछ ही उस परम्परा से विच्छिन्न माना जाएगा। संभवत: 
यही कारण है कि नीर-क्षीर विवेक के लिए वैसे हंसों की ही कल्याण कल्पना साकार होती; 'नीरक्षीर परखैया 
दुर्लभ सुषमा लोचक सुमन सुजान। निश्चय ही नीरुक्षीर-त्याय की प्रेरणा उन हंसों से मिली है या वैसे हंसों 
को ही उस न्याय विशेष का उदाहरण मानेंगे। फिर संतों को उपमित करने के लिए उन्हें ही याद किया 
जाता है — | x 
f संत-हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार... .' 
जिस मानसरोवर में वैसे हंस रहते हैँ वहाँ सोने के कमल खिलते gl लाल, गुलाबी और नीले रंगों के कमळ 
तो मिल जाया करते हैं; नहीं मिलते हूँ तो सोने के कमल, वैसे कमल जो हिमालय के unm में स्थित मान- 
सरोवर की उपज है। अन्यत्र वह मिलेगा भी कहाँ? जिस मानसरोवर में सोने के कमल खिलते हूँ, उसके 
आसपास सुनते हैं इस शरीर से नहीं जाया जा सकता। संभवतः यही कारण है कि हिमालय के किसी प्रदेश 
विदेश में मनुष्य नहीं रहते, रहने काविळ नहीं हैं तो रहेंगे कैसे वे ? यक्ष, किन्नर, देवी-देवताओं का छोक हिमालय 
निश्चय ही पूजनीय और वंदनीय wi | 
हिमालय को संतों, तपस्वियो और महषियों का देश कहा जाता है, वेसे संतों का जो सैकड़ों ओर हजारों 


वर्षों से तपस्या में लीन हैं। आज के युग में जब तके की कैंची आस्था की चादर को कतर कर रख देती है _ 
तब तो कुछ कहना नहीं है और उस स्थिति में हिमालय एक पर्वत के अलावा दुसरा कुछ नहीं है--ऐसा पर्वत... 
जो पत्थर है, कठोर है और है निर्मम! किन्तु भारत की भूमि में जहाँ अध्यात्म की किरण फूटती है, जहॉ. 
आस्था की धरती विवेक की खेती करती है तया जहाँ विश्वास के मीठे फल लगते हैं वहाँ तक ओर विज्ञान 
भले ही पल भर के लिए भ्रमित कर लें, बरावर के लिए वे ऐसा नहीं कर सकते। जिस हिमालय की गोद _ 
में जाकर पाण्डव-वन्धुओं ने स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ कर जीवन की सार्थकता सिद्ध की वह स्वयं स्वर्ग का एक 
रमणीयतम टुकड़ा है। भौतिक दृष्टि से भी उसके आकर्षण को देख कर ही 'हिल्द-चीत भाई-भाई के जिस नारे 
को 'पंचशील' ने que किया था जिसकी माध्यम से पंडित मोतीलाल के, यशस्वी पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू | 
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हिंमालय-द्शेन 


ने विश्वमैती का सलोना सपना detur था, उसे ताख पर रख कर चीनवासियों ने सीमा का अतिक्रमण किया 
जिसका बहुत बड़ा गवाह स्वयं इतिहास है जिसके पन्नों में दुर्भाग्य के अशुभ अक्षर युद्ध, नृशंस हत्या और vani 
की कथा जोडते है । हिमालय के संदर्भ में तथाकथित उस वीर aber तेनसिह को हम नहीं भूल सकते जिन्होंने 
विजय की पताका उसके सर्वोच्च शिखर पर फहरायी पर कया सही में उन्होंने हिमालय को जीता? हाँ, जीता । 
पर उस हिमालय को ही जिसकी कल्पना बर्फ से ढेंके मात्र पर्वत विशेष के रूप में की जाती है। उत्तर के 
आक्रमणकारियों का डट कर मुकाबला करनेवाला हिमालय निसंशय अजेय है। उस हिमालय को जीतना कैसे 
संभव है जो देवताओं, संतों, तपस्वियों का देश है! कया धरती कभी . आकाश 'को छू सकती है? क्या क्षर 
अक्षर को जीत सकता है? और क्या मृत्यु ही अमरत्व को निगल सकती है ! 
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i यमुनोत्तरी महिमा 
देवप्रकाशं शर्मा 


यमुनोत्तरी समुद्र-स्तर से दस हजार-फट ऊँचाई पर है। यात्रियों को ठहरने के लिए यहाँ काली कमली 
वाल क्षेत्र की धर्मशाला है। यहाँ कई गरम पानी के कुण्ड हं जिनका जल खोलता रहता है। यात्री कपडे में 
वाधकर चावल, आलू आदि उनमें डबों देते हैं और वे पदार्थ पक जाते है। इस प्रकार वहाँ भोजन बनाने के 
लिए चूल्हा नहीं जलाना पड़ता। .इन कुण्डो में स्नान करना संभव नहीं और यमुना जल इतना शींतल है कि 
उसमें स्नान करना भी असंभव है। इसलिए गरम तथा शीतल जल मिलाकर AA करने के कुंड बने हैं। 

बहुत ऊंचाई पर कलिन्द गिरि से हिम पिवलकर कई धाराओं में गिरता है। कलिन्द पर्वत से निकलने 
के कारण यमुनाजी कलिन्द-तन्दिनी या कालिन्दी कही जाती & वहाँ शीत इतना है कि बारबार झरनों का 
पानी जमता पिघल्ता है। " ऐसे शीतल स्थान में गरम पानी का झरना और कुंड और पानी भी उबलता हुआ, 
जिसमें हाथ डालने से फफोले पड़ जायें कम कोतूहल और आश्चर्य पूर्ण नहीं है। 

यमुनोतरी का स्थान संकीर्ण है। छोटी सी धर्मशाला है, छोटा ही यमुना जी का मन्दिर है। 
जाता है कि महषि असित का यहाँ आश्रम था। वे नित्य स्नान करने गंगाजी जाते और यमुनोत्तरी में निवास 
करते। वृद्धावस्था में उनके लिए दुर्गम पर्वतीय मार्ग नित्य पार करना कठिन हो गया। तब गंगाजी ने अपता 
एक छोटा झरना यमुना किनारे ऋषि के आश्रम पर प्रकट कर दिया। वह उज्जवल पानी का झरना आज 
भी वहाँ है। हिमालय में गंगा यमुना की धाराएं एक हो गयी होती यदि मध्य में दण्ड पर्वत न आ जाता। 
देहरादून के समीप भी दोनों धाराएँ बहुत पास आ जाती š! 

सू्यपुत्री यमराज सहोदरा कृष्णप्रिया काळिन्दी का यह उदगम स्थान अत्यन्त भव्य है। इस स्थात की 
शोभा और उजेस्विता उदेभुत है। पुराणों वेदों और संस्कृत महाकाव्यों में यमुना की महिमा बार बार गायी 
गई है। 


देवषि नारद जी भगवान इन्द्र से कहते हूँ कि यदि तुम यज्ञ करना चाहते हो तो भक्त वत्सला श्री यमुना 


जी के तट पर करो, इससे तुम मनोभिलाषित वर को प्राप्त करोगे। 


यथा-_तत्रास्ति यमुनापुराया धन्या त्रेलोक्य पावनी। ददाति स्मरणों < मरणे ब्रह्मणः पदम्‌। वस्तुतः _ 
पुराणादि प्रसिद्ध पर दुःख कातरा श्रीयमुना जी परम पवित्र हें। तीनो लोकों को परम पावन करने वाली है | 
केवल स्मरण मात्र से स्वर्ग तथा मृत्यु पर ब्रह्म पद देने वाली हूँ। श्री पक्ष पुराण में हमें इसका अतीब सुन्दर 
वर्णन मिलता है जहाँ पर कि मुकुन्द नामक ब्राह्मण का आख्यान आता है। मृत्यु के पश्चात मुकुन्द नामक 
ब्राह्मण की अस्थियों का श्री यमुना जी में गिर जाने से उसका नरक से छुटकारा हो गयां और वह दिव्य देह | S 


धारण कर विमान पर आरूढ हो अपने गुरु बेदायन जी तथा अपने भ्राता से कहता है-- 
पतितेष्वस्थिदबराडेषु: तीथेडस्मिचु त्तोमोत्तमे N 
गुरुलोपोद्धवं पापं सथोनष्टमंमा भवत्‌। 


इस परम पवित्र श्री यमुना जी में मेरी अस्थियाँ गिर गई । मैं गुरु लोप से उत्पन्न पाप से मुक्त हो गया E E x 
इन परम पावन श्री यमुना जी को पुनः-पुनः नमस्कार होवे जिनकी परम कृपा से मुझे स्वगे की प्राप्ति हुई ub Ea 


अब मैं शास्त्रानुसार चतुर्देश मन्तान्तरो को अवधि तक स्वर्ग में निवास mesai 


^ 
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हिमालय-दर्शन 


परम पावन श्री यमना जी परम पवित्र हिमाच्छादित हिमालय से प्रादुर्भूत हुई हैं। जिस स्थान से श्री 
यमुना जी प्रादुर्भूत हुई है उसका नाम श्री यमनोत्तरी है। इनका उद्गम स्थान इस स्थान से कुछ ऊपर दन्दर 
पुच्छ नामक पर्वत की तीसरी चोटी से है। इसी स्थान पर भगवान qq की पुत्री श्री यमुनाजी ने घोर तपस्या 
की थी तभी से यह स्थान उनके नाम से विख्यात है और इस स्थान को यमुनोत्तरी कहतें हं। इस स्थान पर 
भी स्नान दान, पिण्ड दान एवं तरपण्य करने का बहुत पुण्य बताया गया ud 

इस परम पावन तीर्थ क्षेत्र में बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र की ओर से धर्मशाला बनी हुई है 
जहाँ कि यात्रा काल में बहुत से यात्री आकर ठहरते हुँ। क्षेत्र यात्रियों की निष्काम भावना स संवा सुशुषा 
करता है। यात्रा काल में इस स्थान पर सदावत लगाया जाता है जहाँ पर सन्त महात्माओं को कच्चा राशन 
दिया जाता है। इस स्थान पर यात्री गण प्रतिवर्ष दर्शनार्थं आते हैं तथा स्नान एवं तर्पण आदि करते odd 
क्षेत्र निमित धर्मशाला में ठहर कर लाभान्वित होते हैं। 



























रुद्प्रयाग का धामिक महत्व 
हषनाथ 


प्रकृति की गोद में वसा रुद्रप्रयाग बडा ही आकर्षक एवं मोहक है। यह अलकनन्दा और मत्दाकिनी के 

संगम पर स्थित है। यहाँ से केदारनाथ तथा बदरीनाथ जाने के लिए दो पथक' पथक मार्ग हैं। केदारनाय के लिए 
दिल मार्ग जाता हे और वदरीनाथ को मोटर-सड़क .जाती है यहाँ एक भव्य शिव मन्दिर है। देवषि नारद जी. SEDE 
ने सं Tq विद्या की प्राप्ति के लिए यहाँ शंकर जी की आराधना की थी। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग ८४ मील है E 
और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ कुल ४८ मील है। रुद्रप्रयाग वस स्टेशन से अढ़ाई मील दूर अलकानन्दा के दाहिने | 
तट पर कोटेश्वर महादेव का स्थान है। एक गुफा में यह शिवलिंग है। मूर्ति पर बराबर जल टपकता है । Je 








करके लोग अपने को धन्य समझते हैं। कोटेश्वर से एक मील पर उमरा नारायण का मन्दिर हे। कोटेश्वर में 
तथा उमरा नारायण में भी धर्मशाळा है। यहां यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएँ हें। पुराणों 
ओर शास्त्रों में रुद्रप्रयाग की चर्चा वारम्वार आयी है। भारत के धामिक स्थानों में इसका एक विशिष्ट स्थान है। | 

परम पावन तीर्थे श्री रूद्रप्रयाग जी श्री अलकनन्दा जी तथा श्री मन्दाकिनी जी के संगम पर स्थित ही 
महान पवित्र तीर्थ श्री रूद्रप्रयाग जी के महात्म्य का धमंशास्त्रों में इस प्रकार वर्णन किया गया हैं: | 


रुद्रप्रयाग तन्वंगि सर्वेतीर्योत्तमे q pU 
महान्तो यत्र नागाश्च शेषाद्यास्तपआचरन |i MS) 5: 


तपश्चचार परम रूद्रतीर्थ महातपाः। s 5 ig 
ग्रीष्मेपंचाग्निसन्तपते वर्षाधारासहस्तथा li व RE 

हेमंत हिंमवातादिसहो जातो महातपाः॥ | rs 2 š AEA 
निराहारो वर्षशतमेकपदिन तस्थिवान ।। ` स्क० go Wo स्व E | 


वशिष्ठ जी अरुन्धती से कहते हूँ कि हे तन्वंगी सव तीर्थो में उत्तम शुभ रूद्रप्रयाग did है जहाँ प 
कि महात्मा शेष जी तथा अन्य महात्मा नागों ने तप किया। परम पावन तीर्थ में महातपस्वी ने iet. Ern Y 
ग्रीष्म ऋतु में defer और वर्षा में मेघ धारा सहन कर तप किया। उक्त महातपस्वी ने हेमन्त ऋतु में हिम 
और पवन आदि का सहन किया। एक वर्ष पर्यन्त निराहार रहकर एक चरण से स्थित हो कठोर तप किया । 

श्री रूद्रप्रयाग माहात्मय के संबंध में श्री स्कन्द पुराणान्तर्गत केदार खण्ड में इस प्रकार कहा गया है m ' ' ! छ 

एक वार श्री असन्ती जी ने मुनि श्री वशिष्ठ जी. से सविनय नञ्न निवेदन किया कि हे प्रभो! देवषि | 
श्री नारद जी ने विलोकीनाथ जगत्पति भगवान श्री शंकर जी से संगीत शास्त्र किस प्रकार प्राप्त ? मुनि (a 
वशिष्ठ जी अरुन्धती जी को उत्तर Rd हुए कहते हैं कि हे अरुन्धती ! श्री देवषि नारद जी संगीत शास्त्र प्राप्त c 
करने के लिये उत्तराखण्ड में परम पावन तीर्थ रुद्रप्रयाग जी में पहुंचे । वहाँ पर जाकर उन्होंने भगवान शिवजी _ 
की कठोर तपस्या की। श्री नारद जी ने ग्रीष्म में पंचाग्ति तापकर तप किया। वर्षा owe में मेघ धारा 


सहन कर तप किया । हेमन्त ऋतु में हिम ओर पवन आदि का सेवन कर तप किया इस स 
तक एक चरण से स्थित हो निराहार रहकर घोर तपस्या की। श्री देवि नारद जी ने 





हिमाल्य-दर्शन 


षडक्षर मन्त्र का जप करते हुए दीर्घकाल तक भगवान श्री शिवजी के ध्यान में तत्पर रहें। देवषि नारद जी 
की इस प्रकार घोर तपस्या को देखकर समस्त प्राणी कंपायमान होने लगे। उनके सम्मुख खड़ा रहने को देवता 
या दानव कोई भी समर्थ नहीं थे। इस प्रकार इसी रुद्रप्रयाग नामक पवित्र क्षेत्र में भगवान शिवजी देवषि नारद 
जी पर परम प्रसन्न हो अपने गणों द्वारा सेव्यमान श्री पार्वती जी को साथ लिये सर्वेशक्तिमान आशुतोष भगवान 
महादेव जी अपने नन्दी नाम श्वेत महावृषभ के ऊपर आरूढ़ हुए। करोड़ सूर्य के समान दयुतिमान, भगवान 
शिवजी “जय जय” शब्द से घोषित होते हुए देवषि नारद जी के सामने प्रकट gu भगवान श्री शिवजी ने 
देवाप नारद जी से कहा--हे देवषि नारद जी ! तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। भगवान श्री शिवजी के एसे शभ मधुर 
तथा अमृत भरे वचनों कों सुनकर श्री देवषि नारद जी प्रसन्न हो गये। wed रोमांच हो आया। उनकी प्रसन्नता 
का वर्णेन सर्वथा असंभव है। देवधि नारद जी ने अपने सम्मुख खड़े हुए भगवान शिवजी की परम भविति 
पूर्वक श्री शिव सहल्ननाम का उच्चारण कर उन्हें और भी सन्तुष्ट किया। यह “श्री शिव सहस्रनाम परम 
पवित्र तथा त्रिताप नाशक Z1 यह मनोकामना सिद्ध करने वाला है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस शिव सहस्रनाम 
का श्रद्धा एवं भवितपूर्वेक शिवालय में पाठ करते हैं d da तथा महान एश्वर्य को प्राप्त होते Ql इससे 
त्रार्थी को gç की प्राप्ति होती है तथा धन चाहने वालों को धन की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्ये यह 
है कि नित्य नियम से इस “शिव सहस्रनाम” का पाठ करना वहुत ही उत्तम वताया गया है। भगवान 
श्री रामचन्द्र जी ने “शिव सहस्रानाम द्वारा भगवान शंकर जी की पूजा-अर्चना की तथा भगवान श्री. शिवजी 
Nu होकर--मर्थादापुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र जी को चक्र सुदर्शन दिया जिससे कि वे दैत्यों के घमण्ड 
को चूर करते gd यदि इस शिव सहस्रानाम को हाथ से लिखकर पुजा के स्थान में var जावे तो यह बहुत 
हो शुभ एवं मंगलदायक होता है। परम पवित्र तीर्थ श्री रुद्रप्रयाग जी में श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक श्री शिव 
सहस्ननाम द्वारा भगवान रूद्र की अवश्यमेव. पुजा, अर्चना अतीव श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक करनी चाहिये। जो 
भक्तगण इस शिव सहल्लानाम को प्राप्त करना चाहें वे श्री स्कन्ध पुराणान्तंगत श्री केदारखण्ड नामक परम पवित्र 
ग्रन्थ में अध्यायं ६४ में इसे प्राप्त कर सकते d इस प्रकार देवषि नारद जी की. घोर तपस्या तथा श्री शिव 
सहस्तानाम के पाठ से बहुत सन्तुष्ट हुए । भगवान श्री शिवजी ने देवषि नारद जी को उनकी इच्छा के अनसार 
संगीत विद्या प्रदान की! इस प्रकार देवषि नारद जी को अखिल गुणों की प्राप्ति हुई। भगवान महादेव जी 
से पुरुषाकृति ६ राग प्रादुर्भाव gu और पांच पांच इनकी पत्नियाँ उत्पन्न हुई । श्री देवषि नारद जी इस 
प्रकार भगवान श्री शिवजी से संगीत शास्त्र प्राप्त कर परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। इसी स्थान पर श्री मन्नदाकिनी जी 
तथा श्री अलकनन्दा जी के संगम पर श्री रुद्रप्रयाग तीर्थ क्षेत्र में स्नान करके श्री देवि नारद जी महाराज को 
परम सिद्धि का लाभ हुआ था। जो तीर्थ यात्री इस परम पावन तीर्थ क्षेत्र में श्री अलकनन्दा जी तथा 
श्री मन्दाकिनी जी के संगम में श्रद्धा-भवित पूर्वक स्तान करेंगे तथा इस तीर्थ के दर्शन करेंगे वे नाना प्रकार के 
 एखर्ष और War को पाकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करेंग। यह निविवाद है। 
इस परम पवित्र तीथ क्षेत्र में बाबा काली कमली पंचायती क्षेत्र की ओर से तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा 
. के fed विशाल धर्मशालाएँ बनी हुई हैँ जहाँ पर कि तीथंयात्तियों को ठहरने आदि की सुख सुविधा प्राप्त 
हैं| क्षेत्र निमित इन विशाल धर्मशालाओं में सहस्नों तीर्थे यात्री ठहर सकते हैं। प्रति वर्ष इन विशाल धर्म- 
 शाळाओं में wr तीर्थ यात्री उहरते हैं। क्षेत्र यथाशक्ति सभी तीर्थयात्रियों की निष्काम भाव से सेवा करने में 
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देवप्रयाग का सांस्कृतिक महत्व 
देवमुनि उपाध्याय 


यहाँ भागीरथी और अलकनन्दा का संगम है और इसी पावन संगम पर देव प्रयाग स्थित है । यहाँ 
अलकनन्दा की धारा वदरीनाथ से आती है और भागीरथी की धारा गंगोत्तरी से मिलती है । संगम से ऊपर 
श्री रघुनाथजी, आद्यविश्वेश्वर तथा गंगा-यमुना की मूर्तियाँ E. यहाँ गृद्धाचल, नरसिहाचल तथा दशस्थाचल--ये 
तीन मनोरम पवेत हें। इसे प्राचीन सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। यात्री यहाँ पितृथ्राद्ध-पिडदान करते gl यहाँ 
सीधा मार्ग बदरीनाथ को जाता है। एक मागे. टिहरी जाता है। देव प्रयाग से अलकनन्दा-भागीरथी को पार 
करके भागीरथी के किनारे-किनारे चलना पड़ता है। इसके आस-पास अनेक रमणीय स्थान हैं जिसे देखकर यात्री 
लोग मनोमुग्ध हो जाते है। भारतीय पुराणों और ग्रन्थों में देवप्रयाग की महिमा प्रचुर मात्रा में मिलती है। 
इस परम पावन स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ.जी का मन्दिर है। वावा काली कमली 

पंचायत क्षेत्र की. ओर से यहाँ पर धर्मशाला वनी हुई है। इस धर्मशाला में यात्रियों को निवास आदि की 
सुविधा प्राप्त है। क्षेत्र की ओर से यहाँ यात्राकाल में श्री. अलकनन्दा जी के आर. पार दोनों जगह प्याऊ की 
सुव्यवस्था की जाती है। इसी स्थान से एक लाइन श्री यमुनोत्री जी तथा श्री गंगोत्री जी होकर जाती ET 
और दूसरी सीधी श्री वद्रीत्राथ जी को जाती है। यह अतीव पवित्र तीर्थ है। . इसका दर्शन अवश्यमेव करना 
चाहिये। स्कन्द पुराण में आता है कि इस परम पावन स्थान पर मुनीश्वर देवशर्मा ने घोर तप किया था । 


एवं द्वादशवर्षंशु कृतवान्स . महामतिः। 

ततो दशसहसणि वर्षार्णा wa 

पर्णाशनोअभवद्योगी यमेस्सनियमेर्युतः । 

सहस्रमेंक वर्षाणां पोदन gaa: 

ततोददर्श गोविन्दं शंखचक्रकदाधरम। : : | 

योगीराज श्री नारद जी के पूछने पर भगवान स्कन्द -जी नारद जी से बोले--हे नारद जी! 

जगजननी श्री पार्वती जी के पूछने पर “पार्वती पति भगवान शंकर जी ने जो उन्हें बतलाया, -वहीं मैं तुम्हें वतः 
लाता हूं। एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो । इस परम पवित्र did क्षेत्र में प्राचीन समय में मुनीश्वर श्री देवशर्मा 
जी ने १० हजार वर्ष तक केवल पत्तों पर निर्भर रह कर कठोर तप 'किया। फिर, हजार वर्ष पर्थन्त 
एक चरण ही से खड़े होकर तय किया। घोर तप से प्रसन्न होकर शंखचक्रगदाधारी श्री गोविन्द ने इन महषि 
को अपने शुभ दर्शन देकर 'कृतकृत्य किया । श्री हरि भगवान ने इन मुनीश्वर को वरदान दिया कि यह पवित्र 
तीर्थ क्षेत्र आज से तुम्हारे नाम: से विख्यात होगा। श्री हरि भगवान ने आगे कहा--मैं त्रेतायुग में धर्म की 
स्थापना करने के लिए श्री रामावतार धारण 'करूंगा। मैं उस समय रावण आदि दुष्ट देत्यो को मारकर इस ` 
स्थान पर आऊंगा। हे मुनि! तुम इसी स्थान पर तप करते रहो। हमारे इस स्थान पर आने से जव, gH 
हमारे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करोगे तब परम पद को प्राप्त होगे। इस गूढ़ रहस्य को केवल ज्ञानी जन ही 
जान सकेगें। यह क्षेत्र आज से परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र होगा। प्रत्येक तीर्थ यात्री को श्रद्धा एवं भक्ति पुर्वक 
इस परम पावन तीर्थे क्षेत्र का अवश्यमेव दर्शन करना चाहिये। शास्त्रों में तीर्थो पर किये गये शुभ कर्मो से | 





अत्यधिक qur लाभ होता है। इसलिये इस स्थान पर स्नान, ' दान, जप, होम तथा श्राद्ध आदि अवश्य करा | 


चाहिये। इस स्थान पर अतीव श्रद्धा पूर्वक जानकी नाथ मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्री रामचन्द्र जी का उनके 


अनुचरों के सहित भक्ति पुर्वक पूजन अवश्यमेव करना चाहिये। ऐसा करने से भक्तगण अपनी सभी nu 


मनोकामनाओं को प्राप्त करेंगे। निष्काम आवता से भक्ति करने वाले भक्तगण मुक्त होंगे। ऐसा श 
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. ऊपर गमन करेगी। मृत्यू लोक स्वगे Hs 
O कहलायेगी। यह जल रूपं“, द्रव मनुष्यों के सम्पूर्ण पापों का क्षय करेगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो 


भी गंगा जी के प्रति अटूट sal; Supa भक्ति रखेंगे उनके लिये इस मृत्युलोक में कुछ भी” असम्भव नहीं É! 
- भगवान आगे कहते d e 





गंगोत्तरी माहात्म्य. 
जगदोशचन्द्र मिश्र 


गंगोत्तरी समद्र स्तर से १०,०२० फीट की ऊँचाई पर गंगाजी के दक्षिण तट पर स्थित है। यहाँ कई 
घर्मशालाऐ हैं। यात्रियों को यहाँ we ed भी मिलता है। गंगाजी यहाँ केवल ४४ फीट चौड़ी है और लगभग 
तीन फीट गहरी हैं। इसके आसपास देवदारु तथा चीड़ के वन gi यों तो गंगाजी का उद्गम गोमुख से 
हुआ है और वह स्थान यहाँ से १८ मील आगे है; किन्तु आगे की यात्रा वहुत कठिन होने से बहुत थोडे यात्री 
वहाँ जाते हैं। गंगोत्तरी में स्नान करके गंगाजी का पूजन करके, गंगाजल लेकर यात्री यहाँ से नीचे लोटते ह । 
यहाँ का मुख्य मन्दिर श्रीगंगाजी का मन्दिर है। मन्दिर में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित गंगा 


जी की मूर्ति है तथा राजा भगीरथ, यमुना, सरस्वती एवं शंकराचार्य की मूर्तियाँ भी हं । गंगाजी की मूर्ति छत्नादि 
सभी सोने के gl गंगाजी के मन्दिर के पास एक भैरवनाथ-मन्दिर है। गंगोत्तरी 'में सूर्यकुण्ड, विष्णुकुण्ड, ब्रह्म- 
कुण्ड आदि di हैं। यहीं विशाल भगीरथशिला है जिसपर राजा भगीरथ ने तप किया था। इस शिला पर. 
पिण्डदान दिया जाता है। यहाँ गंगाजी को विष्णुतुलसी चढ़ायी जाती है। शीतकाल में यह स्थान हिंमाच्छन्न 
हो जाता है। इसीलिए पंडे चलमूर्तियों को मुखबाग्राम से एक मील दूर माकेण्डेय क्षेत्र में ले जाते हैं। वही 
शीतकाल में उनको अचना होती है। कहा जाता है कि मार्कण्डेय क्षेत्र माकण्डेय ऋषि की तपोभूमि है। 

गंगोत्तरी से नीचे केदारगंगा का संगम है। वहाँ से थोड़ी दूर पर बड़ी ऊंचाई से गंगाजी शिवलिंग के 
ऊपर गिरती d! इस स्थान को गौरीकुंड कहते Gi यह बड़ा ही मनोरम और सुषमापूर्ण स्थान है। वेदों, 
पुराणों और संस्कृत भाषा के दिव्य ग्रन्थों में गंगोत्तरी-महिमा का अच्छा चित्रण मिलता है। 

द्रवरूपं स एबाहं नित्योस्मि सुरनायक। तेन चे तत्न जातेन XSUD सहसा तुतत्‌। द्रवरूपा तु तद्रहावारा 
ब्रह्मसमुद्धवा । आयास्यति महाभाग स्मृति. मोक्ष प्रदायिनी ॥ गंगाभिष्यति मे घारां ततो गंगा भविष्यति di 

द्रव मे ही निखिल देवताओं का स्वामी जलरूप होऊंगा। जल से उत्पन्न हुए उसी जल के द्वारा 
ब्रह्म जोमेत ब्रह्मधारा प्रादुर्भूत होगी। हे महाभाग जो जल धारा भूमण्डल के ऊपर अवतीर्ण होगी उसका 
स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी में से मेरी धारा भूमि के ऊपर जो गमन करेगी इसी से उसका 
गंगा नाम होगा--जो वास्तव में स्कन्द पुराणान्तर्गत केदार खण्डं में उसका वर्णन इस प्रकार मिलता है — 

एक समय भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभो इस लोक में माया मोह 
से. व्याकुल हुए मनुष्य गण उत्पन्न होंगे उनका: उद्धार किस प्रकार होगा। यह सुनकर भगवान विष्ण ने कहा 
कि में वामन अवतार धारण कख्गा। उस समय राजा वलि के मोह को दूर करूगा। उसी समय मेरे चरण 
जळ से ब्रह्म धारा प्रादुर्भूतः होगी EUM धारा भूमण्डल के ऊपर अवतीर्ण होगी। इसी परम पवित्र धारा का 
नाम श्री गंगा जी होगा। EA A से मनुष्य को सायुज्य पद की प्राप्ति होगी। भमि के 
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WRENS लोक में गमन करने के कारण यहीं गंगा जी त्रिपथगा 
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गंगोत्तरी माहात्म्य 


हमे पुराणों के अतिरिक्त वेदो 

श्री गंगा जी अनादि काल से प्राणी मात्र, का कल्याण कर रही Š जो कि निविर्वाद श्रुव सत्य है। 

श्री गंगा आदि नदियों के जल पापों को. नष्ट करनेवाले अति पावन हिमालय पर्वत से बहा है 
और उनका समुद्र में समान रूप से संगम हैं। वह गंगाजल दिव्य जल है अर्थात्‌ साक्षात (ब्रह्म द्रव) है। सो 
मुझे यह हृदय के दाह को दूर करने वाला और प्रकाशमय बताने वाला औषधं प्रदान करे | 

शास्त्रों में कहा गया š — ki à 

पजितायां ठु गंगायां पूजिता सर्व देवता: ।। तत्मात्सवं प्रयत्नने पुज्येदमरा. पगाम्‌। ` 

भगवती भागीरथी श्री गंगा जी का पूजन करने से सव देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता 
है। अतएव आत्म कल्याण हेतु श्री गंगा जी का पूजन तथा अर्चन परमावश्यक है। इस परम पावन WW 
तीर्थ में वावा काली कमली पंचायत क्षेत्र की ओर से यात्रियों की सुख सुविधा हेतु धर्मशाला बनी है। निष्काम 
भाव से क्षेत्र यात्रियों की यथा शक्ति सेवा सुश्रुषा करता है। यात्रा काल में प्रति वर्ष क्षेत्र यहाँ लंगर चाल 
करता है। जहाँ कि परम सन्त महात्माओं तथा अन्य अधिकारी व्यक्तियों को पका हुआ भोजन मिलता है। 
क्षेत्र की धर्मशाला में प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री ठहरते हैं तथा लाभान्वित होते š! | 


पूजन 
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ए हिमाला ! ए फसीले - किश्वरे - हिन्दोस्ताँ ! 
चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमाँ ! 
तुझमें कुछ पैदा नहीं देरीना-रोजी के foni! 
तू wat है गदिशे-शामो-सहर के दमियाँ! | 
| एक जलता था कलीमेत्रे-सीना के लिए 
तू तजल्ली से सरापा चश्मे-बीना के लिए! 
इम्तहाने-दीदए-जाहिर में कोहिस्ताँ है तू; 
पासवाँ अपना है तू, दीवारे-हिन्तुस्ताँ है <! 
' मतलए-औवल फलक जिसका हो बोदींवाँ तु; 
सुए-खिलवतगाहे-दिल ' दामनकशे-इन्साँ है तू! m 
qu ने वाँधी है दस्तारे-फजीलत तेरे सर 
'खैन्दाजन है जो कुलाहें-मेहरे-आलमताब पर! * _ 
c. cree: . दरड am 202 UNS | 
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में भी मिलता है। भगवती भागीयी | 











Co हिमालय की जन-जातियाँ. 7 0c 
शीढा मुखर्जी c 


ऐसा कहा जाता है कि -भाईतेई लोग कूकी .जन जाति के वंशज हैं। इन्होंने तिब्बत. और 
उत्तरी वर्मा के पर्वतीय क्षेत्रों से आसाम प्रदेश में प्रवेश किया। बाद में वे दक्षिण की ओर आये और मनिपुर 
के आस पास बंस गये। उनकी शारीरिक बनावट .का अवलोकन. करने .पर वे मंगोल जाति के. ज्ञात होते R | 
इनकी महिलायें गौर. वर्ण की होती हैं।. उनके केश गहरे भूरे या काळे रंग के होते Ql पुरुष साधारण ऊँचाई 
के गठे शरीर के. और बलिष्ठ. होते है । .इनकी आँखें भूरी .होती हें ओर चेहरे पर अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण 
दिखाई पड़ता है। | pe de | 

कुछ विचारको के अनुसार भारत के आसाम प्रदेश में अनेकों जनआतियाँ पूर्वोत्तर हिमालय के सुदूर प्रान्तों 
से आकर बस गई। इनका जीवन अत्यन्त कलात्मक और सुरुचिपूर्ण रहा है। इनमें, से कई जनजातियाँ उत्तर 
से आकर मनिपुर राज्य के आस पास बस गई। इनमें कुमुल, लुआंग, मोइरांग आदि जातियाँ थीं। इनमें माई- 
तेई जाति के लोगों का प्राबल्य था तथा अन्य जातियों का समावेश माईतेई में ही हो गया। 

माईतेई जाति में सात We या समूह माने जाते d! वे इस प्रकार Š :--निर्गंधौजा, खुमान, आंगीम, 
लुआंग, मोईरांग, खाबानिगंबा और सारंग लेईसगथेम। इनमें भी बहुत से. उप समूह होते हैं। इन समूहों की 
विशिष्ट विशेषतायें होती हैं जैसे :--लुआंग लोग नम्र व्यवहार करनेवाले होते हैं। खुमान वीर, योद्धा और 
बदला लेने की प्रवृत्ति रखनेवाले होते हैं। विवाह संबंध सर्वदा दूसरे समूहों में ही किया जाता है। इन सभी 
समूहों के अलग-अलग मुखिया होते हुँ जिनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। बाद में निगथौजा समूह बल- 
शाली हो गया और उन्होंने कांगलिपाक .राज्य की स्थापना की जिसे अंब मनिपुर कहा जाता है। १९७१ जन- 
गणना के अनुसार आसाम में प्राय: एक .छाख. माईतेई हैं और ६. लाख मनिपुर में। बर्मा में माईतेई जाति के 
२ राख तथा बंगला देश में प्रायः ५० .हजार लोग हैं। मनिपुर राज्य का क्षेत्रफल ८६२८ की० मील है। 
मणिपुर राज्य में २१ जनजाति के लोग रहते हे । 

माईतेरे लोगों के इतिहास. के बारे में यह कहा जाता. है कि इसी के ३३ वर्ष पश्चात्‌ इनका पहला राजा 
प॒ोम्बा कांगला के राजमहल में. अवतरित हुआ.। . उसे ईश्वर का अंश माना जाता है तब से माईतेई इतिहास 
में राजाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। राजा के सम्मुख. जाने पर वेष भूषा पर विशेष ध्यान दिया 
जाता था। पुरुष राजा के सामने कोईपट या सिल्क की किनारेदार पगड़ी नहीं पहन सकते थे । महिलायें राजा 
के सामने जाने पर सर को कपड़े से हंककर ही जाती थीं। वे सोने या जरी के काम किये हुए कपड़े राजा 
के सामने नहीं पहन सकती थीं। माईतेई लोगों में जाति भेद नहीं है किन्तु राजा की अनुमोदन से जिन्हें सम्मान 
आप्त था केवळ वे ही गरम चादर का प्रयोग करः सकते ये। साधारण लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। 
esr रंग के वस्त्र केवल राजा. ही धारण करते थे। राजा की अनुमति से विशिष्ट छोग विशेष प्रकार के छपे 
कपड़े अथवा डिजाईन के कपड़े पहन सकते थे। 
क पुरुषों ने भारतीय पोषाक अंपना ली है। वे फैजोम या धोती और कुर्तानुमा wer जिसे पुमियाट 

कहते हू, पहनते हैं महिलायें फैनक पहनती हैं जो पैर तक-को आवृत रखता है। ऊपर से एक पतला सूती 
चादर ओडढ़ा जाता है। विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार के पोषाक पेने जाते हैं। 
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हिमालय की जन-जातियां 


सा माईतीयों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। पानी पर्याप्त माता में बरसने के कारण धान की फसत अच्छी 
होती है। यहाँ बैलों या. कहीं कहीं भैस को हलू चलाने के काम में छाया जाता है। ` धान s 
Sen प्याज, सरसों आदि की भी फंसल उगाई जाती है। सभी सब्जियाँ बोई जाती हैं जैसे मटर, गोभी 
आलू, गाजर, मूली आदि। फलों में केला, अनन्नास, आम, सन्तरा, नीबू, अनार आदि पाया” 
काटते समय खुशियाँ मनाई जाती हैं। क रय EIS 
माईतेई परिवारों में कपड़ा घर पर ही बुना जाता है। अपने प्रयोजन के प्राय: सभी कपडे महिलायें 
घर di वुन लेती हैं। रंगीन कपड़े, सूती या रेशमी कपड़े, विभिन्न डिजाईन के बने चादर, महिलाओं के फैनक 
WA आदि पर ही बनाये जाते हैं। लकड़ी पर सुन्दर नक्शे का काम तथा प्रयोग में लाये जानेवाले औजार 
जेसे भाला, दाव आदि भी बनाये जाते हैं। माईतेई महिलायें ब्रेसलेट, तरह तरह के कंठहार और कानों में सोने 
या लाख पर सोना जड़ा आभूषण पहनती हैं जिन्हें वहाँ बनाया जाता है। | 
माईतेई लोगों के घर लकड़ी के बने होते हैं। छत पर बाँस और घास छाई रहती है। सबसे बढ़ 


घर सात कमरों तक का होता है। सभी घर पूर्व दिशा की ओर बने रहते हैं। घर में बरामदा का होना 
आवश्यक होता है। वरामदा परिवार के लोगों को एंक साथ बैठने और बात चीत करने के fed प्रयोग 
में लाया जाता है। घर के मुखिया के लिये विशेष स्थान होता है और बैठने के लिये चटाई fadi रहती है। 
उसके रहने के लिये भी एक कमरानुमा स्थान होता है जिसे चटाईयों के द्वारा अन्य कमरों से अलग किया जाता 
€! खुली हवा केवळ दरवाजों से ही प्रवेश करती हैं। खिड़कियाँ कम होती हैं किन्तु अब धनी माईतई परिवार 
ईटे के घर बनवाने लगे हुँ। खाना जमीन पर बैठकर खाया जाता है। केले के पत्तों का प्रयोग खाना खाने 
के प्रयोग में छाते हैं। अब धनी घरों में टेबुल कुर्सी आळमारी आदि भी देखने को मिलते हैं। पीने के साफ 
पानी के लिये अलग से तालाब बने होते हैं। अब जहाँ संभव है नळ के पानी का प्रयोग किया जाता š! 
हर घर में साग सब्जी उगाई जाती है। E. | 
माईतेई लोग पहाड़ों की तराई पर रहते आये हैं। ` इस कारण लकड़ी पर्याप्त मात्रा में जंगलों से उपलब्ध 
हो जाती है। गाँव छोटी सी जगह पर सघन रूप से बने होते Sl छोटी बंडी नदियाँ और तालाबों में मछली 
पकड़ना और जंगल से लकड़ी काटना प्रमुख कार्य माना जाता है। '. आसाम की अन्य जनजातियें अधिकतर मांसा- 
हारी होती हैं किन्तु माईतेई लोग साधारणत: मछली के अतिरिक्‍त अन्य मांस का आहार नहीं करते हैं। माई- 
तेई लोग दूध का प्रयोग करते हैं जो उत्तरी पूर्वी इलाकों के अन्य जनजातियों में नहीं पाया जाता। वे अन्य 
जनजातियों की भाँति शराब भी नहीं पीते न अफीम ही खाते हैं। c Y RE | 


जाता है। फसल | 


` माईतेई लोग पुराकाल से युद्ध प्रवीण कहलाये जातें हैं। उनका इतिहास पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों के साथ | 


आक्रमण और युद्ध की कहानियों से भरा है। राजघराने के युद्धगीत जिसे चाईथारोल कुमपांवा कहते हैं इस 


वात की पुष्टि करते हुँ। पूर्वी क्षेत्रों के इलाके जैसे शान, कचिनआदि के साथ उत्तके सम्बन्ध पुराने थे। पश्चिमी 


क्षेत्रों के साथ संबंध वाद में बने। ये बहुत अच्छे तीरन्दाज होते हैं। .इनमें शेर. या चीता मारने के लिये एक 


विशेष प्रकार का समूह या क्लब होता है जिसे काईरूप कहते हैं। : जंगली: जानवरों का शिकार केवळ मनुष्यों 


को उनसे बचाने के लिये किया जाता. है। ' काईरूप के सदस्य शेर को चारों ओर से घेर लेते हैं तथा भालों _ 2 
ओर बड़े-बड़े वांस से शेर से अपनी रक्षा करते हैं तथा उसे मार डालते हूँ। . साँप को पवित्र माना जाता है ._ 
पर समय पड़ने पर उसे मारा भी wem है। चीते, भाळ, विभिन्न प्रकार के हिरण आदि इन क्षेत्रों में पाये 


जाते हँँ। एक विशेष प्रकार का हिरन जिसमें भूरे भूरे दाग होते हैं केवल इसी स्थान पर मिलते हैं। माईतेई 
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लोग एक विशेष प्रकार का 'खेल खेलते हूँ जिसे मकता कांजी कहते हैं। यह हाकी के सदृश्य होता है तथा वांस 
के डष्डो से खेळा जाता है। पोलो भी खेला जाता है किन्तु साधारण पाला से इसके नियम भिन्न होते Za 
कुश्ती भी यहाँ लोकप्रिय खेल है। 'नदियों में नावः दौड़ भी चाव से खेला जाता है। . घुड़सवारी भी की 
जाती है। लड़कियों में कोडी का खेळ भी लोकप्रिय QU Ro E 

माईतेई लोगों के लड़के और लड़कियाँ स्वच्छन्दता से मिलते wed ë किन्तु विवाह माता पिता ही निर्धा- 
रित करते ZI. इन लोगों. में दहेज जैसी . कोई प्रथा. नहीं होती किन्तु कन्या के घरवाले अपनी इच्छानुसार कन्या 
को भेंट दे सकते हैं। विवाह .के समय कन्या वर के WI ओर .सात बार परिक्रमा करती हे। तथा फूल 
वर्षण करती हैं। वह सुन्दर dede का वस्त्र पहनती हैं जिसे. पोटलोय कहा जाता हे। . विवाह दिन के एक 
बजे आरम्भ -होकर रात्रि के < बजे तक. सम्पन्न होता है। मंत्र आदि पढ़ने .के लिये .मईवा को आमंत्रित किया 
जाता है। विवाह के समय विशेष कांगसूबी मिठाई खिलाई जाती है। वर और वधू के कपड़ों के छोरों को 
बाँध दिया जाता है। विशेष प्रकार का कीर्तन गाया जाता है। 


x भारत की स्वाधीनता मिलने के पूर्व तक साधारणतः तलाक का. प्रचार माईतेई समाज .में नहीं था । . किन्ही 
कारणों से पत्नी अपने पितुगृह में भेजी जा सकती थी.1 माईतेई. महिलायें पर्दा नहीं करती हैं। इम्फाल š 
महिलाओं का अलग से बाजार है जिसे क्वाईराम वैण्ड कहते हे । . आधुनिक़. माईतेई लड़कियाँ स्कूल और महा- 
विद्यालयों में पढ़ती .हैं। राज्य .के शासन के समय में माईतेई. समाज का सबसे ब्रड़ा. न्यायालय चेराय कहा जाता 
था। इसमें राज्य के बड़े अधिकारी. ओर अन्य सदस्य होते थे। कुल संख्या. ५० या ६० की होती थी। विवाह 
संबंधी mew, सम्पत्ति सम्बन्धी कलह आदि .चेराय .ही निबटाया करता था। भारत में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ 
सभी झगड़े अदालत में निब्रटाने के लिये जाते. हें। .इम्फाल में गोहाटी हाई कोर्ट का dw है। माईतेई लोग 
अब यह समझते हूँ कि चेराय के. द्वारा झगड़ों का निवटारा बहुत शीघ्र होता था।. अदालत के माध्यम से एंक 
झगड़े को सुलझाने में बहुत समय लगता है। | : E Lan 

माईतेई लोग स्वंशवितमान ईश्वर में fava रखते हैं जिसे अतियाशिदाबा कहते हैं। उनके दो पुन्न 

माने जाते हैं। - उनके बड़े पुत्र. का नाम सनामही और छोटे पुत्र का नाम पाखम्बा था। एक वार दोनों पुत्रों 

. को पृथ्वी के -चारो ओर परिक्रमा कर -अपनी कार्यकुशलता प्रदर्शश करने का अवसर. मिला । पुखबां की माता 

ने उससे अपने .पिता की-गद्दी के चारों ओर सात बार परिक्रमा करः लेने को कहा। पुखवां ने वैसा .ही किया। 

- इस तरह पितृ भक्ति दिखाकर उसे. पृथ्वी को परिक्रमा करने का फल प्राप्त हुमा । .पुखबां माईतेई लोगों. के जन 

E देवता माने जाते हैं तथा सनामही को घर पर लोग व्यक्तिगत रूप से पूजा करते हूँ। हर घर में सनामही के 
ए छोटी सी .जगह छूटी रहती .है जहाँ घर के लोग. प्रतिदिन. साष्टांग प्रणाम करते है । 











य अपने पुत्र को दे fear ॥ फिर भी माईतेई लोग इस समय अपने को हिन्द्र धर्म का अनुयायी बताते हँ । 
vs ` विद्वानों के अनुसार WT ६५९ में नवगाँ के जबलावन्धा सत्र के क्रष्णानन्द देवगोस्वामी ब्रह्मचारी ने मनिपुर 
. क कुंवर दीपसिह को वैष्णव धर्म में दीक्षित कर माईतेई लोगों का आसम के साथ सम्पर्क किया। यहाँ दुर्गापूजा 
शिवरात्री भी मनाया जाता है। राम मन्दिर भीः है किन्तु उसकी विशेषता 
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क्षेत्र की श्रीनगर की पुरानी धर्मशाला Š 
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की ऋतु बनाया है। होली के एक दिन पूर्व घास की एक झोपड़ी बनायी जाती है जिसे दूसरे दिन wer दिया | 3 


भाल वहीं करता है। a 
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हिमालय की ज़न-जातियाँ 


गोविन्द जी के मन्दिर से कम. है। : वैष्णव धर्म के प्रचार होने के qi माईतेई लोग प्राकृतिक वस्तो at a 


पुजा करते थ। अभी भी बाढ़ के देवता, जंगल के. देवता, : वर्षा .के देवता आदि की पूजा की जाती है। R a: 
देवताओं को लामलाई, अमानलाई, इंमुगलीई आदि कहा जाता है। लाई शब्द का अर्थ है देवता। वर्षा के - S t 
देवता को शोरारेन कहा जाता है। इसका अर्थ है आकाश के राजा। पुरोहितों को मईवा कहा जाता है wi pu 
महिलायें भी पुरोहितों का कार्य करती है। महिला पुरोहित को मइबी कहा जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण 
करती हें तथा टूटी फूटी भाषा में बातचीत करती हैं जिससे यह मालम पड़े कि वे देवी प्रभाव से प्रभावित ¿| ९9 

माईतेई लोग दशहरा और होली का त्योहार वहुत धूमधाम से मनाते हैं। वसन्त ऋतु से लैहरोबा नामक |. E 
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त्योहार मनाया जाता है। इसका अर्थ है ईश्वर के नाम पर खुशियाँ मनाना। ईश्वर d वसन्त को आनन्द 


जाता है। स्त्री, पुरुष, वच्चे सभी इस अवसर पर आकर्षक वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। महिलायें होल्यों 
में खड़ी होकर सड़कों पर लोगों से धन एकत्रित करती हूँ तथा एकत्रित किये हुए धन से मिठाई आदि खायी 
जाती है। रात्रि को सभी, लोग एक साथ नृत्य करते हें। इसे थाबल चोंगबा कहा जाता है। जिसका अर्थ 
है चांदनी में खुशी से उछलना। नृत्य और गीतों में इस भावना की अंभिव्यंक्ति रहती है कि ईश्वर ने माईतेई 
लोगों को या मानव समाज को अथवा मनिपुर राज्य की रचना केसे की। किसी किसी गीत में मनिपुर नांमंकी - | 
उत्पत्ति को राजा के शरीर में धारण करनेवाले मणि से जोड़ा जाता है। महिलायें और लड़कियाँ फळ फलों 
की टोकरियाँ देवताओं को अपित करती हे। हर परिवार इस त्योहार को मनाता है। इसके अतिरिक्त अप्रैल 
मई के समय माईतेई लोगों का नया वर्ष आरम्भ होता है। इस उपलक्ष में भी चाहिरोबा नामक प्रसिद्ध त्योहार _ Ç 
मनाया जाता है। इस अवसर पर नये वर्ष के लिये चौथाबा का चयन किया जाता है। चौथावा एक शिक्षित 
व्यक्ति होता है जो राज्य के बहुत से उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेता है। राज पुरोहित उसका चयन करते 
हैं। वह प्राकृतिक विपदाओं का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेता है। वर्षा ने होने पर, अकाल पड़ने पर, 
बाढ़ आने पर अथवा भूकम्प आदि आने पर किस प्रकार लोगों की रक्षा उससे की जा सकती हैं इसकी du 
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नए वर्ष पर माईबा को लोग अपने घर बुलाते Š तथा स्नानादिं करके नये वर्ष की मंगल पुर्वक व्यतीत ७ 
करने के लिये उनका आशीर्वाद लेते di इस अवसर पर एक विशेष प्रकार की रंग बिरंगी मछली को हाथ में 3; 
लेकर मिट्टी के पात्र में मंत्र पढ़ते हुए छोड़ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मछली उस व्यक्ति पर आते 
वाले वर्ष के दोषों को ले लेती है। E Sa 

माईतेई लोगों की सांस्कृतिक विरासत धनी रही है। भाँति भाँति के लोकगीत प्रचार में पाये जाते el 
भिन्न-भिन्न अवसरों पर विशिष्ट प्रकार के गीत गाये जाते हूँ। वीर की प्रशंसा में पेनासकपा गाया जात 
जिसके साथ पेना नामक तारयुक्त वाद्य बजाया जाता है। खाँगजोय पारवा भी एक प्रकार का गीत. नाट्य E 
होता है। यह ढोलक के साथ गाया जाता है। खुलाँग नामक गीतों में sç रस के गीत गाय जात छे, 


IF 2.24 
ta 


माईतियों के गाने वजाने में. बेला, ढोलक, सारंगी, छोटी छोटी घण्टियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है n 
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यह उनके लाईहरोबा कागीत है । इसका अर्थ है “हे कुमारी शीघ्र हमारे सामने आओ इर्ष्या करनेवाले लोग बहुत हूँ।” 
बच्चों की मातायें उन्हें इस प्रकार के गीतं सुनाती हैं — | | 
“था था थाबुंगोंग 
नाचा मोरागं वी पो बीगे।' 
पो बी सानम .नामृबिगे 
हाई बेग चारंग एमाटांग थाडाराकू ॥” | 
भाता छोटे से उगते हुए चन्द्रमा से एक विशिष्ट प्रकार का फल फेंकने के fe कह. रही है। 
माईतई लोगों की नृत्यकला प्रसिद्ध है। इन्हें सारे भारत में मनिपुरी .नृत्य के नाम सें जाना जाता है। 
ये चार प्रकार के होते हे :-- ॒ : 
रासनृत्य, माईबोक जगाई, सत गोइवा तथा . खूबी सईसाकपा। इसमें रासनृत्य सबसे प्रसिद्ध है। इसे 
केवल लड़कियाँ करती हैं। रास नृत्य तीन चरणों में हो सकता है। वसन्त रास वैशाख में, क्रेडा रास अगहन 
में तथा महारास माघ महीने में किया जाता है। इनमें श्रीकृष्ण और राधा अभिसार, श्रीकृष्ण प्रार्थना आदि 
को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के नृत्य को १७ वीं शताब्दी में महाराजा भाग्या चन्द्र ने प्रोत्साहित 
किया था। इसे शास्त्रीय नृत्य. माना जाता है। इस नृत्य को करने के लिये. विशेष प्रकार का अति. शोभनीय 
पोषाक पहना जाता है जो नाना प्रकार के रंगों का होता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा ने स्वप्न में श्रीकृष्ण 
ओर राधा तथा अन्य गोपियों. को नृत्य करते हुए देखा। गोपियों के पवित्र प्रेम को देखकर राजा आत्मविभोर 
हो गए। भक्तिवश उन्होंने श्रीकृष्ण को आत्म समर्पण किया। राजमहल में गोविन्दजी के मन्दिर में राजा 
ने रास करवाया जिसमे उनकी पुत्री ने राधा का अभिनय किया। इसके अतिरिक्त . लाइहरौवा नृत्य, माईबी 
जागोई नृत्य. आदि. भी प्रसिद्ध हे। c E iem : 
माईतेई लोगों में अभी भी जादू टोना आदि प्रचलित है। जादृगरनियाँ अनदेखी. नहीं होती। कभी 
कभी उनकी आँखें निकली हुई. होती हैं। अन्य मामलों में वे साधारण महिलाओं की. भाँति रहती हैं। परिवार 
आर समुदाय के लोगों के बताने पर लोग उन्हें जादूगरनी कहकर पहचानते हैं। लोग उसके समक्ष जाने पर 
अपने घुटनों पर हाथ रखते हैं जिससे जादूगरनी का बुरा प्रभाव उसपर न पड़े। जादूगरनी के समक्ष न तो 
अधिक वोलना चाहिये न ही कुछ खाना चाहिये। | | 
अंधविश्वास भी प्रचलित है।. उल्लू का घर पर बैठना या बिल्ली का रास्ता काटना बुरा समझा जाता 
है। रात के समय उल्लू का बोलना किसी की मृत्यु का संकेत करता है। माईतेई लोग सोते समय सर को 
पूर्व या दक्षिण की ओर. रखकर सोते हैं। स्वप्न में देखी. गई वस्तुओं और घटनाओं का अर्थ निकाला जाता 
& | यात्रा विशेष दिनों में नहीं की जाती यथा सोमवार को पूर्वदिशा में यात्रा नहीं की जाती। खाने पीने 
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Sh वस्तुओं से भी विशेष अवसरों पर परहेज किया जाता है.। चिचड़ा नहीं खाया जाता । सलाम समह के लोग 


mag नहीं खाते हे. E जिन वस्तुओं को छुआ या खाया नहीं जाता उन्हें नामुंगबा. कहते हैं। कुछ लोगों में यह 
क्षमता होती. है कि वे भूतों को नियंत्रण में रख सकते हैं। इन्हें भूतसनाबा कहते हैं। ये विशेष प्रकार के पेड़ 
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हिमालय की जन-जातियाँ 


एक अत्य प्रकार से किसी को मरने का तरीके को सवुनकप्पा कहते हैं। भूत सानावा कुछ मंत्रों को 
उच्चाग्रण करता है जिससे एक बड़े आकार का चमड़ा अंगूठे का आकार का हो जाता है। वह उड़ता हुआ 
व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। प्रब्रेश करने के बाद शरीर के अन्दर जाकर पुनः वड़े आकार का हो 
जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती ë! 

माईतोई लोगों की मोइरौंग काँगलेइरोल अर्थात लोककथाओं में बहुत सी रोचक लोककथायें मिलती हैं। 
एके कथा इस प्रकार हे :--खुमन नामक स्थान में खुमन मौगंवा अचौबा नामक व्यक्ति रहता था। वह सुन्दर 


KU या m अपने बल के कारण प्रसिद्ध था। वह एक पुष्करिनी का मालिक था। एक दिन उसने देखा 
कि पुष्करिनी का जळ गन्दा हो गया है। उसके पश्चात कई दिन तक क्रमशः उसने देखा कि पुष्करिनी का 
जछ गन्दा हो जाता है। वह बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने गन्दा करनेवाले को दंडित करने की सोची। एक 
रात को झाड़ियों के पीछे छिपकर उसने पुष्करिनी पर दृष्टि रखी। sufa को उसने देखा कि आकाश से 
सात Een या परियाँ उड़ती हुई आई और उसके पुष्करिनी में उतर कर खेलने और तैरने छगी। वह झाड़ियों 
के पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसने एक हैलोई को पकड़ लिया । परियों ने अचौवा से बहुत आग्रह किया 
कि वह उसे छोड़ दे पर अर्चोबा नहीं माना। तब परियों ने अचौबा से परी को छोड़ने के बदले में कुछ मांगने 
को कहा। अचौवा ने कहा कि वह सबसे छोटी और सुन्दर हैलोई से विवाह करने पर ही अन्य परी को छोड़ - 
सकता है। परियाँ इसपर राजी हो गयीं और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वह हैलोई से विवाह कर १०० वर्ष 
तक रहेगा । कुछ समय अचोबा ने सुख से विताये। किन्तु हैलोई के लिये मनुष्य जीवन की परिधि में रहना 
अत्यन्त कठिन था। जव अचौवा अपने काम से लोटता था तो वह परी को खेलती हुई गाती हुई या वादों 
के साथ उड़ती हुई पाता था। उसने परी से अनुरोध किया कि वह साधारण मनुष्यों की तरह आचरण करे 
किन्तु wg एसा नहीं कर पाती थी l एक दिन वह यह सोचकर अपना घर छोड़ना चाहा कि उसने एक परी 
से विवाह कर बहुत बड़ी भूल की है। उसने अपने घर का परित्याग किया और किसी अनजान स्थान पर चला 
गया। सो साळ व्यतीत नहीं gu थे। अतः परी ने उसे बहुत der पर कहीं उसे de न war! अतः वह 
उसके पुर्नजन्म की प्रतीक्षा करने लगी। वाद में उसका जन्म पुरेम्बा के नाम से हुआ और वह उसकी पत्नी 
न्यांग खारीमा वनी । m 

बच्चों के लिये भी बहुत रोचक लोककथायें प्रचलित हैं। ऐसी माईतेई लोक कथायें जो बीरत्व और शक्ति 
को महत्व देती हैं बहुत लोकप्रिय हैं तथा शोधकर्ताओं के लिये विस्तृत शोध सामग्री प्रस्तुत करती हैं। बच्चों 
के लिये एक जनप्रियं लोककथा इस प्रकार है — : 

एक वार एक बुद्ध दम्पत्ति अपने खेत में अरुई बो रहे थे। इतने में कुछ बन्दर आये। उन्होंने उस 
दम्पत्ति से कहा कि उन्हे अरुई बोने की ऐसी विधि वतायेंगे जिससे अरुई की फसल शीघ्र और अच्छी होगी । 
वृद्ध दम्पृत्ति राजी हो गये। s< ने उन्हें बताया कि अरुई के बीज को जमीन के ऊपर वाले हिस्से को 
जमीन के ऊपर गाड़ा जाय तथा पत्तेवाले भाग को जमीन के नीचे। कृषक दम्पत्ति ने ऐसा ही किया। रात 
में बन्दरों ने जमीन के उपर निकले अरुई को खा डाला और जंगली अरुई के पत्तों को उनके स्थान पर गाड़ 
दिया। सुबह कृषक दम्पत्ति अरुई के पौधों को इतना शीघ्र बढ़ा हुआ देखकर बहुत आनन्दित हुये। उन्होंने 
जंगली अरूई के पत्तों का साग बनाकर खाया जिससे उनके मुंह में खुजली और जलन होने लगी। उन्होंने 
बन्दरों को सबक सिखाने को सोचा। कृषक कपड़ा ओढ़कर हाथ में डण्डा लेकर 'लेट गया और उसकी पत्नी 
चिल्ला चिल्ला- कर रोने लगी। वह कहने लगी “पाइन चाइना सिंकीबा, नाइटेन चाइना हल्लाकू ' _अर्थात्‌ अरुई 
खाकर मृत्यु हो गई, है। कद्दू खाकर जीवित हो जाय माईतेई लोग यह मानते हैं कि हह. आते से मुंह की 
खुजली दूर हो जाती है । उसका रोना सुनकर बन्दर पुनः आये । उन्होंने वृद्धा को ढास बँधाया कि वे 
ही बृद्ध का दाह कमं कर देगें । वे ज्योंही वृद्ध को उठाने लगे कि qg अचानक उठ खडा हुआ और उसने 
डण्डो से बन्दरो की अच्छी पिटाई की। | | e | | & 
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— हिमालय कुछ स्थृतिया, कुछ नोट्स š 
डा०प्रभाकरमाचवे . . Se मी 

अखण्ड हिमप्रदेश काळ के परिवर्तन की .पराजय Q बारह मास यहाँ की शोभा एक सी. रहती है। परन्तु 
इस शोभा में भी. क्षण-क्षण पर लावण्य भरने ,का काम सविता नारायण की किरणे करती gi किसी gager 
के सहवास से जैसे आसपास का समाज .धर्मनिष्ठ होने. का भास Qar होता है, वैसे ही सबेरे की वालकिरणें फलते 
ही सब शिखर अनुरक्त हो गये है--ऐसा दृश्य दिखाई .देता ही Ql (काका कालेललकर : हिमालय का प्रवास) 

“कैलाश मंदर महेंद्र निर्कतनाय”--शंकराचाये शिवाष्टक में हिंमालय की प्रशंसा में गाते dd शिव की 
सारी कथाओं से हिमालय जुड़ा है। शिवांगी नगेनद्र-तनया है।. अळमोड़े से जागेश्वर जाते हुए वागेशवर के पास 
कत्यूर-घाटी के कटारमल में नदी किनारे एक अद्भूत प्रस्तर-शिल्प. देखा था, शिव-पार्वती विवाह का | पावती 
सलज्ज खड़ी है, एलौरा के अपूर्व .शिल्प की तरह। पर यहाँ उसके वस्त्र का” अंचल हवा में फहरा रहा 
है, जिसमें .पूरी. शिव-पार्वती की. प्रेम-विवाह कथा अंकित हैं। पता नहीं. अव वह मूर्ति. वहाँ है या नहीं । मैंने 
यह शिल्प राहुलजी के साथ कूर्माचल की यात्रा में देखा था, जिसे आज तीस वर्ष. बीत गये। यह छह वर्षं पहले 
मैं रानीखेत से जागेश्वर गया तब भी वहाँ था। उपेक्षित सा पड़ा था। बाद में सुना था वहाँ के कई 
शिल्प चोरी चले गये। हिमवान .को .इस प्रकार से भारतीय शिल्प सें मूतिवत्‌ अनेक स्थानों में देखा है, मद्रास 
म्यूजीयम में, काशी के कलासंग्रहालय में, राष्ट्रीय-संग्रहालय .में, जम्मू में महाराज कर्णसिह . के निजी संग्रहालय में । 
चित्रों में, कांगड़ा, वशौली, किशनगढ़, पहाड़ी, डोगरी कलम के .कई . चित्रों में, हिमांचल प्रदेश के . शिमला-स्थित' 
म्यूजीयम में--कहाँ-कहाँ उस महान पवर्तराज को मतृष्य ने कल्पना. से कागज और पट पर, पत्थर, और लकड़ी 
में ताराशकर पुनः जीवन्त . वनाने. का यत्न किया । . कहाँ ये हिमालय की संसार में सर्वोच्च चोटियाँ, कहाँ 
मानव-चक्षुओ का यह अहंकार. कि उसने चित्र और मूति-में उसे आक कर -बाँध दिया, छोटे-छोटे मिनियेचर शेली 
के पोथी अलंकरणों में — | 


माउंट एवरेस्ट (मोंचोलोमों, सरगमाथा गौरीशंकर) ` २९,०२८ फीट 

कांचनजंघा या कांचनगेमा E ७०२८२०८ फोट 
ल्होत्से | . D ON २७,९२३ फीट 
मकालू : ; NS र . २७,८२४ फीट - 
धोलोगिरि ` ue t २६,८१० फीट 
Nam आम 200. . २६,७५० फीट 

अन्नपूर्णा . ४ "RW EI ue . २६,५०४ फोट 
गोसांईथान (काओ-सेंग-त्सान फेंग) Uc 177०-४० RA RSS फीट 


|. २४००० फीट से ऊँची तीस चोटियाँ संसार के किसी पर्वत में नहीं है। नंगा परवत, काश्मीर (२६, 
६०० फीट) से नामूचा बारवा (२५,४४५ फीट) तिब्बत तक पश्चिम से पूर्व यह एक हजार पांच सौ पचास 


i Xie फैली हुई चमत्कारी पत्नेतमाला Š । 


नदियाँ भी कितनी इस महाशैल से निकलती हैं? उन्नीस वश-बड़ी' su सिंधु और qaqa तो इतने 
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हिमालय : कुछ स्मृतियाँ, कुछ नोट्स 


विशाल कि s< कहलाते हैं। इनके एक लाख वर्गमील स्रोताधार पर्वतों में ही है॥ पाँच सिन्धु कन्याएँ-जेहलभ, ` 
चेनाव, रावी, विआस, (व्यास) और सतलज (शतद्रू), जिनका घेरा है ५०,९५८ वर्गमील। चौ नदियाँ गंगा : 


शाखा की गंगा, यमुना, रामगंगा, काली ` (शारदा) 'करनाली, राप्ती," गंडक, वाघमती, कोसी--इनका विस्तार है 


८४,०९८ वर्गेमील तक। और तीन नदियाँ ब्रह्मपुत्र की पुत्रियाँ, तिस्ता, erm, मनास, (७०,७६९ 'वर्गमील) ` 


उत्तर में काराकोरम की दो शाखे, दाहिनी ओर हिंदुकुश, बाई और sera, सिन्धुं को “मध्यं एशिया की नदियों 
से नहीं मिलने देतीं। कैलास पर्वत और" उसकी पूर्वी शाखा निएनाचिग-तांग ` कुलाशान' (qq eher श्रेणी। ` 
ब्रह्मपुत्न को उत्तर की ओर बहने नहीं देती । वस्तुतः सिंधु, ब्रह्मपुत्र, शतद्रू और अलकनंदा और भागीरथी हिमालय ' 
से भी प्राचीन Ed हिमालय -धीरे-धीरे ऊपर उठते रहे। ` ये 'नदियाँ ` धीरे-धीरे अनेक अपना-रास्ता -वनाती रहीं, 
TM गहराती रही । ` इन -नदियों की गहराई ५००० से १६००० फीट नीची होती गई) लंबाई छह 'से तीस 
आज तो ठीक है सवेरे हवाई जहाज से चलें तो नाश्ता तांशकंद में और दोपहर का भोजन मस्कवां में 
कर लीजिये । पर्वत एअरोफ्लोत 'के नीचे से TT खिसकं गंया कि पता भी न चंले--ट्रेन के नीचे से जमना या 
हुगली' कंसे निकल जाती है पर उन 'दिनों की कल्पना कीजिये, जवं दुर्गंम गिरिकान्तरं घने जंगंलों से. आच्छादित 
होता। राह में व्याध और अजगर रहे होंगे, वटमारों का डरः अलग। और उसंमें भी रांस्ता बनाकर वे बोद्ध 
भिक्षु बुद्धम्‌ शरणम्‌ गच्छामि कहते हुए इतंनी दुलंघ्य ऊंची चोटियाँ नंगे पैरों नापं कर पार हों गये gH 
भारत और भारत के उत्तरी पड़ोसी भोट देश (तिब्बत) और महाचीन से मिलाने वाले 'पंवंतपथं, यह सिल्क 
रूट (रेशमी रास्ते) कँसे रहे होंगे, इसका कुछ अंदाज मुझे किन्नर देश में, दो. वर्ष qd, कालपा और कैलाश 
गोरी शिखरों के सामने खड़े होकर मिला।' अव तो उस पार चीन देश की छावनियाँ हैं। ` इस' सीमाप्रदेश 
में भी रक्षामंत्रालय -के विशेष अनुमति पत्र के सहारे ही जाना हो सका था। -पर उसकी जानकारी मैंने प्राप्त 
की तो पता चला कि थल से रास्ते भारत और चीन के वीच दो थे: : : 


ये रास्ते मध्य एशिया के रास्तों से अधिक कठिन थे, चूँकि ये वर्वर जातियों के देशों से होकर और 


कई मीलों तक ऐसे भू-भाग से जाते थे, जहाँ बकौल नेहरू घास की एक पत्ती भी नहीं उगती। (यही तो ` 


अक्साई-चीन के वारे में. भारतीय संसद में. उस समय के भारत भाग्य विधाता :ने -कहा था, अपने परम 
प्रिय मित्र dto के० कृष्ण मेनन की नीतियों के समर्थन में) । एक रास्ताः आसाम, उत्तरी बर्मा, यूनान से होकर 
जाता था, दूसरा नेपाल और तिव्बत से होकर (जिससे राहुल तिब्बत गये थे) ।- ईसापूवं दुसरी शताब्दी की" 
चांग कीईन की रिपोर्ट है कि दक्षिण पश्चिमी चीन से: माल लादकर भारतीय सार्थवाह उत्तरी भारत से होते 
हुए समुद्रमागं से वैक्ट्रिआना तक जाते थे। यह व्यापार ईसा. की पहली शताब्दी तक चलता. था “ऐसे प्रमाण 
मिले gg इसी -समय वोद्ध भिक्षु आसाम, वर्मा, की राह से दक्षिण: चीन तक बौद्ध धर्म ले गये। : 
पाटलीपुत्र से आसाम-बर्मा वाला मार्ग शुरू होता था। पटना: तब प्रांचीन' भारत की” राजधानी थी। 


चंपा (भागलपुर), के जंगल (राजमहल) और पुंडवर्धन (उत्तर बंगाल) से होते हुए यह कामख्प तक रास्ता 


जाता है। तब आसाम से बर्मा जाने के आजकी ही तरह तींत रास्ते थे-एक ब्रह्मंपुत्र की घांठी से होता EST 


पटकोई श्रेणी तक और-वहाँ से उत्तर वर्मा को, दूसरा मणिपुर सें चिदेविन घाटी तक, तीसरा आराकान से हरावती 
घाटी तक। इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा था कि शाहजहाँ का बेटा शुजा (औरंगजेब का भाई) आराकात के ü 
जंगलों में चला गया। बाद में उसका क्या~हुआ ? इतिहास के पास सब प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। कई प्रश्‍न | 
रहस्यमय - रह जाते हैं। उतने दुर क्यों--आधुतिक काल में हमारे पास कहाँ उत्तर है: नानां साहब पेशवा का | 
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हिमाल्यन्दर्शन 
aur हुआ, गदर' के बाद ! हिटलर की मोत हुई? और श्यामाप्रसाद मुखर्जी की! और सुभाष बोस की? और 


लालबहादुर शास्त्री की? | 
: हिमालय के पास सब. प्रश्नों के" उत्तर 'हैं। वह निकोलस रोरिक के एक विशाल हिमालय-चित्र का भाव 


i अनत aet E थामों में मिलते 
ES हाँ तो. भारत से आसाम होते हुए बर्मा जाने वाले ये अ-सम रास्ते अंततः थामो में ; बर्मा की 


सीमा पर। और वहाँ से पर्वत पारकर, नदी घाटी से युत्तान्‌ फू अथवा कुनर्मिग पहुंच जाते। वह दक्षिण qr 


चीनी प्रदेश का प्रधान नगर था ।' 


हुएत्सांग (युआन-च्वांग) को इस रास्ते का अनुभव नहीं था। पर उसने उसका विवरण दिया है। 


पूर्वी भारंत के वर्णन में वहं लिखंतां है: कामख्प के पूर्व में सारा प्रदेश छोटी बड़ी पर्वेत मालाओं से भरा हे, 
कोई उनमें बड़ा शहर नहीं। दक्षिण पश्चिमी चीन के बर्बर लोगों तक वह रास्ता जाता है। तीर्थयात्री काम- 
रूप के लोगो से पूछते तो वे कहते स्सी-चुआन तक दो महीने 'लगेंगे, और उसमें भी महारोग यरी माफ और 
वायु, जहरीले- नागों और विषैली बनस्पतियों से बच के जा सके तो समझो उस पार लग गये। वरना खतरा' 
£1 कोई तीर्थयात्री कामरूप के राजा भास्करवर्मन से मिलता तो उससे चीन से उस समय आये हुए और 
आसाम में प्रचलित एक गाने के बारे में पूछता? वह गाना महाचीन के त्सींगवान की विजय का गाना था। 
हुएनत्सांग लिखता है कि राजा भास्करवर्मन को प्रजा के सब लोग यह गाना जानते और गाते थे। यह गाना 
६१९ -ईस्वी की विजय के वारे में था। ६३८ ईस्वी में यह चीनी याती भारत आया। यानी बावजूद दुर्गम 
पथ-मार्ग के, भारत और चीन में तब इस मार्ग से आवागमन चलता रहता था। | 

संयुक्त' तिव्वती राज्य का पहला राजा स्रांग-वंत्सानं सुगाम-पों जब बौद्ध बना और नेपाल और चीन की 
एक एक राजकुमांरी से विवाह करके उनसे मत्री संम्बन्ध बढ़ाये तब सातवीं शेती ईस्वी के मध्य में तिब्बत वाला 
रास्ता भारतीयों के लिये खुला। यहाँ से भारतीय और चींनी वौद्धभिक्षु तिब्बत में पहुंचने छगे। इस प्रकार 
का मित्र देश वीच में होने से भारत से चीन' और चीन से भारत बौद्धभिक्षु बड़े आराम से, बिला खौफ आ-जा 


६२७ ईस्वी में एक चीनी यात्री ह्मएन-चोओ इसे रास्ते सें आया था, उसंका वर्णन प्राप्य है। वह लिखता 


है-चीन छोड़कर मैं एक बड़े मख्थंल से गुजरा, फिर लोहे के दरवाजे (दारवेद) में से गुजरा, तुग्हो-लो (तोखा- 
रीस्तान) पार किया, g नामक बर्बर प्रदेशं से जान बचाते हुए qn (तिब्बत) पहुंचा । यहाँ उसे चीनी राजा 
ait बत्सान सुगामु-पो की रानी मिली और उंसके हुक्म से उसे सुरक्षा-सहायता से पंजाब के जालंधर तक पहुँचाया 
गया। यह तब का सामान्यं रोस्ता नहीं रहा होगो। हूयूएन--चाओ बदखूखाँ तक गया होगां और वहाँ से 
पुरब को ओर वह काश्तगर और खीतान की ओर मुंडा होगा। वह तिब्बत में उत्तर पश्चिम से भीतर आया । 
शिमला के पास के शियुकी पास से वह' आया होगा । तिब्बत और चीन में उम्र राजनैतिक मतभेद आठवीं और 
नोवीं सदी में रहे तो चीनी बौद्ध भिक्षु तिब्बत मार्ग से भारत नहीं आ सके। दसवीं शदी के अंत में की-ये 


o नामक चीनी अवासी भारत से चीन इसी रास्ते गया। कितने विस्मृत यात्री खो गये होंगे? इस प्रवासी ने अपनी 
तीनी भाषा: में 'छिखी किताब में लिखा है कि वह नेपाल से होते हुए मोग्यू-ली (कदाचित-तिब्बत के मयूरातों) 

d: Tir और उसने ल्हासा में सान्‌ःयूए : (साम्ये) मंदिर के दर्शन किये। मंगोल राजाओं के समय तिव्बत और 
.. चीन के 'मैत्री-संबंध दृढ़तर हुए। भारत का महायान, लामाओं के..द्वारा, चीन तक पहुंचा । बौद्ध जगत में 


Y 


भारतीय महाक्षरों से पढ़ें हुए तिब्बती बौद्धभिक्षु चीन तक- धमेप्रसार करते रहे! आगे की कहानी बौद्धधर्म के 


२९८ .. ^ 


हिमालय : कुछ स्मृतियाँ, कुछ नोट्स . 


२४०० वर्षे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग -से प्रकाशित, प्रो० बापट द्वारा संपादित -अंग्रेजी पुस्तक के, १९५६ =: 


` में पे, मेरे हिन्दी अनुवाद wer में देखिये--अव यह पुस्तक दुभिल है? 


हिमालय की झांकियाँ मैंने waw स्थानों से देखी है--कहाँ कहाँ का वर्णन करूं और -किन शब्दों में । 
काश्मीर में पहलगाम और गुलमगे से हिमालय देखा है, कभी कभी जम्मू से भी ऊंची चोटियों के दर्शन हो जाते 
हैं, वदरी-केदार के रास्ते से और बदरीनाथ धाम से- अल्मोड़ा, कौसानी, रानीखेत, नैनीताल के चित्र शिखर से 
यह कविता आजकल के १९५० के अंक में छपी। मैंने कूमंचल की राहुलजी के साथ की हुई यात्रा के उल्लेख 
उनकी पुस्तक "maur में घोड़े पर मैं बैठा हूँ। “राहुल सांकृत्यायन नीचे खड़े हैं ऐसा एक छाया चित्र भी 
उसमें है, और उसी पर इलाहाबाद रेडियो से १९५१. में - मैंने एक वड़ा आलेखरूपक प्रसारित किया था,' जो 
नईधारा में बाद में छपा था। हिमालय के दर्शन मंसूरी-देहरादूनः से भी किये हैं, दाजिलिंग-कालिपोंग-कसिथांग से 
भी किये हैं। गॅगटोक से भी, हिमालय प्रदेश में शिमला, कालपा (कितौर) से? ओर भी कई छोटी बड़ी 
जगह होगी जो अब याद नहीं। 

इनमें सबसे अविस्मरणीय दर्शन अलछमोड़े. के “अनासक्ति आश्रम” (यहाँ बैठकर गांधीजी ने गीता की 
अनासक्ति-योग अनुवाद टीकी की भूमिका लिखी, बाद में सुचेता कृपलानी ने वहाँ आश्रम वना दिया, और war- 
सियों के लिये एक रात ठहरने की व्यवस्था करा दी) से सवेरे सबेरे पुरे हिमालय-श्रेणी के लंबे चौड़े दर्शन ? 
सूयं की पहली किरण क्षितिज पर पड़ी कि रूपहली-सुनहली चोटियाँ एक एक कर गुलावी-नारंगी-लाळ qas 


. दिखाती हुई, किसी स्टेज पर अभिनेताओं के बारी वारी से प्रकट होने के अंदाज से दिखाई देती है। आधे घंटे 


तक यह अद्भुत शब्दों द्वारा अवर्णनीय, प्राकृतिक सुषमा दृश्यावली दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देती है। उसे देखने 
पर पता चला कि क्यों वहाँ से सौ कदमों की दूरी पर्‌ एक छोटे झोपडे में जन्मे गोसांईदत्त (बांद में सुमित्रा 


नंदन पंत) इतने बड़े प्रकृतिपूजक कवि बने। 


हिमालय का सौंदर्य रघुवंश में वणित है। वेसा अभिगम्य और फिर भी अदृष्य होता है। मैंने तेनसिंह 


` नोक के एवरेस्ट अभियान पर एक मराठी कविता लिखी थी, जो मराठी नवभारत मासिक में तब छपी थी। 


विष्णुपुराण में उत्तरम्‌ यत्‌ समुद्रस्य हिमाद्रेश्‍नेव दक्षिणम्‌ लिखा गया था। हिमालय. में मूंज वत आदिवासी 
रहते थे। गांधर और महावृण तब पड़ोसी थे। zur आर्य संस्कृतिको बाहर ले गये। रघु के पोते दशरथ 


' के दो पोते हिमालय के कास्यत देश में राजा थे। नेपाल में एक पर्वत श्पुंखला का नाम ही महाभारत है । 


६०६ ईस्वी में gd के राज्य में कपिशा, काश्मीर, कुल्लुत, शतद्रु या-लि-पा-्लो (were), सुवर्णेगोत्न स्त्रीराज्य का 
उल्लेख मिलता है। पाणिनी में प्रकण्व (फरगना) का उल्लेख है। उससे दक्षिण में कांबोज (गांधार) था | 


जो वदख्शां (पामीर) से राजौरी-हजारा (पाकिस्तान) तक था। कपिशा हिंदुकुश के दक्षिण पूर्व में काफिरिस्ता 


तक फैला था। मिहिरकुळ ger राजा काश्मीर में आये थे। तब हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम यों 
थे--त्रिगोत्र (मध्य कुल्लू) मंदपती (मंडी) कालकूट (कुमाऊू), mew (कुल्लू) । अशोक के पुत्र कुणाल गांधार 
के राज्यपाल बनाये गये। और जालक काश्मीर के स्वतंत्र राजा 

वाल्टर लेहफेर के हिमालया माउन्टेन आफ डेस्टिनी में लिखा है कि गोग और मंगौग जो प्राचीन देवता _ 
थे, उनके नामों का अर्थ छत है, और छत प॑रं से। और दुनिया"की छत है ,हिमालय। * ' 

सिंध, मरूद्विह-चिनाय और झेलम से मिलकर वनी, आसेकती नाम चिनाब काथा, वितस्ता झळम का, पर 


सतलज सतलज ही रही। अर्थववेद में हिमवन्तों शब्द के दर्शन मिलते हे ।' ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुस, उत्तर 


. भद्र, Wa वैसे ऋग्वेद में उल्लेख है कि 'कीकट में आग नहीं, सो गाये दूध नहीं देती। महाभारत में पांडवों d 


ने उत्सवशंकर के दर्शन किफे। दरद, कांवोजाशका, शाबराकिरात बर्ष आदि जातियों' का' उल्लेख है। 


२९९ र 





हिंमाल्य-दर्शन 


का र्थी सैन्य बर्बर था। नागराज वासुकी की बेटी उलूपि से हरद्वार में अर्जुन ने शादी की। वराहसंहिता में 
कुल्लू-सौरित्य दास देश का उल्लेख है। खशके बांद कुनाट थी उसी संहिता में आता है। हा शा 'सौनास 
मुंडा शब्द आते हे । इसी मंडी को' प्लिनी ने मांडेह और टांलमी “ने मरूंढेई कहाँ है। कहां यह प्राचीनों का 
हिमालय उल्लेख। ओर कहां हमं अभागे आंधुनिक लेखक । | | fidet याच होने 
qc हम कैसे अभागे हैं-प्रकृति के निकट रहकरें भी हम उससे कुछ नहीं सीबते । NM हार भी 
हम अंधे हैं? उदाहरणार्थ : | हा 
केन्द्रीय हिन्दीं निदेशालय ने गांधी शंताब्दी पर प्रकाशित किये हुए भारी भरकम १२०० पैज i: qr भारतीय 
` साहित्य रत्नमाला” नामक ग्रन्थ में सत्रं पृष्ठ काश्मीरी साहित्यं के हैं। इसमें चुनी हुई कविताएं है, गद्यांश है, 
` कहानियाँ, लेख संब कुछ है--प्राचीन काल से अब तकं के। और यह आश्चर्य ? हिमालय का कहीं जिक्र नहीं। 
एक कविता “सीमान्त चौकी” गुलाम नवी ख्याल की है, जिसमें उल्लेख है: | | 
मेरा तन-जिसने मेरे बतनसे प्यार किया, 
जिसने रोम रोम में अनेक वर्षों से 
इस सरोवर के अभिनव प्रेम (और) उस पठारकी मुहव्वत में 
EUM. आओ a 
बस कश्मीर-वासी कवियों का इतने सुन्दर हिमालय के प्रति इतना ही लगाव है? शायद ओर कविताएँ 
होंगी i पंजाबी कवियों, असामिया कवियों की भी संकलित रचनाएँ इस ग्रन्थ में पढ़ गया। बेचारा हिमालय 
उपेक्षित ही रह गया। E. ADR EE rar ! 
| लोकमान्य तिलक के सेक्रेटरी और जीवनीकार नरसिंह चिंतामणि केलकर हिमालय देखने गये। वे खाने 
के शौकीन थे। उन्हें हिमालय पर बर्फ ऐसे लगी जैसे चिडवे के उपर गीली गरी के रूच्छे जाकी रही भावना 
जैसी । प्रभु मूरत देखी तिन तैसी? दार्जिलिंग पर मैंने धर्ययुग में जो सन्‌ ५१ में लेख लिखा था उसमें अपने 
छोटे बच्चे का आइसक्रीम का पहाड़ शब्द लिखा था। बीस बरस वाद नेपाली भाषा परिषद के अधिवेशन में 
दाजिलिंग गया तो श्रीमती सुन्डास को यह उपमा याद थी। 
) हिमालय प्रदेश कभी शक्ति. का केन्द्र रहा होगा। तभी वहाँ के पहाड़ी स्थानों . के नाम देवीपरक हैं। 
x. कोलका (कालिका), शिमला (श्यामला), तारादेवी,. चंडीगढ़ आदि आदि |. शिव. जो सोम बने सो स-उमा के 
| कारण। उमा को हैमवंती, पार्वती उमासरस्वती भी कहा गया है। सांख्य की मूल प्रकृति, ब्रह्मवैवर्तपुराण की 
- प्रकृति साया बगी। वही दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, राधा बनती गयी । बार्देसानेस नामक एक यात्रास्थान 
का उल्लेख पाफेरी अपनी 'हंडिका' में करता है। वहां २१८-२२२ ईस्वी में आये यात्री ने हारिति की एक 
| विशाळ प्रतिमा देखी थी। उसके चारों ओर हरियाली बनस्पति .छाई हुई थी। उसी को चंद्रघंटा अखिलतारिणी 
- भी कहते थे। ऐसे शक्ति केन्द्र गैजेट के अनुसार गढ़वाल में १३०, कुमायूँ में ६४ थे। गढ़वाल में ६५. नागः 
- राज के मंदिर थे। ` : | 
EX >: पश्चिमी यात्रियों के अनेक मनोरंजक साक्ष्य हैं। मेगास्थिनीज (३०० इस्वी qå) चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार 
am x में राजदूत था। ` यूनानी भाषा में वह पश्चिमी ' हिमालय को एभंदोन और पूर्वी हिमालय को इमाओ कहता हूँ । 
_ पहला बौद्ध भिक्षु चीन में ६० या ७० ईस्वी में पहुँचा। २५० वर्ष बाद वहाँ १८० बौद्ध मठ: और ३७०० 


 बोदभिक्षु 


s वबोदभिकु हो गये। अब तो सब ç बेई (निर्वाण) है? नीःपो-लो (नेपाली की तारीफ में हुएन' त्सांग ने 






बा कि वहाँ बड़े अच्छे कारीगर हूँ, पर उनका व्यवहार (बड़ा अभद्र हवे, वे खूक स्नान करना, नाटक, ज्योतिष, 
Ree : 
eds ge hes Vest 


हिमालय : कुछ स्मृतियाँ, कुछ नोट्स 


खतावत बलिं चढ़ाना पसंद करते E. हमाओ हिमाल का रूप रहा होगा। वंसे ही उन-देश, हण देश, और 
fee (हिम) देश भी भोटके कई नाम थे। वोड तिब्बत WD पुराना नाम था। | Cr 
: ईसाई मिशनरियों की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। मार्को पोलो ने ईल मिलियोन (पूर्व में एक एक 
पास RS से अधिक मुद्रा होती है) लिखा EI जादूगर वनकर कुछ पश्चिम के लोग west खान के 
हे में पहुंचे । रेशमी रास्ते से पहला यौरोपीयन जो' त्हासा गया, उसका नाम था ओदेरिकों (१२८६-१३३१) 
R प्रासस्कन शाखा का मिशनरी था। १६२४ में आंतोनियों द आंद्रीदा को दक्षिण तिव्बत में त्सापारांग में 
एक मिशन स्थापित करने की अनुमति मिली । ` फिर' mur था-उंगली' पकड़ करं पहुंचा पकड़ना इसी को 
टत सुद बेहजिंग ` (पीकिग) के दरवार में पहुंचे । फादर गूईबेर' अंताने (१६२३-८०) मांचू दरवार 
में वेधशाळा के अधिकारी थे। पहला पादरी जो बर्फ की ऊंचाई से जा रहा था उसे हिम-दंश हुआ और उसकी 
एक उंगली गिर गई। दुसरा मिशनरी डेसीडेरी (१६८४-१७५३) कश्मीर से ल्हासा पहुंचा। उसे वहाँ तक 
पहुंचने में छह हप्ते लगे। उंसने ल्हासा में १०८ कंजूर ग्रंथ पढ़े। उसने पोटाला का पहला रेखाचित्र वनाया । 


' सात वर्षों तक वह ल्हासा में पढ़ाता रहा। 


जिसने हिमालय की क्रांति नहीं देखी वह स्रष्टा का क्‍या वर्णन कर संकेगा--इस देवतात्मा का वर्णन 
जमन महाकवि गोएटे ने किया। सम्राट अकवर (१५४२-१६०५) ने एक अभियान भेजा कि गंगा का स्रोत 


wm निकाले। उसके पीने के लिए गंगा का पानी सीकरी तक लाया जाता था ऐसा आईन-ए-अकवरी में उल्लेख ` 


है। पर्वेत वो सबसे ऊंचा, वह पासवां हमारा, वह संतरी हमारा, हिमालय, कवियों की कल्पना का बहुत बड़ा 
प्रेरणा स्रोत रहा। मेघदूत से दिनकर की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद वाइस आफ हिमालयाज तक सँकड़ों ऐसे 
तुम तुंग हिमालय cr और मैं चंचलगति सुर सरिता, हिमाद्वि तुंग xb से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जैसे गीत ओर 
काव्य हैं। मराठी में विट्ठल बापूजी कामाकर ने संस्कृत में हिमालय वर्णन काव्य लिखा था जिसका अनुवाद 
गोविद वासुदेव कानंटकर (१८४४-१९१८) ने किया। शांतिप्रियं द्विवेदी की कविता संग्रह का नाम ही था 
हिमानी । पुरुषोत्तम शिवराम के मराठी प्रथम कविता संग्रह कां हिंम-सेक नाम था। अमेरिका की यात्रा पर 
लिखे अरविंद गोखले के एक प्रवासवर्णन में हिम स्रोत एक पूरा अध्याय है। बाल विटमेन के पेसेज टू इंडिया 
में, टी एस० इलियट के वेस्ट लैंड में हिमवंत का उल्लेख है। | 

स्कन्दपुराण में मानसखंड में इसीलिए कहा गया कि “जो हिमालय का ध्यान मात्र करता है, उसने चाहे 
हिमालय देखा भी नहीं हो, वह काशी की सारी उपासता करने वाले से श्रेष्ठतर है। देवताओं के सो वर्षों तक 
भी हिमालय की श्रेष्ठता का वर्णन करता xj तो भी वह बात पूरी . नहीं हो सकेगी। सबेरे के सूरज से जैसे 
ओस बिंदु सूख जाते हैं, हिमांचल के दर्शन मात्र से मनुष्य जाति के पाप मिट जाते हूँ। 


प्लिनी लिखता है कि वहाँ की चींटियाँ सुवर्ण के कण ले जाती हैं। यही बात माकडेय पुराण में स्वर्ण- 

पिपीलिका के संबंध में कही है। और रोमक इतिहासकार, हैरांडोटस भी इसकी पुष्टि करता है। हम जब | 
` बद्रीनाथ गये तो वहाँ के लोगों ने बताया कि उस पार जो नीलकंठ पवेत है उसके पार ऐसे हिमखंड ¿fas 
नीचे सोने की नदियाँ जमी पड़ी हैं। साइबेरिया में उत्खनन से द्रव-सुवणं स्त्रियों को मिला और अत्पा अता | 


हम गये थे तो वहाँ एक नदी का नाम ही जरखूशां (सुवर्ण-अवाह) qr? अब तो सारे तीर्थ स्थान भी व्यापारी | 


करण ने प्रदूषिश् कर दिये। किसी जमाने में ऋषिकेश के .लक्ष्मण-झूला के पास कैसी शांति थी! अब वहाँ । : d 


चोटीवाले रिस्टोरैंट और होटल के भांडे भड़कीले विज्ञापन है। 


धर्म का स्थान अर्थ ने ले लिया है। बल्कि अर्थ और काम एकाकार हो गये हैं। मोक्ष की किसे सुध 


३०१ 





हिमाल्य-दर्शन 


हैं? मैं पच्चीस साल से देख रहा हूँ काश्मीर न वह काश्मीर रहा, न दार्जिलिंग वह्‌ दाजिलिंग ° तब काश्मीर š 
अल्प-सकना पर्वत की चोटियाँ देखते बैठ रह सकते थे चरागाहों पर ? अब आपको कुश्ते और शिलाजीत शिचने 
"वाले घेर लेंगे। तव दार्जिलिंग से हम लोग भानुभवत के अर्धाकृतिशिल्प के' पीछे घंटो कांचनगंगा it देखते 
"xg जाते। अब वहाँ टूरिस्टों को आते जाते हर तरंह से बुलाने went वाले रोम कीं गाइडबुकर्म fed: हुए 
पिपुल प्रेटी प्राष्टिटयूटस पैडलर्स इन पोर्नोग्राफिक पोस्टकाडुंस, ws एंड प्लेहाउसेस की कमी नहीं? 
मनुष्य ही मनुष्य को कितना पतित बना देता हैँ! बकौल इकबाल पश्नकि जमीन वैराग का है, मगाविका 
' तिजारत का। पर अब पूरव में कहाँ है वैराग्य? अब तो बैरागी भी तिजारती बन "गये, फकीर भी ताजिर। 
उधर पश्चिम का यह हाल है कि सिडनी लेनियर नामक तरुण अमरीकी कवि कहते हैं — 
| ओ ट्रेड? ओ ट्रेड? बुड दाऊ dé डेड | : 
दी टाइम नीइस हार्ट-इट 'इज टायडे ऑर हूड 
जलाळुहीन रूमी ईरान के बड़े सूफी, ममी, सहस्यावादी थे। “उन्होंने कहा था कि सच्चे कवि वे हैं 
जो पानी, हवा, मिट्टी की वात समझ सकते हैं, जिनके अहसासात हलापर हावी हैं। यानी जिनका हृदय मस्तिष्क 
पर हावी हैं? कहाँ है वे कवि “और वे चित्रकार और वे शिल्पी और, संगीतकार.?" तिकोलस रोरिक ऋषि की 
. तरह .हिमाल्य, के चित्र ही बनाते. रहे। उनकी शताब्दी हमने. इतनी शान्ति से .मना डाली, सवेरे आकाशवाणी 
के केन्द्रीय समाचार विभाग से फोन मेरे पास आया शाम को पांच मिनिट स्पौटलाइट में भाषण दें? आज रोरिक 
का शताव्दि-दिन है? मैंने दे दिया--पर मन में कलख वाकी रही। EE 
. बद्रीनाथ में do पर्वतीकर वीणा-वादक मिले । . वे पहाड़ की शान्ति का सन्नाटा सचमुच स्वरों में बुन 
रहे :हैं। . पर ऐसे वहुत थोड़े अपवाद हैं। ज्यादहतर लोग तो क्ृश्नचंदर की बारजा, अश्क के पत्थर अल पत्थर 
शिवानी. के भैरवी-विषकन्या, -उपन्यास, .प्रवोधकुमार सन्याल के महाप्रस्थानेर पथ, प्रफुल्लराय के पूर्वे पावती और 
कमलेश्वर का काली आंधी से कोई दूसरी ही तस्वीर पहाड़ी. जीवन का मन में लिये wed gl बहुत कम उनमें 
ईमानदारी से 'जगदीशचंद्र पांडेय के. गगास के. तट पर या .हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी या वेदराही जैसे उस 
'जीवन के निकटतम यथार्थ चित्र दे पाते dg ^ Spr 
अंत में, हिमालय के सौन्दर्य से मुझे फ्रान्सीसी कवि बोदलकरकी उक्ति याद आई। . एक प्रकार .की उत्कटता 
और उदासी है, वह कुछ कुछ संदिग्ध होता है, वृह अनुमान लगाने के लिए अवसर देता है--रहस्य और खेद 
A भी सुन्दर के लक्षण होते हैं, बोदळेर अपने आलशंमी दला ger (वेदना की कीमिया) में लिखते हैं (मूल 
“Cest quelque chose d'ardent etde triste, quelque chose drun pen vague, lesslank 
carrierre a la conjecture eu mystere, u regret sout aussi des carat'eras du Bean." 





^v^ 

नन्दादेवी -के तुंग. शिखर से, - 

देख देख शोभा शंकर । . : ; ट 
हो गये हिमालय में विजड़ित, es 
तज तांडव नर्तन प्ररूयंकर ।। MERE: 
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E लक्ष्मण भूला का सांस्कृतिक महत्व 
९ $ | : | स्वामी सदानन्द जी | š 


| š लक्ष्मणझूला "ऋषिकेश का एक प्रधान अंग है ओर वहाँ से लगभग तीन मील की. दूरी पर" " 
ihe S है। ऋषिकेश के साथ ही साथ लक्ष्मण ar का भी वर्णन भारतीय पुराणों में मिलता हे 
US ऋषिकेश पटल पर छा जाता 'है। m NL इस नाम की चर्चा मिलती है, वहीं लक्षमणझूला 
ऋषिकेश से लक्ष्मण NS तक क्रमशः राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के चार मन्दिर हैं। राम | 
के चारों तरफ वाजार है ओर सामने छोटा. सा त्तिवेणी संगम है।' भरत जी यहाँ की «um भूमि' के ie 
gl WW ES के सामने टेहरी दरवार की ओर से यात्रिओं और मजदूरों में इकरारनामा लिखवाया जाता है 
ताकि या की सुरक्षा हो सके। और लक्ष्मण जी गंगा पार करने वाले यात्रियों पर निगाह रखते हैं और 
उनकी सपत्ति एवं जान की रक्षा करते हैं। आम wass यही धारणा है और इसी धारणा के अनुसार 
लोग लक्ष्मणझूला का दर्शन करते हैं। " - 
लक्ष्मण झूले की वर्तमान स्थिति के बारे में सुप्रसिद्ध चितक काकासाहब कालेलकर का मत द्रष्टव्य है-- . 
“लक्ष्मण झूले का वर्तमान पुल लोहे की रस्सी और सीखचों का वना है और: झूलता हुआ है। दानवीर सेठ 
सूरजमल्जी ने उसे वनवाया हे और यह नियम बना दिया है कि उस पर यात्रियों से कर न लिया जाय। पहले 
गंगाजी पार करने के लिए यहाँ छींकों का पुल था। एक छींके पर से दूसरे पर जाने में जान का खतरा तो 
रहता ही था। साथ ही नीचे गहराई में प्रचंड वेग से बहती हुयी गंगाजी की तरफ देखने से चक्कर आकर 
विना खतरे के भी मनुष्य नीचे गिर सकता था। स्थिर दृष्टि से प्रवाह की तरफ देखने से ऐसा ही माळम 
होता है, मानों पुल महान वेग से प्रवाह की विरुद्ध दिशामें दौड़ रहा हो। ट्रेन में बैठे बैठे जिस प्रकार हमें 
ds दौड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं, कुछ कुछ उसी तरह का भास यहाँ होता है। कळकत्ते के दानशूर सेठ ने यह 
सुरक्षित: पुल वंधाकर बहुत पुण्य कमाया U: $ ! | 
लक्ष्मण झूले के पास गंगाजी की शोभा कुछ निराली है। आमने 'सामने ऊचे कगार हों, उनके बीच से 
स्वच्छ हरा जल वन्धमुक्त होने के आनन्द में दौड़ रहा "हो, और आस पास में पहाड़ों पर खड़े छोटे वडे वृक्ष यह 
दृश्य देख रहे हों, तो कौन किसकी शोभा बढ़ाता है, यह कहना कठिनं हो जाता है। लक्ष्मण झूला का प्राकृतिक 
महत्व उसके सांस्कृतिक महत्व से कतई कम नहीं है। इसे देखकर UT लगता T? कि सृष्टि चेतन्यमय है और 
परमात्मा ने ही भांति भांति के आकार धारण किया है। जिस प्रकार लाखों वर्षो से बहते रहने पर भी 
गंगाजी के जल का अन्त नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा की विभूतियों का भी कोई अन्त नहीं होता।' काका- 
कालेकर “लक्ष्मण sur के प्राकृतिक दृश्य को देखकर इतना अभिभूत हो गए थे. कि उन्होंने इसे परमात्मा की 
विभति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनके मतानुसार प्रकृति एक सजग शक्ति है, परमपिता का अंश है 
क्योंकि इसके दर्शन से मानव मन से चेतन हो जाता है और वह जड़ चेतन का भेद भूल जाता है। वे लिखते हैं 
कि नदी का जल और उसमें खेलने वाली मछलियों, वृक्षों के पत्ते और उन पर गानेवाले पंखी, पठार की घास 
और उस पर चरनेवाले पशु और इन सबका द्रोह करते हुए भी परमपिता की विरासत प्राप्त करने की इच्छा 
रखने वाळा मनुष्य, सव एक -ही हैं; द्रोह और पाप केवल माया है; अभेद और प्रेम ही वास्तविक है। यह 
भाव केवल कालेलकर के ही मन' में नहीं, Seis < तमाम तीर्थ nin के मन में उद्दीप्त होता है जो संयम- 
एवं धर्मनिष्ठ वनकर लक्ष्मणः झूला पथ से उत्तरा खड का दशत करत I ERG LL 
"d लक्ष्मण झला के पास ही स्वर्गाश्रम है जिसकी: प्राकृतिक सुषमा अवर्णनीय है। इसके आस पास” साधु- 
संतों के अनेक आश्रम है। यह अत्यंत पवित्र भूमि है। यहाँ स्तानदान कर उपवास का वडा भारी महत्व दै 
एक जनश्रति के अनुसार लक्ष्मण झूला के पास ही किसी गुफा में भगवान व्यास ने अथवा आद्य शंकराचाय ने 
सोहम्‌ का जाप “किया था और जनता-जर्नादन तो भय tie जि पथ पर चलने के 'लिए अग्रसर किया | 
लक्ष्मण झूला का सां म D DO IAN 
RA pus BER इस प्राकृतिक, स्टॅत्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के बाद अब इसके पोराणिक महत्व Ne भी 


विचार करना समीचीन होगा। कारण, इसका सम्बन्ध त्रेतायुग के--परम आराध्य राम, लक्ष्मण और सीता | 
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हिमालय-दर्शन 
भी है। भारतीय पुराण इसके प्रमाण हैं। इन पुराणों में इनकी महिमा बाखार गायी गयी है को श्री hus: 
पुराणन्तरगेत श्री केदारखण्ड में यह वर्णन आता है कि जव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र जी न राक्षसा, 
उनके मन्त्ियों, पुत्रों तथा संम्बन्धियों सहित दैत्यराज रावण को मार डाला पव चा qi SAIS TT as 
मन्दोदरी के निरीक्षण में राक्षसेश्वर के कीतिमान भ्राता भकतनर श्री विभीषण i USE ji [ TES EN 
के लिये यह कर्म कर महायशस्त्री भगवान श्री रामचन्द्र जी श्री लक्ष्मण ad «dt शिरोम T q m जग XU Wt 
श्री सीता जी, तया 'वानरों सहित विभीषण आदि को लेकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ gui à य 
प्राप्त कर भगवान श्री रामचन्द्रजी ने अपने were के' सहित परम पावन श्री अथोध्यापुरी पदार्पण f ri | 
भगवान श्री रामचन्द्रजी पिता के शुभ राज्यसिहासन पर आरुढ़ हों शासन करने wl देवयोग से इ 
अवसर पर श्री लक्ष्मण जी को राजयक्षमा रोग ने सतायां था। तब भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ने अपने कुल गुरु श्री 
वशिष्ट जी से पूछा--श्रीमान जी! आप यह बतलाकर अनुगृहीत करें कि किस कर्म के परिणाम स्वरूप श्री 
लक्ष्मण जी को राजयक्ष्मा रोग ने सताया है। कुलगुरू श्री वशिष्ट जी भगवान के पूछने परकहने लगे — 
यह घोर पातक इन्द्रजीत (मेघनाथ) के qu से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने तप करते हुए 
और युद्ध से पृथक हटे हुए ब्रह्मवंश संम्‌दभूत राक्षस के सिर का छेदन किया था। इसी कारण ये महातेजस्वी 
राजयोग से पीड़ित gui श्री वशिष्ट जी ने आगे कहा कि श्री लक्ष्मण जी को अब कुब्जा म्रक क्षेत्र में तप 
करना चाहिये। तप करने के पश्चात्‌ ये तत्काल ही राजयक्ष्मा रोग से मुक्त हो TAT | AT भगवान श्री राम 
जी! दैत्याधिपति रावण के वध करने से जो पाप आपको लगा है उसका मार्जन करने के लिये ऑप नयं रूप में 
प्रायाश्चित करें तो उत्तम होगा। श्री वशिष्टं जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री रामचन्द्र जी 
बोले- हे मुनीश्वर ! रावण यद्यपि ब्राह्मणं वंश में जन्मा था तथापि वह दुराचारी तथा चरित्र हीनं था। साथ 
ही महाअहंकारी था। अत्यन्त क्रूर स्वभाव तथा दुश्चरित्नता के परिणामस्वरूप वह बड़ा पापी था। फिर मुझे 
उसका वध करने से पाप कैसे लगा ! श्री वशिष्ट जी भगवान से कहते हूँ — 
अलेपस्यापि ते राम लक्ष्मणास्यापि पातकम्‌ । 
लोकानुवृत्तयेवश्यं करत्तंव्यं पापसक्षयम I 
यद्यपि आप और लक्ष्मण जी को पापों का स्पर्श नहीं हो सकता तथापि लोक शिक्षा के लिये प्रायाश्चित 
द्वारा पाप का मार्जन आपको भी अवश्य करना चाहिये। | | 
जव वशिष्ट जी ने धर्मधारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कहा तब वे अपने भ्राता को साथ लेकर 
कुन्जाञ्रक (ऋषिकेश) did में चले गये। B nw ES | | 
31 | ` अद्यापि तत्प्रदेशे हिं लक्ष्मणांस्यास्य रूपत:। ` 
सर्व: रूपेणं शेषाशो वत्ते भगवत्प्रिय: ॥ C 
` आज तक उस प्रदेश में लक्ष्मण जी की मूर्ति भगवान की प्यारी शेषांश से उपस्थित हैं। श्री लक्ष्मण जी ने 
बारह वर्ष पर्यन्त निराहार रहकर श्रीमहादेवं जी में अपने मंन को लगांकर उनकी आराधना कौ । इस प्रकार 
A m ने दीवेकाल तक केवल वायु भक्षण करके तय-किया। इनकी तपस्था से श्री शिवजी प्रसन्न हुए 
< उन्होंने कहा-- ः | cp cS | pts 
| गतो वे राजयक्ष्मा ते देहतः शुभ गेहता: । 
RS नाम्नेदं पुरांयणंतम लक्षितम वे ' भविष्यति ॥ 
जी अव तुम्हारे देह से राजयक्ष्मा रोग भी दूर हो गया। औरं यह क्षेत्र तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। लक्ष्मण 
HEP y ही इसका नाम लक्ष्मणझूला पड़ा। यह स्थान वहुत ही सुन्दर तथा चित्ताकर्षक है। शास्त्रों में 
कहा गया है कि इस स्थान पर भगवान्‌ लक्ष्मण जी के दर्शेन का बहुत पुण्य है। इस स्थान पर गंगा स्नान 


आदि से अवश्यमेव लाभ होगा । इस स्थान परं भगवती भागीरथी श्री गंगा जी पर बना हुआ पुल बहुत ही 





अच्छा है। यह लोहे के रस्सों का श्री गंगा जी के ऊपर झले की तरह पुल बना हे । इस Ve में किसी स्थान 





पर खम्भे नहीं हैँ। दोनों ओर से लोहे के मोटे-मोटे रस्सों से eur है। चलते हुए यह पूल हिलता हुआ सा 





प्रतीतं होता हे। यहाँ पर धर्मशालाएँ, पाठशालायें तथा सदावत है। यहाँ साधु संतों के अनेक पुण्य स्थळ हैं। 






x S€ स्थान पर वावा काली कमली क्षेत्र की ओर से धर्मशाला वनी है। इस घ्मंशाला में यात्रियों की 
यथाशक्ति सेवा की जाती हे) e | ncm : + 
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aS लेखक-परिचय 


डा० जगदीश ग्‌प्त E गुप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिन्दी के आचार्य š । आप हल्दी, संस्कृत और 
अंग्रेजी' के प्रकांड पंडित हूँ। आपने. अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है, जिसकी भूरि भूरि प्रशंसा हुई है। 
आप मूलत: कवि, चित्रकार, निवन्धकार और आलोचक हैं। नयी कविता के पुष्पन और पल्लवन में 


आपका ऐतिहासिक योग है। आपकी अनेक कलाकृतियाँ देश के कलाभवनों में आदर पा रही हैं। 
आप एक उच्चकोटि के चिंतक g । 


श्री मोहनलाल जालान :--आप एक प्रसिद्ध उद्योगपति और सूरजमरू नागरमल द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों के 
वरिष्ठ भागीदार हैं। आप' अनेक शैक्षणिक संस्थानों एवं धामिक संस्थाओं के संस्थापक g जिनमें जालान 
बालिका विद्यालय, जालान RÅ कालेज, जालान पुस्तकालय और राममन्दिर प्रमुख हुँ। आप बावा काली 
कमली वाले पंचायत क्षेत्र के सभापति हैं। आप एक उच्चकोटि के समाज सेवक हं । 


श्री परमेइवरलाल केडिया :-- व्यवसायं से कलकत्ता हाईकोटे के सालीसीटर एवं अधिवक्ता । आप ' बाबा काली 
कमली वाले पंचायत क्षेत्र के मंत्री हैं और आपने संस्था की भरपूर सेवा की है। आप एक उच्च कोटि 
के समाज सेवी और धमंप्राण व्यक्ति हें। 


शी जगदगरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज :--आप भारतीय धर्म और संस्कृति के प्राण gI 
आपने देश में सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद किया है और हिन्दुओं के मनोवल को ऊँचा उठाया है। 
आप हिन्दी और संस्कृत के गम्भीर विद्वान हे । वेदिक संस्कृत पर आपका विशेष अधिकार है। आप भारतीय 
हिन्दू धर्म और संस्कृति के प्रेरक, पोषक और उपासक di 


श्री सत्यनारायण टांटिया :--कलकत्ते के प्रसिद्ध उद्योगपति और टांटिया प्रतिष्ठानों के संस्थापक एवं संचालक, 
कई धामिक संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं से संलग्न । वाबा काली कमली वाले पंचायत क्षेत्र के 
इस समय आप उपसभापति हैँ। आपने शेक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य 
किया है। आप भारतीय धर्म एवं संस्कृतिं के अनन्य उपासक d 


श्री कमलाकान्त बुधकर :--आप एक उच्चकोटि के पत्रकार हैं। भ्रमण, फोटोग्राफी और रिपोर्ताज के आप बड़े शौकीन 
£i आपने कई पुस्तकों wr की QI आप हिन्दी, अंग्रेजी, और मराठी भाषा के जानकार 
£1 आप एक अच्छे अनुवादक भी हैं। आपने अनक शोधपूर्ण निबन्धों की सजना की हैं। आप शास- 
कीय कालेज सहारनपुर में fee क प्रवक्ता R | 


डॉ० रामग्रीत उपाध्याय :--आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्रांध्यापक और अपर्णा साहित्यिक 





पत्रिका के सम्पादक हैं। आप अंग्रेजी भाषा और साहित्य के भी अधिकारी विद्वान हैं। आपकी पाँच | x 


छः पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी gi निराला साहित्य के आप अच्छे सभीक्षक हैं। कविता, कहानी और 
आलोचना साहित्य में अआंप विशेष रुचि रखते Š 1 लेखन और भ्रमण आपको विशेष प्रिय है। 
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डा० जर्नादन उपाध्याय :--डा० उपाध्याय हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साहित्य के विद्वान हैं। आप 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कार्यरत Qo भारतीय संस्कृति और दर्शन के आप सफल अध्येता हू. । 
आपकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनकी विद्वानों ने भूरि भूरि प्रशंसा' की है। आप अनेक 
ग्रन्थों के प्रणेता हैं। आप काव्य साहित्य के प्रखर आलोचक B 


Sito उमाकान्त उपाध्याय :--आप जयपुरिया कालेज कलकत्ता में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ प्राध्यापक है। आप 
हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत चारों भाषाओं पर समान अधिकार रखते él आप भारतीय संस्कृति 
और दरशन के प्रवल उपासक d आप पक्के आये समाजी होने के कारण भारती ओर भारतीयता के 
कट्टर समर्थक हैं। आपकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी g 

डा० शस्भूनाथ सिह :--आप एक कुशल अध्यापक, कवि, और आलोचक हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी 

. के उच्च पदों पर रहकर आपने हिन्दी की भरपूर सेवा की है। छायावादोत्तर कवियों में आपका सर्वोच्च 
स्थान है। आप 'पुराकल्प' नाम की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका के सश्पादक रह चुके हैं। आपने 
अनेक ग्रन्थों का सम्पादन किया है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में हिन्दी के महाकाव्यों का स्वरूप और 
विकास; छायावाद; प्रयोगवाद और नयी कविता; खंडित सेतु, समय की शिलापर, धरती और आकाश, 

. आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय di 


do उदयन शास्त्री :--आप हिन्दी और संस्कृत के प्रकांड पंडित ga आप हिन्दी के प्राचीन साहित्य के 
पोषक हं। धर्म और संस्कृति पर आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी gl आजकल आप संन्यासी 
के रूप में काशी में जीवन-यापन कर रहे हैं। आप माँ भारती के मूक साधक हें । 


do वेणोशंकर शर्मा :---आप भूतपूर्व सांसद हैं। व्यवसाय से आप एक उच्चकोटि के अधिवक्ता gl अनेक 
पत्त-पत्रिकाओ के आप सम्पादक रह चुके हैं। आप द्वारा लिखित 'विवेकानन्द” नाम की पुस्तक भारत 
ही नहीं अपितु विश्व. में प्रसिद्धि पा चुकी है। आज भी आप अनेक पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से 

- - लिखते रहते हैं। आप हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा पर समान अधिकार रखते हे । 


. स्वामी प्रेम प्रकाश :--स्वामी जी हिन्दी और संस्कृत के अच्छे जानकार gl आपने अनेक पत्रपत्रिकाओं में 
भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म पर सारगभित लेख लिखा है। आप एक संन्यासी है और उत्तराखंड 
Er परम योगी है। आपका कहीं कोई स्थायी निवास नहीं। सारी धरती को आप अपना घर समझते 
Rl आप एक उच्च कोटि के चितक और दार्शनिक हैं। 


. भी हरिशंकर अग्रवाल :--श्री अग्रवाल जी लखनऊ के एक उद्योगपति और समाज सेवक हूँ। आप नगर के 
n | विभिन्न शक्षणिक संस्थाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अपने जीवन में विद्या को अधिक महत्व देते 

gil amaa कदा धार्मिक विषयों पर लेख लिखते रहते $1 पर आपके. लेख बड़े ही रोचक और 
—. 'खोजपुर्ण होते है। -आप भारतीय SW एवं संस्कृति के पोषक de | 
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| UN 

| ft, वासुदेव SWR :--पोद्दार sit हिन्दी ओर संस्कृत के अधिकारी विद्वान हैं। वे भारतीय एवं पाश्चात्य 

| दाना दशनो में रुचि रखते gl + गम्भीर से गम्भीर विषय पर आप बड़े ही सहज ढंग से निवन्ध लिखते | 
& | आप मूलत: कवि और निवन्धकार है । हाल ही में प्रकाशित आपकी दो पुस्तके “रामायण और 

महाभारत का काल प्रवाह”, और काल पुरुप' विद्वानों में काफी चर्चित हुयी $1 आप कलकत्ते महा- 

नगर में रहते हैँ और साहित्य साधना करते हैं। 


श्री कुष्णकान्त टोडरिया :-आप एक कुशल लेखक और पत्रकार है। आपने धामिक विषयों पर अनेक निबन्धों 
की सजना की है जो काफी महत्वपूर्ण हैं। आपके लेख गवेषणात्क औच प्रभावकारी होते gI एक 
कुशल चितक और :दार्शेनिक के खूप में आप उत्तराखंड में विख्यात है । 


Sft घनश्यामदास बिड़ला :--आप भारत के सर्वोच्च उद्योगपति तथा विड़छा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के. संस्थापक, 
संचालक एवं प्रेरक $0 धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों बरावर का. आपका 
अवदान है। धार्मिक क्षेत्र में जहाँ आपने एक तरफ प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया है, वहीं दूसरी 
और नवीन मन्दिरों की स्थापना की। देश के स्वतंत्रता संग्राम में आपने तन-मन-धन से योगदान दिया ATE 
आप' लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के प्रिय लाडले हैं। आपने अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की 
है जिनमें पिलानी का स्थान प्रमुख हैं। आपकी सामाजिक सेवाएँ परम श्लाध्य हैं। 


श्रीमती सीरा नायडू :--श्रीमती नायडू सावित्री गर्ल्स. कालेज, कलकत्ता में हिन्दी क्री प्राध्यापिका हैं। आप 
संगीत और चित्रकला में भी रुचि रखती हैं। आपने अनेक शोधमूलक निवंधों क्री सर्जना की है। 
आजकल आप “महादेवी के काव्य दर्शन! पर शोध कार्ये कर रही हैं। | 


डा० शिवमंगळ राय :--आप विक्रम विद्यालय, हावड़ा के प्रधानाध्यापक हैं। आप हिन्दी और अंग्रेजी के 
अच्छे जानकार Š | आपने अनेक गवेषणात्मक निबंधों की रचना की है। आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य 
के आप एक अधिकारी विद्वान dg 


श्री qur सिह :--आप कालाकांकर के राजपुरुष gd आप स्वभाव से बड़े ही विनीत और सुशील हैं। आप 
ने हिमालय के पक्षियों पर अच्छा काम किया है। जितनी सूक्ष्म जानकारी आपकी है, उतनी विरले 
लोगों की: होती हैं। आप एक अच्छे चिंतक, समाज सेवक और मानवीय मूल्यों के पोषक g । 


श्री, रामदपाल नीरज :--आप . हिम प्रस्थ, (हिमांचल प्रदेश सरकार की पत्रिका) के भूतपूर्व संपादक हे qar 
. Rae प्रदेश साहित्य कला परिषद के सदस्य और लोक संस्कृत के शोधकर्ता हैं। हिमांचल प्रदेश 
के लोकगीत' इनकी प्रमुख रचना है। आप एक उच्चकोटि के कवि भी Ql आपने अनेक महत्वपुर्ण 
निबन्धों की रचना की है। NM Men 





sc राधाकान्ती भारती :--केन्रीय सरकार के अंतर्गेत विद्युत और सिंचाई विभाग में आप हिन्दी अधिकारी ह। | 


« भगीरंथ पत्रिका के सूम्पादक Š C इनकी प्रकाशित पुस्तकें हॅ--भारत की सुरक्षा; भारत का प्राकृतिक 
भूगोल । आपने अनेक; शोधपूर्ण निवन्धों की सर्जना की ç जिसकी भूरि भूरि प्रशंसा विद्वानों नें की है। | Aen 
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` हिमालय-दर्शन 


डा० क्यास सिह शशि :--नृतत्व शास्त्र में आप डाक्टरेट हैं। आपने आदिवासी जीवन पर अनेक पुस्तके 
लिखी Š 1 आप भारत सरकार के सूचना विभाग में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी él m वत्यजातियों के 
विशेषज्ञ हैं। आपने अनेक महत्व पूर्ण निवन्धों की रचना की है। आपकी भाषा बड़ी प्रवाह पूर्ण 


होती है। 


प्रो० रामसेवक मित्र :--आप हिन्दी हाईस्कूल और श्री शिक्षायतन कालेज में वाणिज्य के वरिष्ठ प्रवक्ता di 
आपने लगभग एक दर्जन पुस्तकों की रचना की है जिसकी विद्वानों ने भूरि भूरि प्रशंसा की है। आप 
वाणिज्य के अलावे हिन्दी के भी एक अच्छे निबंधकार हैं। आप एक कुशल अध्यापक, निबंधकार और 
वार्ता प्रस्तोता है। 


'डा० कमला सांकृत्यायन :--आप महापंडित राहुल सांकृत्ययन की पत्नी l आप Yo वंग सरकार के 
नेपाली एकादमी की उपनिदेशिका हें । आप दार्जिलिंग में गरवमेंट कालेज में हिन्दी की प्राध्यापिका हे । 
भानु भक्‍त और तुलसीदास के रामायंणों का तुलनात्मक अध्ययन पर आपने शोध कार्य किया है। आपने 
अनेक पुस्तकों की रचना की है जिनमें सिक्किम और 'भूटान' प्रमुख हैं। आप एक कुशल लेखिका हैं। 


श्री अनिल समर्थः-- आप शान्ति निकेतन में इतिहास विभाग में महाराष्ट्र और प० बंगाल के नवजागरण 
पर तुलनात्मक दृष्टि से शोधकर रहे हें। आपकी प्रकाशित पुस्तक शिवाजी और राष्ट्रीय आन्दोलन पर 
उनका प्रभाव काफी चचित हुयी हें। आपने अनेक पुस्तकों का मराठी से बंगला में अनुवाद किया है। 
आप एक कुशल अनुवादक, कवि और निबन्धकार है । | 


Sfr अरविन्द सिह :--आप हिन्दी और अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं। आप 'अपर्णा' साहित्यिक पत्रिका के सहा- 
यक सम्पादक हूँ। आप कविता, कहानी और आलोचना में विशेष रुचि लेते हैं। आप कम लिखते 
है, लेकिन अच्छा लिखते हूँ। आप साहित्य और व्यवसाय दोनों में समान दिलचस्पी लेते हैं। 


श्री अशोक कुमार द्विवेदी :--आप व्यवसाय से बनारस में वकील हैं। आपने अनेक साहसिक कहानियों की 


रचना की है। आप साहसिक साहित्य और बाल साहित्य में सिद्धहस्त हैं। आप यदा कदा कविताएँ 
लिखते हें और अपने नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 


_ डा प्रमशकर अवस्थी :--आप दर्शन एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं। आपने अनेक मानद ग्रन्थों 

को रचना की है। आजकाल आप लखनऊ में हैं और भारतीय इतिहास को कई खंडों में प्रकाशित 

2 कर रहे हे और चित्रकला (मुगलकालीन) पर एक पुस्तक तैयार कर रहे el आप भारतीय संस्कृति 
के मूक साधक हैं। 


Bi . डा० हुदयेश मिश्र :--डा० मिश्र सेठ आनन्दराम जयपुरिया कालेज. कलकत्ता में हिन्दी के प्राध्यापक Š! 
° 3 Ep जापते तीन चार पुस्तकों की सर्जना की है जो काफी चलित हुयी है। आपकी अनेक कविताएं और 
o कहातियाँ प्रकाशित हो चुकी”हैं। आप हिन्दी और बंगला साहित्य के अच्छे जानकार हैं। 
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` डा० विष्णु शरण :--आप वोटनिकल गार्डेन हावड़ा में उपनिदेशक हैं। आपने “हिमालयन geb पर अनेक 
पुस्तकों की रचना की है। आप अनेक पुस्तकों: के प्रणेता और पत्न-पत्रिकाओं के संपादक रह 
चुके हैं। 'आप अपने विषय के गंभीर विद्वान और चिंतक है। | 


श्री वेदप्रकाश त्रिपाठी :--आप वोटनिकल गाडेन, हावड़ा में शोधछात्र हैं। आजकल आप हिमालय में फलो 
की घाटियों पर एक पुस्तक लिख रहे हैं। आप बड़े ही मेधावी है। आपने अनेक गवेषणात्मक निबंधों 
की सजना की है। आप बड़े ही कमठ और कत्तंव्य परायण व्यक्ति š! 


डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्त :--डा० गुप्त काशी में व्यवसाय से डाक्टर हैं। आप एक जानेमाने डाक्टर 
हैँ और अनेकानेक दवाइयों की खोज. की हैं। आप हिन्दी और उर्दू के अच्छे जानकार Él आप यदा 
'कदा कविता और कहानी भी लिखते ë! आप एक अच्छे मित्र di 


श्री जयकिशनदास सादानी :----आप हिन्दी, अंग्रेजी और गुजराती के प्रकांड पंडित ga आपने हिन्दी और 
अंग्रेजी में अनेक गवेषणात्मक निवंधों की सर्जना की है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, चित्रकला और दर्शन 
के आप अच्छे जानकार हैं। आपने कामायनी, आंसू और सूरदास के कतिपय पदों को आंग्ल भाषा में 
छन्दोवद्ध किया है, जिसकी भूरि भूरि प्रशंसा हुयी है। आप अनुवाद कला में माहिर gl आपने अंग्रेजी 
में अनेक कविताओं की रचना की है जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। आप एक गंभीर | 
चिंतक हैं। É 


स्वामी प्रणवानन्द :--आप विश्व विख्यात विद्वान हैं। आपने हिमालय पर अनेक पुस्तकों की रचना की & । 
आप हिन्दी, अंग्रेजी और बंगला के प्रकांड पंडित हैं। आपके लेख शोधमूलक और समाजोपयोगी होते š! 
आपने अपने लेखन में ऐसी सामग्री दी है जो भारत के गौरवशाली अतीत पर अच्छा प्रकाश डालती Š । 
आप हिमालय में ही प्रायः रहते हैं। आप एक योगी, सिद्धहस्त चितक और दार्शनिक gl 


Io रंगनाथ पाण्डेय :--डा० पाण्डेय हजारीबाग कालेज में कामसँ के अध्यक्ष & आपने कई ग्रन्थों की 
रचना की है। आपके लेख पत्रपत्रिकाओं में प्रायः छपत रहते ga आप अपने विषय के अलावे हिन्दी 
और अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार हैं। आपने अनेक शोधमूलक निबन्धों की रचना की है। आजकल 
आप dr पर एक पुस्तक लिख रहे odd 


Cat गिरिराज शाह :--आप उत्तराखंड शोध संस्थान के निदेशक हैं और वरेली में रहते हैं। आप एका _ 
गंभीर चिंतक एवं विद्वान हैं। आपने अनेक ऐतिहासिक एवं गवेषणात्मक निबंधों की सर्जना की है। 
आपकी शैली बड़ी सुन्दर, सरस एवं प्रवाहपूर्ण gi | opt Ren 


डा० अशोक कुमारुअट्टाचायं :---आप हिन्दी और बंगला दोनों के अधिकारी विद्वान हैं। आपने अनेक गवेषणात्मक E 
निवन्धों की सर्जना की है। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हूँ जिनमें हिन्दी और बंगला भाषा iis Aue 
व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन, प्रमुख है। आजकल आप केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत हिंन्दी प्रशिक्षण 


ET 
i’ T .” 


योजना के उपनिदेशकी gI dC. td 
: _३०९ 





हिमाल्य-दर्शन / 


` आचार्य रघनन्दन. भिक्ष :--डा० मिश्र कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग मे कार्यरत Él आप हिन्दी | ; 
और संस्कत के एक गंभीर विद्वान ë 1 आप तुलसी साहित्य के एक अधिकारी विद्वान d इस विषय पर /- 
. आपने एक ग्रन्थ का सम्पादन भी किया है। आपने कई पुस्तका की रचना की है 1 आप ge कलकत्ता |, 
महानगर और बाहर के कई शिक्षण संस्थाओं से संलग्न £i आप भारतीय धर्म और संस्कृति के <: 

पोषक gi | | | 


श्री अरुणकुमार श्रीवास्तव :--आप “राजनीति शास्त्र के आचार्य और एक कुशल पत्रकार हैं। बनारस के 
पत्रकारों में आपका शीर्ष स्थान है। आप अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं के लिए रिपोर्ताज और 
फीचर्स लिखा करते हैं। कविता और कहानी में भी आपकी रुचि है | आप एक होनहार 
पत्रकार gl 


stt धोनिवास त्रिपाठी :--आप सीटी कालेज, कलकत्ता में हिन्दी के वरिष्ठ “प्राध्यापक ¿1 आप हिन्दी 
संस्कृत और वंगला साहित्य के अच्छे जानकार हैं। हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य आर संस्कृत साहित्य 
पर आपका अच्छा अधिकार है। आपने अनेक आलोचनात्मक निवंधों की सर्जना की d 


डा० छबिताथ मिश्र :--आप मगध विश्वविद्यालय, गया में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हें। आप हिन्दी, संस्कृत 
और पाली के प्रकांड पंडित gl आपने अनेक पुस्तकों की रचना की है जो विद्वानों द्वारा समादुत हुई 
gl कविता और कहानी में भी आपकी रुचि है और इन विधाओं में भी आपके ग्रन्थ प्रकाशित gu 
हैं। आप एक कुशल अध्यापक, चितक और दार्शनिक हैँ। आपके शोधमूलक निबंध बड़े उच्चकोटि के 
होते हूं । 


डा० अशर्फो झा 'अमरेश' :--आप जालान गर्ल्स कालेज, कलकत्ता में हिन्दी के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। आप हिन्दी 
और संस्कृत साहित्य के ममज्ञ विद्वान. हे। आपने तीन - चार पुस्तकों की सर्जना की है जो काफी प्रशंसित 
हुई dI आप एक कुशल अध्यापक, वक्ता और निबंधकार है। आप भारतीय संस्कृति और दर्शन के 
एक सच्चे उपासक और पुरोधा हैं. 


डा० इयामसुन्दर घोष :--डा० घोष संथाल परगना के गोड्डा कालेज में हिन्दी के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। आधु 
तिक साहित्य पर आपने पुस्तकों की रचना की go आप हिन्दी और बंगला के अधिकारी विद्वान हैं। 
आपके लेख गवेषणात्मक होते हे। आपने कई पत्रपत्रिकाओं का सम्पादन भी किया है। आप एक कुशल 
अध्यापक और चितक RI E i 


Li 


' श्रीसतो xg मालवीय :--आप सावित्री गर्ल्स कोलेज, कलकत्ता में हिन्दी की एक वरिष्ठ प्राध्यार्पिकः Š । आप भ्रमण | 
और कहानी लेखन में विशेष रुचि लेती हैं। आपके आलोचनात्मक निवन्ध हिन्दी पत्र - पत्रिकाओ में प्रायः | 
छपत रहते RI आजकल' आप पंत का काव्य दशन पर शोध कार्य, कर रही हैं। आपका स्वभाव | 
बड़ा ही मृदु है । 
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लेखक-परिचय E 
° ` : 0 ~ à | B 
do राम प्रसन्न मिश्र :--आप हिन्दी और संस्कृत के अच्छे जानकार हैं। आप एक सुयोग्य वैद्य हैं। sm o 


` „ अनेक धामिक निबंधों की सजना की, है। आप कालिदास काव्य साहित्य के एक मर्मज्ञ विद्वान हैं। आपकी à 
भाषा शेली बड़ी हीं सहज एवं emu है। | Dm 


श्री रत्नाकर शर्सा :--आप व्यवसाय से अधिवक्ता हैं। आप 'मानव' पत्रिका के भूतपूर्व सम्पादक रह चुकेहै। | 
आप हिन्दी, वंगला और अंग्रेजी के अच्छे जानकार Š 1 आप राजनेतिक निवन्धों की सर्जना में बड़े | 
ही पटु हैं। आपकी भाषा बड़ी ही प्रवाहपूर्ण होती d | 


प्रो० जानकी देवी :--आप हिन्दी और संस्कृत की एक विदुषी महिला है। आपने अनेक शोधपूर्ण निवंधो की सर्जना 
की है जो विद्वानों में समादृत gu है। कालिदास साहित्य की आप ममंश हें आपकी भाषा बड़ी ही 
परिमाजित होती हे । | 


डा० श्रीनिवास पाण्डेय:--आंप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक हैं। आधुनिक साहित्य में 
आपकी विशेष रुचि है। आपने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों की सर्जना की है। आप एक कुशल अध्यापक, 
निबंधकार और आलोचक dd 


डा० स्थामनन्दन प्रसाद सिंह :--आप मगध विश्व विद्यालय, गया में हिन्दी विभाग में रीडर gl आपने 
अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। आपके शोधमूलक लेख बड़े ही उपयोगी होते हैं। आपकी 
भाषा वड़ी ही सरस और प्रबाह. पूर्ण होती है। आप एक कुशल प्राध्यापक, चितक और आलोचक g | 


"do देवप्रकाश शर्मा :--संस्कृत के अधिकारी विद्वान और कुशळ चिंतक है। आपने धर्म और भारतीय संस्कृति 
पर अनेक पुस्तकों की रचना की है। आजकल आप एक योगी का जीवन व्यतीत कर रहें हें। काशी 
और अयोध्या ही आपकी कर्मस्थली है। 


LEN] 


श्री हर्षनाथ :--आप सावित्री cred कालेज, कलकत्ता में व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत हँ। आप एक 
कुशल लेखक और प्रशासक हैं। आप मूलतः कथाकार हैं। आपकी अनेक कहानियां और उपन्यास विश्व 
की कई भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। आपने छगभग १० ग्रन्थों की रचना की है। आप एक कुशल 
५... निवन्धकार, पत्रकार और चिंतक हैं। आप 'आयुध' मासिक के सफल संपादक रह चुके ह । | 
Wy देवमुनि उपाध्याय :--आप कलकत्ते के सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान श्री माहेश्वरी विद्यालय मेंहिन्दी के o 
वरिष्ठ अध्यापक हैं। आपने अनेक महत्वपूर्ण निवन्धों की ws की हैं। आप बाळ साहित्य लेखन | 
में बड़े ही पटु हैं। आप एक कुशल अध्यापक और निवन्धकार & I : 


-' श्री जगदीश चन्द्र मिश्च :--आप काशी के एक अच्छे कवि, निवन्धकार और पत्रकार हैं। आप साहित्यकार प्रेस T. 2 
के संस्थापक” संचालक और प्रेरक हैं। आप अनेक पत्रिकाओं के सम्पादक रह चुके हैं। आपकी अनेक d 
कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं जिनकी विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की हैं। आप एक उच्चकोटि के 

व्यंयकार भी हैं। e CL 
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हिमालय-दर्शन : 


डा० शीला सुखर्जों:--आप काशी विद्यापीठ, वाराणसी में समार्यशास्त्र विभाग में 'रीडर' हैं। आप हिन्दी, | 
अंग्रेजी और बंगला साहित्य की अधिकारिणी हैं। आपने समाज शास्त्र पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की 
रचना की है। आपकी भाषा शैली बड़ी ही सुन्दर, सरस और प्रवाहपूर्ण होती D ) 


i 


डा० प्रभाकर भाचवे :--डा० माचवे आजकल भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता के निदेशक gl आप विख्यात 
विद्वान, “चतक और दार्शनिक हैं। आपने लगभग पचास ग्रन्थो की रचना की है, जिनकी विद्वानों ने 
भूरि भूरि प्रशंसा की है। आप एक उच्चकोटि के भाषाविद्‌ है। आपने हिन्दी, अंग्रेजी और मराठी 
भाषाओं में अनेक ग्रन्थों की रचना की है। आपने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं पर लिखा है। 


स्वामी सदानन्द जी :--स्वामी जी हिन्दी और संस्कृत के एक मर्मज्ञ विद्वान हैं। आपने भारतीय धर्मं और 
संस्कृति पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयर् किया है। आजकल आप एक विरक्त संन्यासी का जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। आप भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक ë! 
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